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ओऽम्‌ 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुभूमिका 


पाणिनीय अष्टाध्यायी मे भारतवर्षं सम्बन्धी कछ ग्राम एवं नगरों के नाम 
उपलब्ध होते हैं । जनपद की भौगोलिक ईकाई के अन्तर्गत मनुष्यो के रहने 
के स्थान नगर एवं ग्राम कहलाते थे। उनमें छोटे स्थानों को धोष' ओर खेड़ों 
को घेट' कहा जाता धा। उनका पाठकों के लाभार्थं संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
किया जता है। 

(१) अर्ष्टपुर :- (६।२।२००) बौद्ध सहित्य के अनुसार यह शिबि 
जनपद का नगर धा। 

(२) आसन्दीवत्‌ :- (८।२।१२८४।२।८६) यह जनमेजय पारीक्षित 
की राजधानी का नाम धा। काशिका के अनुचार यह अहिस्थल था जो कि 
कुरक्लेत्र के पास विद्यमान था। 

(३) रेषुकारि ~ (४।२।५४) उत्तराध्ययन-सूत्रे के अनुसार कुरु जनपद 
मेँ इषुकार नामक समृद्ध, सुन्दर ओर स्फीत नमर था। वैसे हांसी का पुराना 
नाम आसिका" था वैसे हिसार का प्राचीन नाम रेषुकारि' ज्ञात होता है 

(४) कत्रि :- (४।२।९५) सम्भव है यह उह स्थान है जिसे कालान्तर 
मे अलमोडे का कत्यूर कर्रिपुर) कहते है। 

(५) कपिस्यल :- (८।२।९१) यह हरयाणा प्रान्त का वर्तमान जिला 
कैथल है । 

(६) कापिशी :- (४।२।९९) सह कापिष्नायन प्रान्ते की राजधानी थी! 
काबुल के उत्तरपूर्वं ओर हिन्दुकुषा के दक्षिण मेँ आधुनिक बेग्राम ' प्राचीन 'कापिक्गी' 
है। जो कि घोरेवन्द ओर पंजश्ीर नदियो के संगम पर स्थित थी। बाल्हीक 
से बामियां होकर कपिश प्रान्त (कोहिस्थान-कापिरिस्तान) में घुसनेवाले मार्ग 
पर कापिशी नगरी व्यापार ओर संस्कृति का केन्द्र थी! यह हरी दाख की 
उत्पनि का स्थान था। यहां बनी हूर 'कोपिश्षायन' नामक विङञेष प्रकार की 
सुरा भारतवर्ष मे आती धी। 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(७) कास्तीर :- (६।१।१५५) इस पतन्जलि मुनि ने वाहीक (पंजाब) 
ग्राम काहे) 


(८) कूचवार :- (४।३।९.४) यह चीनी तुरकिस्तान उत्तरी तरिम उपत्यका 
का नाम धा, जिसका अर्वाचीन गाम ककूचाः है। चीनी भाषा में इसे आजकल 
कूची" कहते हैं। 

(९) गौडपुर :- (६।२।२००) यह पुष्ट बंगाल का प्राचीन नाम था। 

(१०) चिहणकन्य -- {६।२।१२५) यह उशीनर देश का नगर धा। 


(१९) तक्षशिला :- (४।३।९३) यह पूर्वी-गन्धार की प्रसिद्ध राचधानी 
थी। यह सिन्धु ओर विपा्षा (व्यास) के बीच फे सब नगरों मे बड़ी ओर 
समृद्ध धौ। पाटलिपुत्र मयुर ओरे शाकल को पुष्कलावती, कापिशी ओर बाल्हीक 
(बल्ख) से मिलानेवाली उत्तरपथ (जीष्टी० रोड} नामक राजमार्ग पर तक्षशिला 
मुख्य व्यापार-नगरी थी! | 

(१२) तूदी :- (४।३।९४) इसकी पहचान अनिण्वित है । 

(१३) डवल :- (४।२।८८) यह मारवाड का नादौल' नगर प्रतीत 
होता है, 

{१४} पलदी :- (४ ।२।११०) इसका पहचान अज्ञात है । 

(१५) फलकपुर :- (४ ।२।१०१) यह मम्भदतः वर्तमान फिल्यौरः 
{जालन्धर ) है । 

(१६) मार्देयपुर -- (४।२।१०१) यह सम्भवतः मंडावर (त्रिलनौर) है 
जो कि अत्यन्त प्राचीन स्थान है। 

(६७) रोणी -- (४ ।२।७८) यह सम्भवतः रोड़ी (हिसार) है जो कि 
जैरीषक (सिरसा) के पास है 

(६८) वरणा :- (८ ।२।८२} वरणा नामक वृश् के समीप बसे होने 
के कारणं इस बस्ती का नाम अरणाः पड था। अरणा' उस दुर्गं का नाम 
थाखो कि आष्वकापनों के राज्य में सिन्धु ओर स्वात नदियों के मध्य में सबसे 
सुदढ रभा-स्थान था। यूनानी लेखकों ने इसका नाम "एओर्नस' दिया है जहां 
अस्सकोनोई-आशवकायनों ओर सिकन्दर का युद्ध हुआ धा। 


अ्ुभूमिका ५ 

(१९) वर्मती :- {४।३।९०) हो सकता है यह वीमरान' का पुराना 

नाम छ, जहां से किं खरोष्टी लेख प्राप्त हुआ है। अथवा-यह बामिपां' 

जो कि काल्हीक (बल्ख) ओरं कपिशा के बीच मेँ बहूत बड़ा केन्द्र था। यहां 
से आनेवले घोड़ों को वार्मतिय' कहा गया है । 


(२०) वार्णव :- (४।२।७७) वर्णु नदी के समीप स्थित नगर की 
संस्या 'वार्णव' थी । इसकी पहचान आधुनिक चन्नू' से की गई है। 

(२१) शर्करा :- (४ ।२।८३) यह सिन्धु नद के किनारे सक्खर' नामक 
प्रसिद्ध स्थान है। 

(२२) शलातुर -- (४ ।३।९.४) यह पाणिनिमुनि का जन्मस्थान है जो 
कि सिन्धु-कुम्भा नदियों के संगम के कोने म ओहिन्दे से चार मील पश्चिम 
म था। यह स्थान इस समय लहर" कहलाता है। 

(२३) शिखावल :- (४।२।८९) काशिका के अनुसार यह एक नमर 
थाजो कि सम्भवतः सोने नदी पर स्थित पिहावेल' नगर (रीवा रियासतत) हो । 

(२४) संकल :- (४ )२।७५) यह आधुनिके सांगलावाला टीला (जि० 
दंग) है। यह कठ क्षत्रियो का केन्द्र था। 

(२५) साकाश्य :- (४।२।८०) फर्दखाबादे जिले मे ईक्षुमती 
वर्तमान-ईखन) नदी के किनारे वर्तमान संकिसा' है जहां कि अक्लोककालीन 
स्तम्भ के चिह्न मिले है। साकाश्य आदि गण मेँ काम्पिल्यं नाम भी आया 
है जो कि फर्हखाबाद जिते की कासगंज तहसील मे वर्तमान कम्पिल' है। 

(२६) सौकास्तव :- (४।२।७७) यह सुवास्तु का स्वात नदी की घाटी 
कौ एके प्रधान नगर धा। 

(२७) हस्तिनापुर :~ (४।२।१०२) यह वर्तमान हस्तिनापुर (मेरठ) है । 

यह उपरिलिखित विवरण डा० वासुदेवश्शरण अग्रवाल द्वारा लिखिते 


'पाणिनिकालीन भारतवर्ष" नामक ग्रन्थ पर आधारित है। पाठक अधिक जानकारी 
के लिये उष ग्रन्थ का अध्ययन करें। 


११-१२-१९९८ -सुदर्शनदेव आचार्य 


सम्मति 


पण्डित सुदर्शनदेव आचार्यं दवारा “अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌" नामक अष्टाध्यायी 
पर प्रथमावृत्ति रूप व्याख्या अति उत्तम ह । अब तक प्रकाशित सभी प्रघमावृत्तियो मे 
यह श्रेष्ठतम है । इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से है 
१. इसकी भाषा अतिसरल तथा सुबोध है । । 
२. मन्दमति छात्र भी सूत्र के भाव को सहजभाव से समञ्न तेता है । 
३. सिद्धयो को समञ्लने के लिये अन्य सूत्र वा परिशिष्ट देखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । सिद्धि के विषय में उसी सूत्र पर स्पष्टीकरण किया गया है| 
४. सिद्धयो के जाल से ची किन्तु उदाहरणो की सिद्धि मे सम्बन्धित सूत्र का 
प्रयोजन अच्छे प्रकार से समञ्नाया गया है । 
५. सूत्र, पदच्छेद-विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अन्वय, अर्थं ओर उदाहरण को 
अलग-अलग चैरों में छपने से छात्रों को सूत्र समञ्जने मे देरी नही लगती है । 
६. संस्कृत तथा आर्यभाषा (हिन्दी) दोनों भाष्ये होने से इस ग्रन्थ की उपयोगिता 
ओर बढ्गर्ह्‌ है। 
७. मुद्रण कम्प्यूटर कृत होने से छपाई बहुत ही साफ है । 
८. महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा सत्यार्थप्रकाश में प्रतिपादित शैली के अनुसार 
होना इस ग्रन्थ की ससे अलग विशेषता है ! 
९. जनपद, नदी, वन, पर्वत, नगर, ग्राम ओर माप-तोल आदि का भी यथास्थान 
विवरण स्तुत किया गया है । 
इत्यादि अनेक विशेषताओं भे युक्त इस ग्रन्थ के लिखने के लिए पण्डित 
सुदर्शनदेव आचार्य का ओर छपवाने हेतु समस्त प्रबन्धे कटने के लिए पूज्य स्वामी 
ओमानन्दजी सरस्वती का कोटिशः धन्यवाद है । आप दोनों महानुभावो की पूर्ण 
स्वस्थता तथा दीर्घायु की कामना परमेषवर से करता हूं, जिससे यह महान्‌ कार्य 
निर्विघ्न सप्र से सम्पन्न हो। 
आपसे विशेष प्रार्थना यह है कि इसी प्रकार से महर्षिं दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रतिपादित शैली पर आधारित अष्टाध्यायी सूरो पर द्वितीयावृत्ति भी लिली जाये तो 
बड़ी कृपा होगी तधा संसार का बड़ा उपकार होगा। 


-आचार्य भद्रकाम वर्णी 
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पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌: 
प्राकक्रीतीयार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


छ-अधिकारः- 
(१) प्राक्‌ क्रीताच्छः।१। 
प०वि०-प्राक्‌ १।१ क्रीतात्‌ ५।१ छः १।१। 
अन्वयः-क्रीतात्‌ प्राक्‌ छः । । 
अर्थः- तेन क्रीतम्‌" (५ ।१।३७) इति वक्ष्यति । तस्मत्‌ क्रीत-शब्दात्‌ 
प्राक्‌ छः प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोऽयम्‌ ! वक्ष्यति तस्मै हितम्‌" (५।१।५) 
इति । वत्सेभ्यो हितः-वत्सीयो गोधुक्‌ । करभेभ्यो हितः-करभीय उष्टः । 
-अ7 यिः षा7ॐ अर्थ (क्रीतात्‌) तिन ऋीतम्‌” (५ //२७॥ इस सूत्र मे के 
करीत" शब्द पदा है उससे (पराक्‌) प्हले- पहले (छः) छ प्रत्यय होतो है । यह अधिकार सूत्र 
है। जैते पाणिनि मुति कठेगै- तस्मै हितम्‌ (५ ^ /५) / वत्स~-क्छ्डो के लिये 
हितकारी. वत्सी गोधुक्‌ (परी का दोग्धा) । करभः=रट के बर्त्ो के तिये हितकारी-करभीय 
उष्ट्र (अट), 
विष्धि-कत्कीयः / कत्स+^भ्यत्‌^छ । कत्सू+दय / वत्कीयः +सु । वत्सीयः / 
गहा चुर्धी- समर्थं तत्स" शब्द ते हिते” अर्थ मे कस्यै हितम्‌" (५११५) ते 
छ” प्रत्यय है / आयनेय०" (७ (१/२ ते छ" के स्थान मैः इय्‌" अदे ओर स्येति च 
(६ (५१४८८) से अर के अकार का करेण हेता है / टे ही- करभीयः । 
यत्‌- 
(२) उगवादिभ्यो यत्‌।२। 
पण०्विऽ-उ-गवादिभ्यः ५।३ यत्‌ १।१। 
स०-गौरादिर्येषां ते गवादयः, उश्च गवादयश्च ते उगवादयः, 
तेभ्यः-उगवादिभ्यः (बह्रीहिगर्भित इतरेतरथेोगदरनद्रः) । 
अनुं०-प्राक्‌, क्रीताद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उ-गवादिभ्यः प्राक्‌ क्रीताद्‌ यत्‌ । 
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अर्थः-उ-वर्णान्तेभ्यो गवादिभ्यच प्रातिपदिकेभ्यः प्राक्‌ -क्रीर्तीयेष्वर्थेषु 
यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(उ-वर्णान्तः ) शडकवे हितम्‌-शङ्कव्यं दार । पिचव्यः 
कार्पासः । कमण्डलव्या मृत्तिका । (गवादिः) गवे हितम्‌-गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । 

गो । हविस्‌ । बर्हिस्‌ । खट । अष्टका । युग । मेधा । सक्‌ । । नाभि 
नभं च । । शुनः संप्रसारणं वा च दीर्घत्वं तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । 
शुन्यम्‌। शून्यम्‌ । ऊधसोऽनड्‌ च ।। ऊधन्यः कूपः | उदर । स्वर। 
स्वद्‌ । अक्षर ! विष । स्कन्द । अध्वा । इति गवादयः । | 


उगोर्याभाषा& अर्थ- (उगवादिभ्यः उ-क्गान्ति ओर गो- आदि परफ्तिपदिको से 
क्‌ कीतात्‌) पर्व-क्रीतीय अर्थो मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय लेता है; 


उद्ा०- (जक्णन्ति/ शङ्कु (सटा) के तिये हितकारी- छङ्कव्य दारु (कड़ी) । 
षिवु (हई के लिये हित्कारी-पिचव्य कार्त (कफस) । कमण्ड्लु=जलपात्रे के लिये 
हितकारी-कमण्डलव्या मृत्तिका (भिद्री।। (शकादि) गौ के लिये हितकारी-गव्य। हविः के 
लिये हितकारी-हविष्य । 


सिद्धि- शद्कव्यम्‌ । शङ्कू+डे+यत्‌ । शङ्को+य / इरङ्कव्य+सु । ए़ड्कव्यम्‌ । 
या वतुर्थी-समर्थु उकारान्त शद्कु ' एब्द से प्क्‌-क्रीरतीय छित-अर्थ मे इस सूत्र 
से यदू" प्रत्यय द्ै। यह छ" प्रत्यय का अपवाद है। ओर्गुणः" (६/९) पे अको 


गुण ओर कान्तो वि म्रत्यये" (६ /2/७८) से कान्त (अव्‌) अदेश होता कहै। एते 
ही-पिचव्यः आदि, 


यत्‌- 

(३) कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ ।३। 
परठ्वि०-कम्बलात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।९। 
अनु०-प्राक्‌, क्रीतात्‌, यत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कम्बलतात्‌ प्राक्‌ क्रीताद्‌ यत्‌ संज्ञायाम्‌ । 
अर्थः-कम्बल-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च प्राक्‌-क्रीतीयेष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो 

भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-कम्बलाय हितम्‌-कम्बल्यमूर्णापलशतम्‌। 
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अ्र्यभि7 खा अर्थ- (कम्क्तात्‌) कम्बल प्रातिपदिक से (च) भी (पराक्‌ कतात्‌) 
र्व-करीतीय अर्थो मे (घत्‌) यत्‌ प्रत्यय हेतः है (रुजायाम्‌) यरि कटां पश्चा अर्थ की 
ग्रतीतिल्ने। 

उदा०-कम्बल के लिये हितकारी-कग्कल्य ऊर्ण प्लत (सौ प्ल=५ सेर ऊन) / 

सिद्धि-कम्बल्यम्‌ । कम्ब्ल-+डे+यत्‌ / कम्वलूय । कस्वल्य+ु । कम्वल्यम्‌ । 

यहा' चतुर्णी-समर्थ कम्क्ल ' जब्द से प्राक्‌-कीतीय लिति-अरथे मे तथा सज्ञा अर्थे 
अभिधेय मे इल सूत्र से थत्‌“ प्रत्यय कै शत्येति च' (६४१०८) ते अगर के अकार 
का तोप लेताङ्ै। यह छण पत्थय का अपवाद है 

यवि कः कम्नल-एस समय पण्य कम्बल नाम से एक विेव माप का कानार 
म चालू कम्बल कनता शा (५१२८२) । उत्तमे जितनी ऊन लगती 9 उसके तिथे 
कम्बल्य" शब्द चालु था/ फणिनि ने कम्बल्य को तोल-विशेष का काचक सजला-शण्द कटा 
है (५ /१ ८२) । काशिका मे लिखा है कि सौ पल अर्थात्‌ ५ सेर ऊन की लजना कम्वल्य थी, 
पले ४ तोते । ९०८ एलः ४०८ तोते (५ सेर (पाणितिकालीन शारतक्ण पृ८ ९२६५ । 


यत्‌-विकल्पः- 
(४) विभाषा हविरपूपादिभ्यः।४। 

पण्विऽ-विभाषा १।१ हेविः-अपूपादिभ्यः ५।३। 

स०-अपूप आदिर्येषां तेऽपूपादयः, हविश्च अपूपादयषटच ते 
हविरपूपादधः. तेभ्यः-हविरपूपादिभ्यः (बह्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-प्राक्‌ क्रीतात्‌, यत्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-हविरपूपादिभ्यः प्राक्‌ क्रीताद्‌ विभाषा यत्‌| 

अर्थः-हविर्विशेष वाचिभ्योऽपूपादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्राक्‌- 
करौतीयेष्वर्थेषु विकल्पेन यत्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च छ: प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (हविः) आमिक्षायै हितम्‌-आमिक्षं दधि (यत्‌) । आमिक्षीयं 
दधि (छः) । पुराडाशाय हिताः-पुरोडाश्यास्तण्डूलाः (यत्‌) । पुरोडाशीया- 
स्तण्डुलाः (छः) । (अपूपादिः ) अपृपेभ्यो हितम्‌-अपूप्यम्‌ (यत्‌) अपूपीयम्‌ 
(छः) । तण्डुलेभ्यो हितम्‌-तण्डूल्यम्‌ (यत्‌) । तण्डुलीयम्‌ (छः) । 
इत्यादिकम्‌ । 
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अपूप । तण्डूल । उभ्यूष । अभ्योष । पृथुक । अभ्येष । अर्गल । 
मुसल । सूप ¦ कटक । वण्विष्टके । किण्व । । अन्नविकारेभ्यश्च । पूप । 
स्थूणा । पीप । अश्व । पत्रे । कट । अयःस्थूण । ओदन । अवोष । प्रदीप । 
इत्यपूपादयः । | 

आगर्यमाखाॐ अर्थ (हविरुपादिभ्यः) हवि-विशेणवाची ओर अयुप-आदि 
प्रातिपदिके ले (ाम्‌-कीतात्‌) प्राक्‌-करीतीय अर्थो मे (विभाषा) विकल्प से (यत्‌) यत्‌ 
म्रत्यय होता है ओर पक्ष मे छ प्रत्यय देता है। 

उदा०- (हवि आमिषः र का छेलद्ा) के लिये ल्तिकारी-गभिषय वही (धयत्‌) / 
आगरिक्षीय दही (@) / गृरोडाश्न के लिये हितकासी-पृरोडाश्य तग्डुलः=चावल (यत्‌) / 
पुरोजर्शीय तण्डलेः-गवल (छू) । (अपुषादि) अपू (डे) के तिये लितकारी-जपूष्य 
(पित्‌ । गरीय (छ) / तण्डुल के लिये हितक्री-तण्डुल्य (यत्‌) / तण्डुलीय (छ) इत्यादि / 

रिदि- (2) जिष्यम्‌ । आका ^ठे+यत्‌ / आभिकभ्य/ अिश्य^पु ! आिभ्यम्‌/ 

गहा चदुर्थी- समर्य इतिकििकका्की आमिष" शन्द से परा्‌-क्रीतीय हित-अर्य मे 
इस नूत्र मे यत्‌" त्यय है । धस्येति च (६/४ १४८८ से अग के अकार का लोप लेता 
टै। एसे ी-जपृष्यमुः तण्ट्ल्यम्‌ / 

(२ जमिमीयम्‌ । गहा आनिकौ ' एब्द से विकल्प पक्ष मे छर" प्रत्यय है ओर 
आयनेव०" (2 १८२ से छ“ के तयान मे ९य्‌ ` आपे लेत है । युक्वत्‌ अग के अकार 
का जेप होता है / देसे ही-भरूफीवगुः तण्डुलीयम्‌ । 

विश्थे कड परोडाश- चाकल के आटे की कणी ह टिकियः जो कपाल मे पकारं 
जाती थी / यन्न म इसके टुकड़े कोटकर ओर मन्त्रे पषकर देवताओं के उदेश्य से इतकी 
आषटुति की जाती ४ (शन्दार्थ कौस्तुभ) । 


हितार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तस्मे हितम्‌।५। 
पण०्वि०-तस्मै ४1१ हितम्‌ १।१। 
अनु०-्राक्‌, क्रीतात्‌ इति चानुवतति । | 
अन्वयः- तस्मै प्रातिपदिकाद्‌ हितं यथाविहितं प्रत्ययः । 


अर्थः-तस्मै इति चतुर्धीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हितमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-क््सेभ्यो हितः-वत्सीयो गोधुक्‌ । पटव्यम्‌ । गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । 
अपूप्यम्‌ । अपूपीयम्‌ । 

अयशः काः अर्थ (तस्मै) चतुर्थी-समर्थ प्रातिषदिक ते (हितम्‌) हित अर्थ में 
यधाविहित प्रत्यव होता है। 

उदा०- वत्सको के तिये हितकारी. क्त्सीय गोधुक्‌ (शौ का दोग्धा) / पटू=च्ुर 
के तिए शितकारी-पटव्य / मौ के लिये हितकार-गव्य/ हवि फे लिये-हतिष्य । अपो क 
विये हितकारी-अपृष्य (यत्‌) । अपुपरीम (छ) । 

सिद्धि-कत्सीय आदि पदो की शिद्धि पर्ववत्‌ है। 
यत्‌- 
२) शरीरावयवाद्‌ यत्‌ ।६। 
पऽविऽ-शरीर-अवयवात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 
स०-शरीरम्‌=प्राणिकायः । शरीरस्यावयवम्‌-शरीरावयवम्‌, तस्मात्‌- 
शरीरावयवात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तस्मै, हितम्‌ इति चानुव्तति । 

अन्वयः-तस्मै शरीरावथवाद्‌ हितं यत्‌ । 

अर्थः-तस्मै इति चतुर्थीसमर्थच्छरीरावयववाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
हितमित्यस्मिन्तर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दन्तेभ्यो हितम्‌-दन्त्यम्‌ ओषधम्‌। कण्ठ्यम्‌ ओषधम्‌ । 
ओष्र्यम्‌ ओषधम्‌ । नाभ्यम्‌ आसनम्‌। नस्यम्‌ ओषधम्‌ | 

रयम क7 अर्थ (तस्मै) चेतुर्धी- समर्थ (शरीरावयवात्‌) शरीर-अक्यववाची 
आातिपदिक से (हितम्‌) हिते=उप़्कारक अर्थ मेः (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय लेता है / 


उदा०-दन्तो के लिये हितकारी-वन्त्य ओष । कण्ठ के लिये हितकारी-कण्ठय 
ओषध । ओष्ठो के तिये लितिकारी-ओष्ठय ओषध । नाभि के लिये हितकारी-नाभ्य आसन । 
नसो (कतिक) के तिये हितकारी-नस्य ओषध / 

सिद्धि-दन्त्यमु ! दन्त+भ्यत्‌+यत्‌ ८ दन्त्‌+य । दन्त्य+ सु दन्त्यम्‌ । 

यहां चतुर्थी समर्थ शरीर-अवयक्का्ी हन्त" शब्द से हित-अर्य मे इस चत्र ते 


यद्‌“ अत्यय है । स्येति च" (६।४८।१४८८) से आ के अकार का लोप हेता है। देते 
ठी-कष्छ्यः आदि । यह क“ प्रत्यय का अपवाद है / 
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(३) खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च ।७। 
पऽविऽ-खल-यव-माष-तिल-वृष ब्रह्मणः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 


स०-खलश्च माषङ्च तिलक वृषश्च ब्रह्मा च एतेषां समाहारः 
सेलवयमाषतिलवृषब्रह्य, तस्मात्‌-खलयवमाषतिलवुषब्रह्मणः । 


अनु०-तस्मै, हितम्‌, यत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्मै खलणब्रह्मणण्च हितं यत्‌ | 


अर्थः- तस्मै इति चतुर्थीसमर्थेभ्यः खलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च 
हितमित्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (खलः) खलाय हितम्‌-खल्यं स्थानम्‌ ! (यवः) यवाय हितम्‌- 
यव्यं क्षेत्रम्‌ । (माषः) माषाय हितम्‌-माष्यं स्षत्रम्‌। (तिलः) तिलाय 
हितम्‌-तित्यं क्षेत्रम्‌ । (रषः) वृषाय हितम्‌ वृष्यं शस्यम्‌ । ब्रह्मा ) ब्रह्मणे 
हितम्‌-ब्रह्मण्यम्‌ अध्ययनम्‌ । 

आर्यसि7काः अर्व (तस्मै) चतुर्थी समर्थं (छलच्क्रह्मणः) खल यव माय 
तिति क्ष ब्रह्मन्‌ पतियतिको से (च) 9 (हितम्‌) हिति अर्थ में (ष्‌) यत्‌ प्रत्यय 
होता है । 

उदा०- (सलः) खलिष्टान के लिये हितकारी- सत्य स्थानविषेव । (यव) पौ के तिये 
हितकारठी-यव्य (शत्र) । (भाष) उड़द के लिये हितकारी-माप्य (कषतर) / (तिलः) हिल कै 
लिये हितकारी-तिल्य (त्र) । (क्रक) कैल के तिये हितकारी-कष्य शरस्य (लिती) / (ब्रह्मा 
्राह्मणत्=विद्वान्‌ के लिये हितक्मरी-त्रह्मण्य वेदाध्ययन । 


सिद्धि-{१) सल्यम्‌ । खल+ङे+यत्‌ । खलू^य । ल्यु / सत्यम्‌ / 


यहा चतुर्थी-त्र्थ वत” शन्द से हित-अर्थ मे इत सूत्र से पत्‌" प्रत्यय है। 
यस्येति च" (६ ८४/४८) से अ के अकार का लोप होता है । देते ही-यव्यमुः माप्यमुः 
विल्यम्‌। 


(२ क्ष्यम्‌ । यहां अकारान्त वृष" शब्द से पत्‌" प्रत्यय है। यहं अकारान्त 
कष" शब्द का ग्रहण किया काता हैः नकान्त कृषन्‌" शब्द का नटी । वहां वाक्य ही लेती 
है- कृष्णे दितम्‌ । 
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(२/ ब्रह्मण्यम्‌ । ब्रह्मनू+े+यत्‌ । ब्ह्मणू+-य / ब्रह्मण्य+तु ८ ब्रह्मण्यम्‌ । 
यहा नकारान्त रह्म" छब्द से पर्ववत्‌ यत्‌“ त्यय है । अल्लोपोऽनः” (६ । ४१२४) 
से प्राप्त अकार क तेष त्र खयोगराह वमन्तः (६ । ५ /१२७) के परतिषेध से नी टता 
है जौर नस्तद्धिते" (६/४ ।९८४) सै पराप्त टि-लोम ये चाभाक्कर्मणोः“ (६ । ८ 1१६८) 
क़ प्रतिषेध दे नषहीडेतटे। 


थ्यन्‌- 
(४) अजाविभ्यां थ्यन्‌ 1८ । 

पऽवि०-अज-अविभ्याम्‌ ५।२ ध्यन्‌ १।१। 

स०-अजश्च अविच तौ अजावी, ताभ्याम्‌-अजाविभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तस्मै, हितमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्मै अजाविभ्यां हितं थ्यन्‌ । 

अर्थः- तस्मै इति चतुर्थीसमर्थभ्याम्‌ अजाविभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हितमित्यस्मिन्नर्थे थ्यन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अजः) अजाय हिता-अजध्या यूथिः । (अविः) अवये 
हिता-अविथ्या यूधिः। 

अआयभाकार जर्थ- (तस्मै) चतुर्थी-समर्थ (अजाविभ्याम्‌। अजे ओर अवि 
प्रातिपदिको ते (हितम्‌) हित अर्थ मे (ध्वन्‌) श्यन्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- (अज) ब्कररे के विये लितकार्री-अजध्या यथि (जुष्टी नामक पौधा।। 
(अवि, मेय (भेड्‌) क लिये हितकारी-अकिथ्या दधि । 

सिदधि-जजय्या । अज+लेध्यन्‌ / अजेनध्यं । अजध्यः्टार्‌ । अजय्या । अजध्या । 

यहा चतूर्थी समर्य अज" शब्द से हित-अर्थ मे इस सूत्र से श्यन्‌" प्रत्यय है 
स्त्रीत्क-विवक्षा मेः अजाद्तष्टापु" (४१/४६) स टापू/ प्रत्यय लेता है । प्रत्यय के नित्‌ 


होने ते नित्यादिर्नित्यम्‌" (६।१/९२/) ते आददाते स्वर लेता है-अजथ्या। ठेते 
ली-अविष्या । 


ख्‌ः-- 
(५) आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः।६। 
पएवि०-आत्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरपदात्‌ ५।१ खः १।९। 
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स०-भोग उत्तरपदं यस्य तत्‌-भोगोत्तरपदम्‌, आत्मा च विश्वजनङ्च 
भोगोत्तरपदं च एतेषां समाहारः आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदम्‌, तस्मात्‌- 
आत्मन्विष्वजनभोगोत्तरपदात्‌ (बहुतरीहिगर्भितसमाहा रन््रः) । 

अनु०-तस्मै, हितमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्मै आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदाद्‌ हितं खः । 

अर्थः- तस्मै इति चतु्धीसमर्थाभ्याम्‌ आत्मनविश्वजनाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्यां भोगोत्तरपदाच्च प्रतिपदिकाद्‌ हितसित्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (आत्मा ) आत्मने हितम्‌-आत्मनीनं श्रुभकर्म । (विष्वजनः) 
विषवजनाय हितम्‌-विश्वजनीनं परोपकरणम्‌ । (भोगोत्तरपदम्‌) मातुर्भोगि 
इति मातृभोगः। मातृभोगाय हितः-मातृभोगीणः पुत्रः । पितुर्भोग इति 
पित्ुभोगः। पितृभोगाय हितः-पित्ृभोगीणः पुत्रः । भोग-=शरीरम्‌। 

आयि अर्थ (तस्मै) चतुर्थी-समर्थ (आत्मनुकिष्कवजनभीगोत्तरपदात्‌) आत्मन्‌ 


विश्वजन ओर भोग~उप्तरण्दवाले प्रएकिपदिके से (लितम्‌) हित अर्थ मे (छः) स प्रत्यय 
होता है, 

उदा०- (आत्मा आत्मा के लिये हितकारी-आत्मनीन जयुभकर्म/ (विश्वजन) 
विश्क्जन के लिये हितका री-किशकजनीन परोपकार । (भोगोक्तरण्द) मात्भोग=माता के 
शरीर के तिये लितिकारी-मात्भोगीण त्र / माता की सेका करनेकाला पुत्र / पित्भोग~पिति 
के शरीर के तिपे हितकारी-पित्भोगीण पुत्र पिति की ठेवा करमेकाला पुत्र, 

सिद्धि-(९/ आत्मनीनम्‌ ¢ अत्मनू्‌+ङे“ल । अत्यन्‌+इि । आत्मनीनः+मु / 
आत्मनीनम्‌ ( 

यहां चतुर्ी-समर्ध आत्मन्‌“ शब्दं से छित अर्थ मे इस सूत्र परे ल" अत्यय है। 
आवनेयः" (७ /१।२) स्‌” के स्थान मे &न्‌' अदेश होता है । यहा आत्याध्वान्तै खे" 
(६ (ख (१९९ से पकरफिभाव होता है अथात्‌ नस्तद्धिते" (६ ४८/१२) ते आत्मनू” के 
टिभाग का कोम नहीं लेता है/ सूत्रफरठ में तकारान्त अत्यन्‌" शब्द का रिरे 
उत्तरष्द-सम्वन्थ की नित्तति के लिये है / अथात्‌ आत्यर्‌" इत प्रकृति ते ही ख-प्रत्यय 
होता है । 

(२ विश्वजनीनः । यहा विश्वजन“ न्द से पूर्ववत्‌ छ" अत्यय है। विश्वेचते 
जना इति विश्वजन; (कर्मधारयः । यष कमधारयवान्‌ विश्वजन” छब्द से छ“ प्रत्यय 


पञ्चमाच्यचस्य प्रथमः पादः ६ 
अभीष्ट ढै/ विष्क्ष्य जन इति विश्वजन: सर्व्धारणे वेश्यादिः विश्वो 
जनोऽस्येति- विश्वजन स॒ एक वेश्यादिः ८ इत्र षष्ठीतत्पुरुष ओर कहुतरीहि समास कालि 
विष्वजन" शब्दं स छि" प्रत्यय अभीष्ट नरी है/ यहा उत्सर्ग छ प्रत्यय होता है. 
विश्वजनीय 1 

३) मातभोगीणः । यहा भ्रभोग" जन्द से दूर्वेक्त्‌ ख" अत्यय है, 
का०- छछक्णच्विति वक्तव्यम्‌“ (८ (५१२) से एत्व होता & । एेते ही-पित्रभोगीणः । 
णः+ढञ्‌- 

(६) सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ ।१०। 

पऽ्वि०-सर्व-पुरषाभ्याम्‌ ५।२ ण-ढनौ १।२। 

स०-सवंश्च पुरुषश्च तौ सर्वयुरुषौ, ताभ्याम्‌-सर्वपुरूषाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । णश्च ढञ्‌ च तौ णढजौ (इतरेतरयोगदरन््रः} । 

अनु०-तस्मै, हितमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्मै सर्वपुरुषाभ्यां हितं णढजौ । 

अर्थः-तस्मै इति चतुर्थीसमर्थाभ्यां सर्वपुरुषाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हितमित्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं ण-ढजौ प्रत्ययौ भवत; । 

उदा०- (सर्वैः) सर्वस्मै हितम्‌-सार्वं ब्रह्म । (पुरुषः) पुरुषाय 
हितम्‌-पौरुषेयं ब्रह्म । 

आयभि7ष72 अर्थ (तस्मै) चतुर्धी-समर्थ (सव-पुरुफाभ्याम्‌) सवं ओर परुष 
आतिप्दिकों से (हितम्‌) हित अर्ण मे यथस्य (णढमौ। ण ओर्‌ ठञ्‌ अत्यय छेते है । 

उदा०- (सर्क॥ समके लिये लितकारी-सार्व ब्रह्य / (रुक पुल्ममात्र के लिये 
हितकारी- पौरुषेय ब्रह्म (तद) । 

सिद्धि- 2) सार्वम्‌ । दर्व^ङे-ण। तार्व्‌^अ। सार्व^सु/ सार्वम्‌ । 

गहाः च्तुर्थी-समर्थं सर्व" एष्य से हित अर्थ में इम सूत्र से ण" अत्यय है, 
तिदधितेष्ठचामादेः“ (७ ।२ 1९७) से अग को आदि्द्धि ओर धस्येति च' (६ (४/१ ४.८) 
से अर के अकार का लष ल्ञेतहै। 

(२ फौरुषेयम्‌ / पृरसः+-डे+ढज्‌ । फौरफ्‌+एय / परौरणेय+तु ! पररवेयम्‌ / 

यहा चतुर्थी सर्र्थ भ्य" शब्द से हित अथं मे इत सूत्र से 8" प्रत्यय है, 
आयनेय०" (७ ८५२५ ठे द" के स्थान मे एय्‌” अगे होता है, पूववत्‌ अग को 
आदक्द्धि ओर अण के अकार का लोप हेता है, 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
खञ्‌ 


(७) माणवचरकाभ्यां खञ्‌ (११। 

प०्वि०-माणव-चरकाभ्याम्‌ ५।२ खम्‌ १।१। 

स०-माणवश्च चरकश्च तौ माणवचरकी, ताभ्याम्‌-माणवचरकाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्दः) । । 

अनु०-तस्मै. हितमिति चानुदत्ति । 

अन्वयः-तस्मै माणवचरकाभ्यां हितं खन्‌ । 

अर्थः- तस्मै इति चतुर्धीसमर्थाभ्यां माणवचरकाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हितमित्यस्मिन्नर्थ खम्‌ प्रत्ययो भवेति । 

उदा०- (माणवः) माणवाय हितम्‌-माणवीनं दुरधम्‌ ! (चरकः) 
चरकाय हितम्‌-चारकीणं यानम्‌ । 

उगार्यमि7 का अर्थ (तस्मै) चतुर्थी-समेय (माणकदरकाभ्याम्‌॥ माणव ओर 
चरक प्रातिपदिकं ठे (हितम्‌ हित अर्थ मे (लन्‌। खज्‌ प्रत्यव टोता है। 

उदा०- (णव कालक स्त्रे के लिये हिठकरारी-माणकीन दुग । (चरक) मृमनेकाले 
छात्र के लिये हितकारी-चारक्ीण यान / 


चिद्धि-माणकीनम्‌ / फाणव+ङे+स । माणव्‌+इन / माणकीनसु / माणकीनम्‌ । 

यज चदर्ण-तमर्थं माणक" छब्द पे लति अर्थमेद्प्र दत्रे ख" प्रत्यय दै, 
-आयनेय०” (८ १/२ से छः के स्थान में इन्‌" अदे छता है। ठेते दी- चारकीणम्‌ । 

विशेष पाणिति-काल में तीन प्रकार कै छत्र थे। छोटे बालक माणव ओर 
उपनयन-सस्कार के पश्चात्‌ अन्तेवासी काते धे क्दि-अध्ययन के लिये चरणों 
(वितिक-मियापीठ)) में घमनेकाले चरक काते 9८ 


छः 
(८) तदर्थ विकृतेः प्रकृतो ।१२। 
पणवि०-तदर्थम्‌ १।१ विकृतेः ५।१ प्रकृतौ ७।१। 
स०-तस्मै इदम्‌-तदर्थम्‌ (चतुर्थीतत्पुरुषः) । ` 
अनु०- तस्मै, हितमिति चानुवतति । 
अन्वयः-तस्मै वितृतेर्हितं यथाविहितं छः, तदरथायां प्रकृतौ । 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ११ 

अर्थः-तस्मै इति चतुर्थीसिमर्थाद्‌ विकृतिवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
हितमित्यस्मिन्नर्थे यथाविषठितं प्रत्ययो भवति, ठदर्थायां प्रकृतावभिधेयाम्‌ । 

उदा०-अडगारेभ्यो हितानि-अङ्गारीयाणि काष्ठानि । प्रकाराय 
हिताः-प्राकारीया इष्टकाः । ग्राडक्वे हितम्‌-शड़कव्यं दारु ¦ पिचवे 
हितः-पिचव्यः कार्पासः, इत्यादिकम्‌ । 

उगर्यभिःखाॐ अर्थ (तस्मै) चतुर्थी समर्थ (विकृतेः) विकरिलिकाची प्रातिपदिक 
से (हितम्‌) हित अर्थ मे यवित प्रत्यय लेता है (तर्य अक्तौ) यदि वहां तदर्थ=जस 
विकरति के लिये प्रक्रफिउपादान क्रारण अर्थ अभिधेय हो, 

उदा०-अदङ्ग्रारो के तिये दितकररी-अङ्गारीय काष्ठ (लकञिया)। प्रकट 
चहारदीवारी के तिये हितकारी-प्राकार्ीथ इष्टका (इट । शङ्कु-सुटे के लिये शितकारी- 
शङ्कव्य दार (लकॐ) / षिवु के लिये हितकारी-पिचत्य कापसि (कपास) इत्यादि / 

सिद्धि-अङ्गारीयम्‌ / अङ्गार^डे+छ/ अङ्गार्‌+ईय/ अङ्गार्रीय+सु। 
अङ्गारीयम्‌ / 

यठा' चतुर्फी-समर्थ अङ्गार ' छब्द से यथाविहित श्रा कीताच्छः' (५/९ ८९) ठे 
हित-अथं मे गराक्‌-करी्तीय छ" प्रत्यय हे। आयनेय०' (5 1? /२/ ते छ" के स्थान मेय्‌ 
आदेश ओर वस्यति च" (६।४८ ९२८) से अग के अक्र का लेप होता ८ टेल 
ही- प्राकारीया इष्टकाः / 

(२/ श्ङ्कव्यम्‌ । गङ्कु+ङ+यत्‌ । रङ्को+य / छ्ङ्कव्य+लु । शङ्क्यम्‌ / 

यां चतुरफी- समथ उकारान्त शङ्कु" शब्द पे उगवादिभ्यो यत्‌" (५ ४ ८२) से 
यथाविहित थत्‌ ` पत्यय है! ओर्गुणः” (६ (९४६) से अग को गुण ओैर जन्तोषि 
प्रत्यये" (६ /१ १८८ से वान्त (अद्‌) आदेश लेता है देसे शी-पिचनव्यः । 

विशोक किती व्य के उपरदान-काटण को अकति कहते कै उस उपदान 
कारण का अक्स्थान्तर विकृति कलाता है / जैसे अङ्गे की प्रकाति काष्ठ है ओर कष्टों 
की वितरति अङ्गार दहै! एते ली सवत्र समस तेे। 


ठज्‌- 
(६) छदिरुपधिबलेर्ढञ्‌ ।१३। 
प०वि०-छदिः-उपधि-बलेः ५।१ ढञ्‌ १।१ | 


स०-छदिश्च उपधिश्च बलिश्च एतेषां समाहारः-छदिरुपधिबलि, 
तस्मात्‌-छदिरूपधिबलेः (समाहाररन््रः) । 


१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-तस्मै, हितम्‌, तदर्थम्‌, विकृतेः, प्रकृताविति इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्मै विकृतेश्छदिरूपधिबलेर्हितं ठन्‌ । 


अर्थः-तस्मै इति चतुर्थीसमर्थेभ्यो विकृतिवाचिभ्यश्छदिरुपधिबलिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो हितमित्यरिमन्नर्थे ढन्‌ प्रत्ययो भवति, तदध्यां 
प्रकृतावभिधेयायाम्‌ । 


उदा०- छदिः} छदिषे हितानि छादिषेयाणि तृणानि ! (उपधिः) 
उपधीयते इत्युपधिः- रथाडगम्‌। उपधिरेव-ओपधेयं दारु । उपधि-शब्दात्‌ 
स्वार्थे ठम्‌ प्रत्ययो भवति । (बलिः) बलिभ्यो हिताः-बालेयास्तण्डुलाः । 

आ7र्यमाकाः अर्थ- (तस्मै चतुर्धी-समर्धे (विकते) किकतिकाची (चदिर्फथिवलेः। 
छदिणुः उफथि, वति प्रतिपदि से (हितम्‌) हित-अर्थं में (ढम्‌) ढम्‌ प्रत्यय लेता है (तर्णं 
प्रकतौ) यदि कटा तदर्थ~उस विकरति के विये प्रकृति उपादान कारण अर्थं अभिधेय लो। 

उदा०- (छदि घर की छत के लिये हितकार्री-च्दिवेय क्ण । (उपधिः) उपधि 
(रथ का पहिया। ही-ओैषघेय / यहा स्वार्थं मेः ठ्‌" प्रत्यय होता है हिति अर्थे मे नही। 
{बलिः कलि (दिवता का खारपदार्थः) के लिये हितकारी-कालेय तण्डुल (चावल) । 


चिद्धि-छादिकेयम्‌ / छ्िपए+ङे+ठज्‌ । छ्ािणू+एय । चछ्मदिेयः^चु । च्मदिपेयम्‌ / 
गहा चतुर्ी-लमर्थ विकृतिवाची छदिर्‌ शब्द से तत्सम्बन्ध प्रकृति अर्थं अभिद्ेय 
मे इत द्र से ठ्‌" प्रत्यय दहै / (आयनेय०" (७ 2/२ छे ट्‌" के स्थान मे य्‌" अदेश 
लेता है । तद्धितेष्वचामादेः“ ( /२ (2८) से आ को अदि हेती है / ठेषे ही-जौपष्ेयमु 
कालेयम्‌ । 
ञ्यः- 

(१०) ऋषभोपानहोर्ञ्यः ।१४। 
पण्वि०-ऋषभ-उपानहोः. ६।२ (पल्चम्यर्थे) व्यः १।१। 
स०-ऋषभश्च उपानच्च ते ऋषभोपानहौ, तथोः-ऋषभोपानहोः 

(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 
अनु०-तस्मै, हितम्‌, तदर्थम्‌, विकृतेः, प्रकृताविति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्मै विकृतिभ्याम्‌ ऋषभोपानद्भ्यां हितहं ज्यः, तदर्थ 
प्रकृतौ । 
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अर्थः-तस्तै दति चतुर्धीसमर्थाभ्यां विकृतिवाचिभ्याम्‌ ऋषभोपानद्भ्यां 

 प्रातिपदिकाभ्यां हितमित्यस्मिन्नर्थ ज्यः प्रत्ययो भवति, तदथयां 
प्रकृतावभिधेयायाम्‌। 


उदा०- (ऋषभः) ऋषभाय हितः-आर्षभ्यो वत्सः ¦ (उपानत्‌) 
उपानहे हितः-ओपानह्यो मुञ्जः । ओपानह्यं चर्म॑ | 
आशिषा अर्थ- (तस्मै) वतूर्था-समर्थे (विकरितेः/ विकितिका्ी (ऋषभोपानहोः 


ऋषभ ओर उपन्‌ प्रातिपदिकं ते (हितम्‌) हित-अर्थ मेः (ज्यः) ज्य प्रत्यय लेता है (तदर्थ 
मरकतौ) यदि कहा तत्सम्केनधी प्रक्रति अर्थ अभिधेय ल्ये। 


उदया०- {ऋषभ साड के तिये हितकारी-क्त्स (कछ) । वह बछ्डा जो ताह 
अच्छा बन सकता है। (उपानत्‌) ता के लिये शितकार्ी-ओपनह्य मुनय (परल) । 
उपानत्‌ जूता के लिये हितकारी-ओपानह्य चर्मा (चम) । कह चमड़ा जिसका जूता अच्छ 
बन सक्ता है। 


सिद्धि-माकभ्यिः । ऋषपभः+ङडे+ज्य । आर्फ^य / आध्यतसु । आभ्यः / 


यहां चतुर्धी-तमर्णा विकृतिकाखी चछषभ" शब्द से हित-अर्य मे तथा तत्सम्कन 
अक्ति अर्थ अभिधेय में टस सूत्र से ज्य" प्रत्यय है८ एकवत्‌ अग को आदि्द्ि ओर अग 
के अकारे करा ल्यप लेता है। देवे क्ी-.ओौफनह्यम्‌ + 


अञ्‌- 
(११) चर्मणोऽञ्‌ ।१५। 
प०वि०-चर्मणः ६।९१ अन्‌ १।१ 
अनु०-तस्मै, हितम्‌, तदर्थम्‌, विकृतेः, प्रकृताविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्मै चर्मणो हितम्‌ अञ्‌ तदर्थं प्रकतौ । 
अर्थः-तस्मै इति चतु्थीसमर्थाद्‌ चर्मणो विकृतिवायिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
हितमित्यसिभिननर्थेऽम्‌ प्रत्ययो भवति, तदर्थायां प्रकृतावभिधेयायाम्‌ । 
उदा०-वर्राय हितम्‌-वारधरं चर्म । वरत्राय हितम्‌-वारत्रं चर्म। 
उर्यभ7 काऽ र्थ (तस्यै) चेुर्थी-समर्थ (चर्मणः) चर्म-सम्बन्धी (विकृतेः) 


विकरतिकाी प्रातिपदिके से (दितम्‌) लित अर्थ मे (अय्‌) अज्‌ प्रत्यय छोता है (तदर्थ प्रकृतौ) 
यदि कहा तत्सम्बन्ध कृति अर्थ अभिधे लो । 


पे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्नम्‌ 


उदा०-वर्ध=चमड़े करी रस्सी के लिये हतका रीवा वर्म (चगड़ा) / व्ह चमा 
जितकी रस्सी अच्छी बनती है। वरक्र-गाङ्ी मेः बाधने क्री मोटी रस्सी के लिये हितकारी-वारत्र 
चर्म। 


सिद्धि-वार्धम्‌ । वर्ध^ठे+अल्‌। वार+अ। वार्छर्तु। करम्‌ / 


यहा चतुर्थी-तमर्थु चर्मा सम्बन्धी विकृतिवाची वरर एब्द ते हिति अर्थ मेतथा 
तत्सम्बन्धी प्रक्रति अभिधेय मेँ इत रत्र से अमू प्रत्यय है / पर्ववत्‌ अगर को आददद्धि त्य 
अग्र के अकार करो लोप होता है/ दे डी-कारत्रम्‌ । 


अस्य-अस्मिन्‌-स्यादित्यर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ।१६। 

परवि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७।१ स्यात्‌ 
क्रियापदम्‌, दति अव्ययपदम्‌ । 

अन्वयः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ अस्य, अस्मिन्‌ यथाविहितं प्रत्ययः 
स्याद्‌ इति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्छ्यर्थेऽसमिन्निति 
च सप्तम्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं स्याच्चेत्‌ तद्‌ 
भवति, इति करणो विवक्षार्थः । 

उदा०- (षष्ठ्यर्थे) प्राकार आसामिष्टकानां स्यात्‌-प्राकारीया 
इष्टकाः । प्रासादोऽस्य दारुणः स्यात्‌ प्रासादीयं दार । (सप्तम्यर्थे) 
प्राकारोऽस्मिन्‌ देणे स्यात्‌-प्राकारीयो देशः । प्रासादोऽस्यां भूमौ स्यात्‌- 
प्रासादीया भूमिः। 

स्यादित्यत्र सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे (३।३।१५४) 
इति सम्भावनायां लिङ्‌ प्रत्ययः । इष्टकानां बहुत्वेन तत्‌ सम्भाव्यते-प्राकार 
आसामिष्टकानां स्यादिति । देशस्य च गुणवत्वेन तत्‌ सम्भाव्यते- 
प्रासादोऽस्मिन्‌ देशे स्यादिति । इतिकरणो विवक्षार्थ इत्युक्तम्‌, तेनात्र न 
भवति-प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति । सूत्र द्विस्तत्पाठः समर्थविभक्तेन्याथि- 
व्यवस्थार्थः । 
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-आर्यभा खा अर्थ- (तत्‌ प्थमा-सयर्थ प्रातिपदिक से (अस्य) पष्ठीपिभक्ति 
के अर्थ मे तथा (अस्मिन्‌) तम्तमीविभक्ति के अर्थं मे यधाविहित प्रत्यय लेता है (स्यात्‌) 
जो प्रथमा-तमर्थ है यदि वह स्यात्‌-लम्भाितिलो कने सके। यहा इतिकरण विवक्षा के 
तियेरै। 

उदा०- (षष्छी-अर्थ) प्राक्रर~परकोटा (चहारदीवारी) इन इष्टकाओं की बन 
सकेता है ये-प्राकारीय इष्टका । श्रता महल इत्र दास्-त्कड़ी का बन सकता है 
यह-प्रादीयं टट, (सप्तमी) प्राकर इस देण मँ बन सकता है यह-प्राकारीय देश। 
रार इत भूति पर क्न सकेता टे यष्ट-फ्सप्दीया भ्रुरि/ 

स्यात्‌" यल सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे" (२ ।३ ९५ ४) से सम्भावन-अर्थ 
मे लिङ्‌ प्रत्यय है । इष्टकाओं की अधिकता से यह सम्णावना की जाती दै कि इन इष्टकाओं 
का प्राकार क्न एकता दै। देष क्मी गुणवत्ता से यह सम्भावना की जाती है क्षि इ भरमि 
एर रात्ता बन सकेता है । इतिकरणः” विवक्षा के लिये है । जहां विवक्षा लेती है वर्ह यह 
प्रत्ययविधि होती 2 । इससे यहा प्रत्यय नीं लेता है-मासादो देवदत्तस्य स्यात्‌ । सूत्र में 
कौ कारं तत्‌“ छन्द का पाठ समर्थ-विभक्ति की न्यायव्यक्स्था के लिये किया गया है, 


सिद्धि-माकारीयाः । प्राकार+सुच । प्रकार्‌+इय्‌ । आक्ारीय+टाप्‌ । आ्कारीया+ 
जठ्‌। प्राकारीयाः । 


यह प्रधमा- समर्थ सस्भावनवाची कार प्रातिपदिक से षष्ठीविभक्ति के अर्थे 
इत सूत्र से गथाविहित प्रक्‌-क्रीतीय कि" त्यय है। आयनेक०" (७१८२) से छ“ के 
स्थान में ईय्‌ आदेश ओर यस्येति च" (६।८।१२८/ से अदा के अकार को लोप हेता 
ठै/ स्रत्व-विवक्षा से अजाचततष्टापः (।१९/) ते टाप्‌ प्रत्यय होता है। ठम 
ही- श्रासादीयं दारु" आरि। 


ढञ्‌- 
(२) परिखाया ढञ्‌ 1१७। 


प०वि०-परिखायाः ५।१ ठन्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्थ, अस्मिन्‌, स्यात्‌ इति चानुकत॑ते । 

अन्वयः-तत्‌ परिखाया अस्य, अस्मिन्‌ दञ्‌ स्यात्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ परिखा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 


षष्ट्यरथेऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे ढन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं 
स्याच्चेत्‌ तद्‌ भवति । 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-परिखाऽस्यां भूमौ स्यात्‌-पारिखेयी भूमिः । 


आर्यशभिका अर्थ (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (परिखायाः) प्ररिखा मातिफदिक से 
(अस्य) ष्ठी-विभक्ति तथा (अस्मिन्‌। सप्तमी-विभिकिति के अर्थ मे (ठम्‌) ढञ्‌ प्रत्यय होता 
है (व्यात्‌) जो प्रथमा-समर्थ है यदि कह स्यात्‌-सम्भाक्ति लो कन स्के 

उका०-एरिला-खाई इस श्रुमि पर बरन सकती कै यह-फारिलेयी भूमि / 


विदधि-पारिखेयी । परिखा+सु+ढय्‌ । फारिख्एय / पारिलेक+ङीप्‌ । फरिकेयीर प । 
एरारिखेयी । 


यहां प्रथमा-समर्थु सम्भावनवाची परिखा" शब्द से तप्तमी-विभभ्ति के अर्थमें 
इस सत्र से ढक्‌” प्रत्यय है। आयनेक०ण (७।१।२) से द“ के स्थान गे एय्‌ अदेश 
होता है! पूववत्‌ अग को आदिकिद्धि जौर अगर के आकार करा लोप लेता दै। स्करीत्व-विवक्षा 
मे टिङ्ढणज्‌०" (१ 1९५ से डीर्‌ प्रत्यय ठोता है । 
इति प्राकृक्रीतीयच्छयतुप्रत्ययाधिकारः । 


प्रागृवतीयठजूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ठञ्‌-अधिकारः- 
(१) प्रागृवतेष्ठञ्‌ ।१८। 

पण्वि०-प्राक्‌ १।१ वतेः ५।१ ठञ्‌ १।१। 

अन्वयः-वतेः प्राक्‌ ठञ्‌ । 

अर्थः- तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः" (५ ।१।११५) इति वक्ष्यति । 
तस्माद्‌ वति-शब्दात्‌ प्राक्‌ ठञ्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोभ्यम्‌ । वक्ष्यति 
'पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तेयत्ति' (५.।१।७२)} इति । पारायणं वर्तयति- 
पारायणिकः । तौरायणिकः । चान्द्रायणिकः । 

आर्यमिा का अर्थ- (वतेः) तिन तल्यं किया चेद्‌ वतिः” (५ 4१ 1‰९५/ इस 
सूत्र मे जे कति" शब्द पृद्ा है उससे (पराक्‌) एषले-्हते (उन्‌) प्रत्यय होता है। यह 
अधिकार सूत्र है/ जते मृतिकरं पाणिनि. कलै- भरावणद्ुराकणचान््यणः वर्तयति 


(५ ९ /७२/ / जो फरायण का वर्तन अध्ययनं करता है कह-फारायणिक / जो तुरायण का 
वतन करता ठै वह-तौरायणिक / जो चान्द्रायण का वर्तन करता है क्ह- चान्द्रायणिकं / 


चिद्धि-पारायणिकः । परायण+अमू+^टज्‌ ८ पारायणः+हक / पारायणिकः+स्रु । 
फाराफणिकः । 
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यहा द्वितीया-समर्यं पारायण" शब्द से इतत सूत्र से परागृवतीय ठम्‌ प्रत्यय के 
अधिकर मे भारायणतुरायणचान््रायणं वतयित" (५ /९ ८७२) ए क्तयिति-अर्थ मे छन्‌ 
अत्यय है। ठस्येकः" (७३/५०) से ठ्‌" के स्यान में इक्‌ अदेणु पर्ववत्‌ ऊ को 
पर्वन्यवत्‌ आदिकिद्धि ओर अग के अकार का लोए होता है। देते ही-ततैरायणिकः, 
चान्रायणिकः। 


आ-अर्हीयठकूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ठक्‌-अधिकारः- 
(१) आहि मोपुच्छसख्यापरिमाणाट्‌ठक्‌ ।१६। 

प०्वि०-आ अव्ययपदम्‌, अर्हात्‌ ५।१ अगोपुच्छसंख्या- 
परिमाणात्‌ ५।१ रुक्‌ १।१। 

स०-गोपुच्छं च संख्या च परिमाणं च एतेषां समाहारो 
गोपुच्छसंख्यापरिमाणम्‌, न गोपुच्छसंख्यापरिमाणम्‌-अगोपुच्छसंख्यापरिमाणम्‌, 
तस्मात्‌-अगौपुच्छसंख्यापरिमाणात्‌ (समाहा रटरन्दरगर्भितनल्‌तत्पुरुषः) ¦ 

अन्वयः-आ-अर्हाट्‌रुक्‌, अगोपुच्छसंस्यापरिमाणात्‌ । 

अर्थः- (तदर्हति' (५।१।६३) इति वक्षयति। आ तस्माद्‌ अर्ह- 
णब्दाट्ठक्‌ प्रत्ययो भवति, गोपुच्छसंख्यापरिमाणानि कर्जयित्वा ¦ अयं 
उनधिकारमध्ये तस्यापवादष्ठगधिकारो विधीयते । वक्ष्यति- तेन क्रीतम्‌" 
(५ ।१।३७) इति । निष्केण क्रीतम्‌-नैष्किकम्‌ । पणेन क्रीतम्‌-पाणिकम्‌ । 

गोपुच्छसंख्यापरिमाणानां प्रतिषेधात्‌ तेभ्यः श्रागक्तेष्टञ्‌' (५ ।१।१८) 
इति ठजधिकाराट्‌ठन्‌ प्रत्ययो भवति ¦. 

उदा०-गोपुच्छेन क्रीतम्‌-गौपुच्छिकम्‌ । (संख्या) षष्ट्या क्रीतम्‌- 
षाष्टिकम्‌ । (परिमाणम्‌) प्रस्थेन क्रीतम्‌ प्रास्थिकम्‌ । कूडवेन क्रीतम्‌- 
कौडविकम्‌ | 

उअग्यश्ि का अर्थ-(अहात्‌) तवति" (५१/१२) इत सूत्र (आ) तक 
(ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता है (अगोपुच्छसख्यापरिमागात्‌) गोपुच्छ सघ्याकाची ओर एरिमाणवाची 
शब्दों को छोडकर । टा ठमू-अधिकार के कीच में यह उरक अपवाद ठक्‌-अधिकार है । 
मुतिकर पाणिनि कठेगे- तिन क्रीतम्‌" (५ 1१ /३७॥ । निष्क (३२० र्ती का सोने का 
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सिक्का) ते करीदा हुमा-नैष्किक। पण (र रत्ती का चादी का तिक्करा) से सरीदः 
हज पाणिक। 

गोपुच्छ कव्यावा्ी ओर फरिमाणकाकी शब्दो से उक्‌“ प्रत्यय का अतिषेध होने से 
उनसे प्राफ्वतेषङ्‌' (५ /१ (१८) को अधिकार होने से ४यू” प्रत्यय होता टै / (गेषुच्छ) 
गपुच्छ=गौ से वरीदा हूक-गौपृच्छिक। या गोपुच्छ शब्द गौ का ही काचक है गौ करी 
ए का नटीं क्योकि गौ को जब किमी को दि कात है तक उसकी पृछ को पकट्ाकर 
त्यि जता दै । (च्या) पष्टि=साठ से सटीदा कृज-फष्टिक । (परिमाणः) परत्य ( अकरं 
ठेर/ से खरीदा हज प्रा्थिक । पण (३२ तोला चादी का सिक्का) से खरीदा हज-पाणिक । 
कुडव (१ प्रस्थ २५६ तोला) से संरीदा कुजा-कौडक्कि । 

सिद्धि-नैष्किकम्‌ / तिष्कनटा+^ठक्‌ । नैप्क्‌+हक । नैष्किकः । नैष्किकम्‌ । 

यहां तीया-समर्थ रिष्क“ शब्द से आ-अर्टयि क्रीत-अर्थ मैः हत सूत्र से ठक्‌" 
प्रत्यय है/ ?्येकरः” (७ ।३।५०) से ठ्‌" के स्थान गे ९क्‌' अदेश ह्येता है। किति च 
(७/२ (९४८८/ ते अगर को आद्छ्द्धि ओर वस्यति च" (६ (८ ८/ से अ के अकार 
का लोप लेता &ै। ठेते ही-पाणिकम्‌। 

विशेष भेद की गणना करना प्या कहाती हँ जैसे एक दो ठीन आरि! 
गुल्त्व को मापना उन्मान (तोतना। कता है जैवे पल आदि। सवतोमान को परिमाणः 
कते ढै जैते-प्रस्य आदि / आयाम (लम्बा) को मापना प्रमाण कटाता ठै जैसे वितत्ति 
(६२ अगल ? किलति) आरि / 

ऊर्वमानं किलोन्यानं परिम्राणं तरु सर्वतः / 
आयामत ममाण स्यात्‌ सख्या बाह्या तर सर्वतः 1 / 


ठक्‌- 
(२) असमासे निष्कादिभ्यः ।२०। 
पण्वि०-असमासि ७।१ निष्कादिभ्यः ५।३ । 
स~न समासः-असमासः, तस्मिन्‌-असमासे (नमतत्पुरुषः) । निष्क 
आदिर्येषां ते निष्कादयः, तेभ्यः-निष्कादिभ्यः (बहूव्रीहिः) । 
अनु०-आ-अर्हात्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथायोगं समर्थविभक्तिभ्योऽसमाे निष्कादिष्य आ-अर्हाट्टक्‌ । 


अर्थः-यथायोगं विभकित्िसमर्थभ्यः समासे वर्तमानेभ्यो निष्कादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्य आ-अर्हयिष्वर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-निष्कैण क्रीतम्‌-नैष्किकेम्‌ । पाणिकम्‌, पादिकम्‌, माषिकम्‌, 
इत्यादिम्‌। 

निष्के । पण । पाद । माष । वाह | द्रोण । षष्टि | इति निष्कादयः । 

सपय अर्थ-यथायोग विभक्ति-समर्थं (असमासे) असमास मे वर्तमान 
(िप्कादिभ्यःज तिष्क-आदि प्रातिपदिक से (आ-अात्‌।) आ-अर्ढव-अर्थो मे (उक्‌) ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा०-निष्क से क्रीत~लरीदा हजा-नैष्किक। पण से क्रीत-प्रणिक। फद ते 
क्रीत- पाठिक । माफ़ से क्रीत-मासिक इत्यादि । 

सिद्धि-नैष्किक आदि पदीं की सिद्धि पूर्ववत्‌ है। 

किशेख तिष्क आदि के तोल का किवरण निम्नलिल्ित है 

2) कनिष्क-३२० रत्ती का सोने का तिक्का/ 

(२ पणर र्ती का चाठी का पिक्का, 

(२ माद=८ रक्ती का चादी का पिक्का 

(ॐ माण २ रक्ती का चादी का पिक्का। 

(५, काह=९० कर्भ (५० मण्‌ । 

(६ वेण? लारी (# मण) । 

(७५ कष्टि-मानविष्ेष / 
ठन्‌+यत्‌- 

(३) शताच्च ठनूयतावशते।२१। 

पण्वि०-शतात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, ठन्‌-यतौ १।२ अशते ७।१। 

सऽ-ठन्‌ च यच्च तौ ठनूयतौ (इतरेतरयोगदन््रः) । न श्चतम्‌-अशतम्‌ 
तस्मिन्‌-अशते (नज्‌त्प्ुरूषः) । 

अनु०-आ-अर्हात्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाच्छताद्‌ आ-अर्हाट्ठनूयतावशते । 

अर्थः- यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ श॒त-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आ-अर्हयिष्वर्थेषु ठन्‌-यतौ प्रत्ययौ भवतोऽ्तेऽभिधेये । 


उदा०- (ठन्‌ ) शतेन क्रीतम्‌-शतिकम्‌। (तत्‌) शतेन क्रीतम्‌- 
शत्यम्‌ । 
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आर्यश्िाखाड अर्थ-यथायोग विभक्ति-समर्थ (शतात्‌) शत प्रातिपदिक ते 
(आ-अहात्‌) आ-अ्हीय अर्थो मे (दनृयतौ) ठन्‌ ओर यत्‌ प्रत्यय छेते है (अशते) यदि क्लां 
छ्रत-एरिमाण अर्थ अभिष्चेय न ले । 

उदा०- (छल्‌) जतौ काकपिण से क्रीत~सरीदा हजा-शतिक। (वत्‌) श्रत 
काषप्रिण ते क्रीत=णत्य क्सत्र आरि! 

, विद्धि- (2 श्रतिकम्‌ / एतः+टाठन्‌ । शरत्‌^ठक । शतिक । शतिकम्‌ । 

यहा तीया-समर्थ शत” शब्द ते तेधा अण्न अभिधेय में इस सूत्र ते ठन्‌ प्रत्यय 

टै। शेष कर्थं एव्‌ है । 


(२ खत्यगु / शत^टा+यत्‌ । शत्‌+य / शत्य । शत्यम्‌ । 

यषा शत“ ्रब्द से युर्ववठ्‌ थत्‌" प्रत्यय है। 

यषः अशते” शब्द से एत-अर्थ का प्रतिषेध किया गया है । जहाः खत अर्थ अभियेय 
टोता है वहा तद्स्य वरिमाणम्‌" (५ ।९।५७) तरे कन्‌“ प्रत्यय होता ठै-शते 
परिमाणस्य-शतकः निदानम्‌ । शत सौ अध्याय परिमाणवाला- शतक निदान (दरत्थुविरेष) । 
कन्‌- | 

(४) संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ 1२२। 

पण०्वि०-संख्यायाः ५।१ अतिशन्तायाः ५।१ कन्‌ १।१। 

स०-तिश्च शच्च तौ तिशतौ, तिशतावन्ते यस्या सा तिश्षदन्ता, न 
शदन्ता-अतिशदन्ताः, तस्या--अतिशदन्ताथाः (इतरेतरयोगदरन्द्रबहूव्रीहि- 
गर्भितनमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-आ-अर्हाद्‌ इत्यनुवतति । 

उन्वेयः-यधायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अतिशदन्तात्‌ संख्यावाचिन 
आ-अर्हात्‌ कन्‌ 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अतिशदन्तात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हयिष्वर्थष कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पञ्चभिः क्रीतः-पञ्चकः पटः । बहुकः ! गणकः । 

र्यभा का सर्य-यथायोय विभक्ति-समर्थ (अतिशदन्त्याः) ति-अन्त ओर 
क्रत्‌-अन्त से रहित (स्थायः) सल्यावाची प्रातिपदिक से (आ-अहात्‌) आ-अर्हयि अर्थो मे 
(कन्‌) कृन्‌ प्रत्यय होता है / 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः २१ 
उदा०-पच कारणो से क्रीत संरीद हजा-पञ्चक पट (कपड़ा) । हूत 
काषपिणों से ्रीत=सरीदा दुजा-बहुक पट । गरणढेर काषपिणो मे क्रीत-गणक पट / 
सिद्धि- पञ्चकः / पञ+भिस्‌+कन्‌ । पञ्च+क । पज्वक+सु । मञ्चकः । 
यहा व्रतीया-समर्थु ति-अन्त तथा शत्‌-अन्त से रदति सख्याका़्ी पञ्च“ गन्द से 
आ-अर्हिय कीत-अर्थ मे हस सूत्र से कन्‌ " पर्यय है । टेरे ही-बहूकः, गणकः / 
ति-अन्त ओर शत्‌-अन्त सघ्याककी शब्द का इतलिये रतिेध किया है कि यहा 
कन्‌ प्रत्यय न हो- (ति-अन्तः) साप्ततिकः एटः । (प्रत्‌-अन्त। चत्वारिशत्कः पटः । य 
ओत्सर्णिक ठक्‌“ प्रत्यय होता @ै। 


कनो वा इडागमः- 
(५) वतोरिड्‌ वा।२३। 
प्रवि०-वतोः ५।१ इट्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-आ-अर्हात्‌, संख्यायाः, कन्‌ इति चानुवतति। 


अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वतोः संख्यावाचिन आ-अर्हात्‌ 
कन्‌ वा इट्‌ । 


अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वतु-अन्तात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हीयष्वर्थषु कन्‌ प्रत्ययो भवति विकल्पेन च तस्येडागमो 
भवति| 

उदा०-तावता क्रीतः-तावत्िकः पटः (इट्‌) । तावत्कः पटः (इट्‌ न) । 
यावतिकः पट: (इट्‌) | यावत्कः पट: (इट्‌ न) | 

उगरयशि का अर्य-यथायोग विभन्ति-तमर्थ (कतो केतु-परत्ययान्त (सख्यायाः) 
सस्याकाची प्रातिपदिक ते (आ-अहात्‌) आ-अर्हयि अर्थो मे (कन्‌) कन्‌ उरत्यय लेता है ओर 
उदे (का) विकल्प से (इट्‌) इट्‌ अगम होता ह । 

उदा०-ताकत्‌=उतने काणि परे क्रीत-तावतिक पट (ह्ट्‌-आगम) ! तावत्‌=-उतने 
काषणि ते क्रीत तावत्क षट (इट्‌-आगम नही) । 

सिद्धि-{९/ तावतिकः । तावत्‌+टा+कन्‌ ! तावत्‌+इट्‌+क । तावत्‌+हू+~क । 
तावतिक / ताकतिकः । 

यला ततीया-लमर्थु वतू-परत्ययान्त्‌ सस्याकाची तावत्‌" शब्द से आ-अर्हीथ कीत-अर्थं 
सें इत सूत्र ते कन्‌ * प्रत्यय ओर उसे इट्‌ आगम है / एते की-यावतिकः । 
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(२ तावत्कः । यहां तावत्‌" शरम्द ठे पूर्ववत्‌ केन्‌ ' प्रत्यय है ओर उप्ते विकल्प 
प्म मे इट्‌ आगम है/ ठेते ही-यावत्कः । 


ताव्त्‌ शव्द मेँ तत्‌“ ब्द ते पनत्तदेतेभ्यः परिमाणे वदु" (५ /२/३९) से 
वतु प्रत्यय दै दगुदशक्तुवु" (६ /३ ८९ से तठ्‌' को आत्व होता है । ताव्त्‌" शब्द 
की शहुगणवतुडति सख्या (१ १।२३) से सख्या सना है। एसे ही-यत्‌ शब्दे ते 
याक्त्‌। 
ड्वुन्‌ 

(६) विंशतित्रिशद्‌भ्या डवुन्नसंज्ञायाम्‌।२४। 

पर्विऽ-विंशति-त्रिंशद्भ्याम्‌ ५।२ इवुन्‌ १।१ असंज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-विंशतिष्च त्रिंशच्च तौ विंशतित्रिंशतौ, ताभ्याम्‌-विंशतित्रिंशद्भ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । न संज्ञा-असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नमतत्पुरुषः) । 

अनु०-आ-अर्हात्‌, संख्याया इति चानुवततति। 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाभ्यां संख्यावाचिभ्यां विं्ातित्रिंशद्भ्याम्‌ 
आ-अर्हाद्‌ इवुन्‌ असंज्ञायाम्‌ । 

अर्थः- यथायोगं विभक्तिसमर्थाभ्यां संख्यावाचिभ्यां विंशतित्रिंशद्भ्यां 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ आ-अर्हयिष्वर्थेषु उवुन्‌ प्रत्ययो भवति, असंज्ञायां 
गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०- (विंशतिः) विंशत्या क्रीतः- विंशकः पटः । (त्रिंशत्‌) त्रिंशता 
क्रीतः-त्रिंशकः पटः । 

आार्यस7खाॐ जर्य-यथायोग विभक्ति-तमथं (सत्यायाः) संस्याकाची (विशरति- 
्रिशद्भ्याम्‌/ क्ति ओर त्रिशत्‌ प्रातिपदिक से (आ-अहाट्‌) आ-अ्हणि अर्थो मे (इ्वृन्‌) 
उवुन्‌ परत्य होत है (अतजायाम्‌) यदि वहा छक्ञा अर्य करी प्रतीति त हे, 

उदा०- (विशति) किशति-कीतत कपण ते क्रीत-किंधके प्ट / (करिशत) क्रिशत-तीष 
काषपि्णो से करीत-त्रिशक पट। 

, सिद्धि-(2/ विंशकः । विशिति^टः+ङ्न्‌ । विशु । चिशू+अक । विक । 

विक / 

गहाः ततीया-समर्थु सख्यावाची किति" ्दं से आ-अर्हवि क्रीत-अर्थ मे असता 
अभिधेय मे इत दत्र ते इ्वुन" प्रत्यय है प्रत्यय के डित्‌" छोने से ति किशतेर्डितिः 
(६/८ १५२ परे किंशति के ति' क लोप लेता दै/ धुकोरनाकौ' (७ 1/९) से वु" के 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः २३ 
स्थान मे अक” आदेश ओर यस्येति च (६ ।४८/९४८) से अग के अकार का लोप 
होता है / 

(२ त्रिंशकः । यहा त्रिशत्‌ ' शब्द से दुरवव्त्‌ कृन्‌ ' प्रत्यय ओर श्रत्यय के डित्‌ 
लोन से वा०- जित्वभस्यापि टेर्लोप” (६।४।९४३) से त्रिशत्‌ के टि-भाग (अत्‌) का 
लोप लेता है। शेष कर्य पूववत्‌ ठै 
टिठन्‌- 

(७) कसाट्टिठन्‌।२५। 

पण्वि०-कसात्‌ ५।१ टिठन्‌ १।१। 

अनु०-आ-अर्हात्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ कसाद्‌ आ-अर्हाद्‌ टिठन्‌ । 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌. कंस-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आ-अर्हयिषवर्थेषु टिठन्‌ प्रत्ययो भवति । केसशब्दस्य परिमाणवाचित्वादयं 
ठमोऽपवादः । 

उदा०-कसेन क्रीतः-कंसिकः । स्त्री चेत्‌-कसिकी शाटिका । 

अगायि षप्रर जर्य-यधायोग तिभक्ति-पमर्थ (कमात्‌) कस प्रातिमदिकि ते 
(भा-अङात्‌) आ-अर्हीय अर्थो मेँ (टिठन्‌ धिठन्‌ प्रत्यय लेता कै, 

उक्ा०-कस (णाच सेर) सें कीत-कठिकेः प्ट; कस सै कील-किकी श़्टिकः 
(()॥ 

लिद्धि- कलिकः । क+टा+टिन्‌ / केर्‌+हक / किक । कतिकः । 

गला त्तीया-समर्थं फरिमाणवादी करः" शब्द से आ-अर्हथि क्रीत-अर्थं मे इत सूत्र 
ते दिन्‌ ' प्रत्यय है / गूक्वत्‌ ठ्‌" के स्थान मेः इक्‌" आगे लेता है / टिठन्‌“ अत्यय में 
इकार उच्चारणार्थ / प्रत्यय के टित्‌ हने से सत्रीत्वे-किवक्षा में टिड्ढाणज्०* (५ 4 (१५) 
से जीर त्यय होता है-कतिकी। 

गकिशेकः कठ-चरक के अनुलार कत" आठ प्रस्थ या दो आढक के बराबर 
था! वह अ्यास्तर की तालिका के अनुसार फ प्र ओर चरक क्री तालिका के अमुर 
६-र सेर के करार इजा (एथिनिकालीन भारतवर्ण क २४५ / 


अजञ्‌-विकल्पः- 
(८) शूर्पादञन्यतरस्याम्‌।२६। 
पणवि०-शर्पत्‌ ५।१ अञ्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-आ-अर्हत्‌ इत्यनुवर्तते । 


२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचेनम्‌ 

अन्वयः-यथायोगं विभवित्तसमर्थाच्छूर्पाद्‌ आ-अर्हाद्‌ अन्यतरस्याम्‌ 
अम्‌। 

अर्थः-यथायोगं विभवितिसमर्थाच्छर्पशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ- 
अर्हयिष्व्थेषु विकल्पेनाऽम्‌ प्रत्ययो भवतति । पक्षे चौत्सर्गिकष्ठम्‌ प्रत्ययो 
भवति| 

उदा०-शर्पेण क्रीतम्‌-शौर्पं घृतम्‌ (अम्‌) ¦ शौर्पिक धृतम्‌ (ठम्‌) । 

आरर्यसिाषपः अर्थ-यथायोग विभन्ति-समर्थ (शरुषात्‌) प्र् प्रातिपदिकि से 
(अ-अहात्‌) आ-अर्छव अर्थो मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अन्‌। अल्‌ प्रत्यय लेता है 
ओर विकल्प पक्ष मे ओत्सगिक्र ठन्‌ प्रत्यय ढोता है, 

उदा०-ग्र् (लि द्रोण अन्न से क्रीत-शौर्ण घृत (अन्‌) । शौरपिक प्रत (8म्‌) । 

तिद्धि- (2 शोरफम्‌ / शूर्फ्टा८अम्‌ । शौर । कौतु / शौर्पम्‌ / 

यहा तरतीया-समर्ध करिमाणवा्ी शर्ण" शन्द ते आ-गर्हयि कीत-अर्थे मे इत सूत्र 
ठे असू प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ अग को आदिकद्धि ओर अग के जकार का लोए लेता है। 


२ शौर्पिकिम्‌ । गह पररिणाणका्ी शूर्प" शब्द से विकल्प पक्ष मे यथाविहित 
प्राग्वतेष्टज्‌” (६ /? १८) प्रे ठन्‌" प्रत्यय है। आहदिगोपुच्छसस्यापरिमाट्रक्‌" 
(4 ८? (१९ ते आ-अर्हीय अर्थो में परिमाणकाची प्रातिपदिक से छन्‌" भत्यय का पिपेध-किधिन 
ते प्राण्वतेष्ठ" (५ १ /४८/ से ओत्सगिकरे ठञ्‌“ प्रत्यय लेता है / शरेण कार्य पूर्ववत्‌ है । 


विदथे षः दर्प दरक मेदो द्रोण का श माना दै जिते कुम्भ भी कहते धे। 
उनकी तालिका के अनुलार शुर्फ= ८०९६ तोता मण ‰ सेर 8६ तोत (णणिनिकालीन 
भारतवर्ष प २४८५ । 


अण्‌ 
(६) शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण्‌ ।२७। 
पण०वि०-शतमान-विंशतिक-सहस्र-वसनात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 


स०-शतमानं च विंशतिं च सहस्र च वसनं च एतेषां समाहारः 
शातमानविंशतिकसहस्तवसनम्‌, तस्मात्‌-शतमानविंशतिकसहस्रवसनात्‌ 
(समाहा रदनः) । 

अनु०-आ-अर्हात्‌ इत्यनुवर्तत । 
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अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थभ्यः शतमानन्वसनेभ्य आ-अर्हाद्‌ अण्‌। 

 अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थेभ्यः शतमान -विंएातिक-सहस्र-वसनेभ्यः 

प्रातिपदिकेभ्य आ-अर्हयष्व्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (शतमानम्‌) शतमानेन क्रीतम्‌-णातमानं एतम्‌ । 
(विंशतिकम्‌) विंशतिकेन क्रीतम्‌ -वँशतिःम्‌। (सहम्‌) सहस्रेण 
क्रीतम्‌-साहल्म्‌ । (वस्नम्‌) वसनेन क्रीतम्‌-वासनम्‌। 

आर्यशभ्रिका अर्था-यथायोग विभिक्ति-समर्य (शतमानष्वलनात्‌) रतमान 
विशतिकः तह. वतन ्ऋतिपिको से (आ-अहत्‌) आ-अर्हीय अर्थो मे (अग्‌) अण्‌ प्रत्यय 
होता है! 

उका०- (शतमान शतमान (सौ र्ती का सोने का विक्का। से करीत-णातमान 
शत (काममिण) ! (किशितिक) विशतिक (२० माष के विक्का) से कीत-वै्रतिक। 
(विहत सहर काफपिणो से क्रीत-साहस । (क्सन) क्सन=एक शाटक (भोती) से 
क्रीत-काच्तन। 

सिद्धि-श़तमानम्‌ । ्तमान्टा~अण्‌। लातमान्‌“अ । तमान / शतमानम्‌ । 

यहां शतमान" छब्द से आ-अर्टय क्रीत अर्थ में इत सूत्र से अणू" प्रत्यय है, 
ववत्‌ अगर को आदितद्धि ओर अग के अकार कालोप होता है। देसे ही- वैशिकः आदि । 

विशे शतमानौ रक्तीवाले कदी के कास्तविक पिक्के तक्षशिला की 
सुई ये प्राप्त द्ये क@ ८ उनकी पहचान शतमान सिक्के ते करना युकिति-सग्त ओर 
प्रमाण-लामग्री के अनुकूल ठै । मुद्रायै शलका-आकरति की हैः ओर उनका तोल ९७७ प्रेन 
या ठीक सौ रक्ती के लगभग है (्ाणितिकालीने भारतवर्ष य २५५) । 

विंशतिक~यह एक प्रकार का काणपिण सिक्का था जिसके २० भाग होते धै इस 
प्रकार के दो तरह के काषपिण धै/ एक ?६ याष करा ओर दूलरा २० माण का होता था। 
कील भर होने के कारण उसका नाम विश्शतिक पड़ा धा (धाणितिकात्ीन भारतवर्ष प 
२६२/ माष २ तोला चाकी का पिक्का ओर ५ तोला ताने का चिक्का। 


प्रत्ययस्य लुक्‌- 

(१०) अध्यर्घपूर्वाद्‌ द्विगोर्लुगसज्ञायाम्‌ ।२८। 
पण्वि०-अध्यर्घ-पूवात्‌ ५।१ द्विगोः ५।१ लुक्‌ १।१ असंज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-अध्यारूढम्‌ अर्धमस्मिनिनिति-अध्यर्धम्‌ । अध्यर्ध पूर्व यस्मिंस्तत्‌- 

अध्यरधपूर्वम्‌, तस्मात्‌-अध्य्धपूर्वात्‌ (बहुव्रीहिः) | 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-आ-अर्हात्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय--यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्य्धपूर्वाद्‌ द्विगोश्च आ-अर्हात्‌ 
प्रत्ययस्य लुगसंज्ञायाम्‌। 

अर्थः-यधायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपू्वाद्‌ द्विगुसंज्ञकाच्च 
प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हयिष्वर्थेषु विहितस्य लुग्‌ भवति, असंज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०- (अध्यर्धपूर्वम्‌) अध्यर्धकंसेन क्रीतम्‌-अध्यर्धकसम्‌। 
अध्य्धशर्पम्‌ । (द्विगुः) दविकंसेन क्रीतम्‌ -द्विकसम्‌ । त्रिकसम्‌। द्विशूर्पम्‌ । 
त्रिशूर्पम्‌ । 

आयिः काद जर्थ- यथायोग्‌ विभक्ति-समर्थं (अध्यर्धपृवात्‌) अध्यर्थं शब्द पर्ववाते 
ओर (द्विगोः) द्िगु-सज्ञक प्रातिएदिक ते (आ-अहात्‌) आ-अर्हीय अर्थो गे (लुक्‌) विहिते 
अत्यय का तोप होता है (असज्नायाम्‌। यदि वहां सज्ञा अर्थ की प्रतीति न हो, 

उदा०- (अष्यधरर्व) अध्यध्रकत-डेढ कम प्ररिमाण से क्रीत-अध्यर्ध कस । 
अध्य्घ्र्फ-उ शफ फरिमाण से कीत-अध्यर्ध शूर्प (दिग) हिक कत परिमाण से 
क्रीत-द्विकस / त्रिकस=तीन केत फरिभाण से क्रीतः त्रिक । द्िर्पवो शूर्प परिमाण पे 
कऋत-द्िशर्ण। व्िशटर्प-तीन शर्ण एरिमाण से क्रीत-त्रिशटर्म। 

रिद्धि-(?) जष्यर्धकरम्‌ । अध्यधकसटा+ टिठन्‌ । अ्र्थकत+० अध्यधकसम^दु / 
अध्यधकसम्‌ । 

, यहा तीया-समर्थ अध्यकत' छन्द से कसाट्टिठन्‌" (५ ¢ ।२५ से गश-अहीय 

क्रीत-अर्थ मे टिठन्‌ * अत्यय है । इस सूत्र से उस प्रत्यय का क्‌ होता है ( यहा कम ' श््द 
से तदन्तविधि से टिठन्‌ प्रत्यय होता है, 


२ अध्यर्धम्‌ । गहाः अध्यध" शब्द ते पूर्ववत्‌ शूपादजन्यतरस्याम्‌" 
(५ १।२६/ ले अङ्‌ तथा विकल्प पक्ष मो ठम्‌" प्रत्यय लेता है। इस सूत्र से उनका तुक्‌ 
लेता है) 

९२ द्िकसम्‌ । यां दिगुसहक दिक ' शब्द से दूक्वत्‌ ट्ठिन्‌ ' प्रत्यय ओर 
उसके उसका वुक्‌ लेता है/ ठेते टी-त्रिक्ठम्‌ / 

/ दिशूर्पम्‌ । यहा दिगुरलक -दिषरप' शब्दं से पूर्ववत्‌ अन्‌" ओर उन्‌ " प्रत्यय 
ॐैर इ सूत्र से उनका लुक्‌ होता है। ठेते ली-तरिषर्म्‌ / 
प्रत्ययस्य लुक्‌-विकल्पः- 

(११) विभाषा कारषपिणसहस्राभ्याम्‌।२६। 
पण०्वि०-विभाषा १।१ कार्षपिण-सहस्राभ्याम्‌ ५।२। 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः २७ 

स०-कार्षपिणं च सहसरं च ते कार्षपिणसहसरे, ताभ्याम्‌- 
कार्षापणसहस्राभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 

अनु०-आ-अर्हात्‌, अध्यरधपरवत्‌, द्विगोः, लुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमथभ्यां अघ्यर्धपूर्वाभ्यां द्विगुभ्यां च 
कार्षपणसहस्राभ्याम्‌ आ-अर्हात्‌ यथाविहितं प्रत्ययस्य विभाषा लुक्‌ । 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्धभ्याम्‌ अध्यर्धपूर्वभ्यां द्विगुसं्लकाभ्यां 
च कार्षापणसहस्राभयां प्रातिपदिकाभ्यां आ-अर्हयिष्व्थघु यथाविहितम्‌ प्रत्ययस्य 
विकल्पेन लुग्‌ भवति । 

उदा०-(अध्यर्धपूर्वम्‌) अध्यर्धकार्षापणेन करीतम्‌-अध्यर्धकार्षापणम्‌ 
(लुक्‌) । अषध्यर्धकाषापणिकम्‌ (ठम्‌) । द्विगुः) द्विकार्णापणेन क्रीतम्‌- 
दविकार्षापणम्‌ (लुक्‌) । द्विकार्षापणिकम्‌ (ठन्‌) । । (अघ्यर्घपूर्वम्‌) अध्यर्ध 
सहस्रेण क्रीतम्‌-अध्यर्धसहस्रम्‌ (लुक्‌) । अध्य्धसाहत्तम्‌ (अण्‌) । (द्िगुः) 
द्विसहस्रेण क्रीतम्‌-द्विसहस्रम्‌ (लुक्‌) । द्विसाहस्रम्‌ (अम्‌) । 

उआर्यमाषाऽ जर्य-यथायोग किभक्ति-समर्थ (अध्य्धएवत्‌) अध्यर्धं पृक्वाते 
ओर (द्विगोः दिगु-स्क (काणपिणस्टसाभ्याय्‌) काषपिण ओर सहल प्रािएदिकोः से 


(भा-अहात्‌) आ-अर्हवि अर्थो मे तिहि प्रत्यय का (विथाणा) तिकल्प से (लुक्‌ लेप 
होत &/ 


उदा०- (अष्यर्ध्व। अध्यधकाषप्रणिडेढ काषपिण से क्रीत-अध्यधकिपिण (तुक्‌) / 
अध्यधकाथफिणिक (ठम्‌) । (ददः/ काफि दे काषप्णो ले ऋत दकाप (हुक्‌) । 
दविकाषपिणिक (ठञ्‌) । । (अष्यरध्व) अध्यसहस्र-डेढ हकार काषरणों से कीत-अच्यरधसटतत 
(तिक्‌) । अध्यताहकतम्‌ (अण्‌) । (दिग) द्विरषटल=दो हकार काषषिणे से कीत-द्रितटते 
(दिक्‌ / द्वित (अग्‌) / 

विद्धि-(?/ अध्यर्धकार्षणमु । अष्यर्धकायप्णि+टा+ठल्‌ । अध्यधकाफपरण+० / 
अध्यधका्पिणः^तु । अ्य्धकराएपिणम्‌ । 


गहा त्रतीया-समर्यु अधयद काषपिण एन्द ते आ-अर्टीयि क्रीत अर्थ में 
भरागुवतेष्ठक' (५ ८? 2८) से यथाविहित प्रागूवतीय ठ" प्रत्यय है । इस पत्र से उसका 
लुक्‌ लेता है । देसे ली-दिकावपिणम्‌ । 

^ मध्यधकाकपिणिकम्‌ । हां अद्य्कामगिण' शव्द से पूर्ववत्‌ उस्‌” अत्यय 
है । विकल्प पक्ष मे' उसका लुक्‌ नरह लेता दै / भखस्यत्या; खंवत्रसस्यस्य स" (5 /३ (१५) 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवेनम्‌ 


ते पर्जन्यवत्‌ उत्तरष्द्द्धि ओर अग के अकार का लोष होता है, देते ही- 
दिकिकपिणिकम्‌ । 


0 जषघ्यर्धसहसम्‌ । यला अद्र्धरहस" शब्द से शतमानविंशतिकसहलवसनादण्‌' 


(६ १८२७) से अण्‌" प्रत्यय है ओर उसका इस पूत्र से दुक्‌ टोता है। एसे ही- 
दितहस्रम्‌ । 


0 अध्यर्धसन्हतम्‌ / या अध्यर्धसहस्र" गन्द से पूर्ववत्‌ अण्‌ प्रत्यय है ओर 
उसका तिकिल्प पक्ष र्मे वुक्‌ नी लेता है अतः पूकवत्‌ उत्तरपद की दद्धि ओर अग के 
अकार्‌ का लोप होता रै! एसे ही-द्विताहस्रम्‌। 


विशेषः (2) कावषपिण-प्रा्ीन भारतव्मं का सकसे मण्हूर पिक्का घादी का 
काषप्रिण शा/ इते ही मनुस्मृति मे (८ १२५, ९३६ में धरण ओर राजत पराण (चारी 
का पराण) भी का गया है / फणिनि ने इन सिक्कों को आहत (६ (२१२०) कल है 
ये विक्के बुख से भी एरान है ओर भारतवर्ण मे ओर से छोर तक माये जाते कै । अक तक 
तभग एवा सहते से भी अधिक चादी के काषपिण मिल दके है/ मनुस्मरति के अनुकार 
चादी के काषपिण या पराण का क्जन ३२ रक्ती धा (पाणितरिकालीत भारतवर्ण पृ २५६॥ । 


२ चांदी के कापि का तोल काषपरिण के विषय में शात्त्रीय तोल तो लिक्तिति 
मिलता है किन्तु का्णपिण के उप्लन्ध नमूने से भी तोल का ज्ञानं होता है। मनुजी महाराज 
ने निम्नलिलित शलोको मे स्पष्ट लिख दिया है 


पलं सुवणङिचत्वारः पलानि धरणं द्म । 
हे कृष्णले समष्टते विजेयो रौप्यमाषकः । 
ते फोडस स्याद्‌ क्षरणं पृराणष्चैव राजतः । 
काषपिणसतु विजेयस्ताभ्निकः कार्किकरः फणः 1 1 
धरणानि दण जेयः शतमानस्त रजत्तः । 
चतरः सौकणिक्रि निष्को विजेयस्त्‌ ममागतः । । 


अर्थ-यार दुक्ण का एक प्ल. क्छ एल करा एक धरण हेता है। को कृष्णल का 
एक राजत (चादी का माणा होता है । सोत्ह रैष्य माषो का एक धरण होता है (धरण 
के परण भरी कहा जाता है । एोलह माणा ताम्बा को ताप्निक तथा काषपिणिक कंते है। 
दश धरण का एके रानत (चाठी का) शतमान होता है। बार ब्ुवर्ण का एक निष्क 
होता टै 


कौटिल्य का धरण ओर मनु का धरण (काषपण) एक ही ्रतीत होते है। यही 
सिखदढेतादै कि रर र्ती का श्ररण वा काषपिण होता था (स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
कृत-हरयाणा के प्राचीन लकछण-स्थान मृ ७) । 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः २६ 
प्रत्ययस्य लुक्‌-विकल्पः- 
(१२) दि त्रिपूर्वाननिष्कात्‌ ।३०। 

पऽवि०-द्वि.्रपूर्वात्‌ ५।१ निष्कात्‌ ५।१। 

स०-द्विश्चे त्रिश्च एतेषां समाहारो द्वित्रि, द्वत्र पूर्वं यस्मिस्तद्‌ 
्वितरपूर्वम्‌, तस्मात्‌-द्वित्रिूर्वात्‌ (समाह्ारदन्दरगर्भितबह्रीहिः) । 

अनु०-आ-अहात्‌, द्विगोः, लुक्‌, विभाषा इति चानुवतति । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ द्विगोवत्रिपूरवानिनष्काद्‌ आ-अर्हाद्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययस्य विभाषा लुक्‌ । 

अर्थः-यथायोगं विभक््िसमर्थाद्‌ द्िगुसंज्ञकाद्‌ दवित्रिपूर्वाद्‌ निष्क- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ-अरहीयस्य यथाविहितं प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ 
भवति। 

उदा०- (विपर्वम्‌) द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतम्‌-द्विनिष्कम्‌ (लुक्‌) ! 
दविनैष्किकम्‌ (ठञ्‌) । (त्रिपूर्वम्‌) त्रिभिरनिष्कैः क्रीतम्‌ त्रिनिष्कम्‌ (लुक्‌) | 
त्रिनैष्किकम्‌ (रम्‌) | 

अर्यकः जर्थ-यथायोग-विभक्ति-समरथ (दिगो) द्विगु -सतक (दित्रिवत्‌) 
दिपक ओर तरि-पर्वक्र (निष्कात्‌) निष्क प्रातिपपिक ते (आ-अहात्‌) आ-अहयि अर्थो मे 
यथाविहित अत्यय का (किभाषा) विकल्प ते (वुक्‌) लष हत है। 

उदा०- (दिव दितिष्क= दो निष्को से क्रत-द्िनिष्क (तुक्‌ । हिनैष्किक (ठम्‌) । 
(विगुर्व) त्रिनिष्क= तीन निष्को सै क्रीत-त्ितष्क (लुक्‌) । त्रिनैष्किक (ठम्‌) / 

सिद्धि- (2/ द्विनिष्कम्‌ । द्िनिष्क+टा+ठय्‌ । द्विनिष्क+८ । द्विनिष्कः सु । द्विनिष्कम्‌ । 

गहा त्तीया-मरर्ु दविगुतज्क हिनिष्क' शब्द ते आ-अर्हीथ कीत अर्थे मे भ्रारवतेष्ठल" 


(५ १/८) दे यथाविलित ठञ्‌" पत्यय है! इल सूत्र से उसका लुक्‌ हो जाता है। एेते 
ही-त्रिनिष्कम्‌ / 

(२ दविनैष्ठिकम्‌ । या द्विनिष्क" शब्द से पूर्ववत्‌ 8” प्रत्यय है/ उसका 
विकल्प पश मे' तुक्‌ नही होता है / अतः भख्यायाः सवत्सरस्स्यस्य च (७ (३२/१५) से 
अग को उत्तरपदरद्धि ओर पर्ववत्‌ अग के अक्रार का लोप होता है, देसे ठी-तरिनैष्किकम्‌ 

विरे ष ाकीनकाल में तिष्क ३२० रत्ती को एक सुवर्ण का पिक्का था। 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रत्ययस्य लुक्‌-विकल्पः- 
(१३) विस्ताच्च ।३१। 

प०वि०-बिस्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-आ-अरहत्‌, द्विगोः, लुक्‌, विभाषा, दवतरिूर्वात्‌ इति चानुरति । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌दवित्िूर्वा्‌दविगर्बिस्ताच्च यथाविहितं 
प्रत्ययस्य विभाषा लुक्‌ । 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ दित्रपूर्वाद्‌ द्विगुसं्काद्‌ बिस्त- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च यथाविहितं प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ भवति । 

उदा०- (द्िपर्वम्‌ ) दविबिस्तेन क्रीतम्‌ -द्विबिस्तम्‌ (लुक्‌) । द्वितैस्तिकम्‌ 
(ठ्‌) । त्रिपूर्वम्‌) त्रिविस्तेन क्रीतम्‌-त्रिबिस्तम्‌ (लुक्‌) । त्रिवैस्तिकम्‌ 
(ठय्‌) | 

आयि का जर्य- यथायोग क्िभक्ति-समर्य (तरित) दिति पूते (षठिगेः) 


दिगु-सजक (वित्तात्‌) वित्त ातिमृदिक से (च) भी गथाविहित प्रत्यय का (किभाषा) 
विकतम से (वक्‌) लेप लेता है 


उदा०- (दविप्व# दविनिस्त- दो कित्तो से कीत-दिकिस्त (वुक्‌) । द्िवैत्लिक (ठ्‌) । 
(निर्व त्रिषिस्त-तीन कस्तो ते करीत-त्िकिस्त (तुक्‌) । त्रिकैत्तिक (8य्‌) / 

तिद्धि- (१ दिकिस्तम्‌ । हिबित्त.^टा^ठञ्‌ । हिनिस्त+० / कस्तु । दवििसतम्‌ । 

गहा त्रतीफा-समरथु हि-परवकर दिगुतजक द्विनिस्त' शब्द से आ-आर्हयि करीत अर्थे 
मे भागवते (६ /१ ।१८/ से एय्‌“ मरत्यय लोता ै ओर इस प्रत्र से उसका तक्‌ हेता 
ड/ एमे हली-त्रिनिस्तम्‌ । 

(२/ दिदैस्तिकम्‌ । या द्विकिस्त' शब्द से पूर्वत्‌ न्‌" प्रत्यय है कस्यायाः 
सवत्सरसस्यस्य च" (७/२ (१५ ते उत्तरफ्व-द्धि ओर भस्येति च" (६ ८४५१०.८) ते 


अग के अकार का लोए होतः है । यहा वरिकल्प पक गे छय्‌ ' प्रत्यय का तुक्‌ नहीं लेता है । 
एते ही-त्रिकैस्तिक्म्‌ 


विख्ये खः निस्त-अमरकोष गे बिस्त" को कर्ण याञक्चकापययि काद जो 
सवर्णं तोलने के काम मे अत्ता धा८ चरक में कर्णु वर्ण ओर अष प्यधि, अत एव 
किस्त" वुवर्ण काही प्रयाय ज्ञात हेता दौ जो तोल मे ८० अत्फी रक्ती लेता था 
(पराणिनिकालीन भारतवर्ष पृण २४३) / 
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(१४) विंशतिकात्‌ खः।३२। 

पण्वि०- विंशतिकात्‌ ५।१ खः १।१। 

अनु०-आ-अर्हात्‌, अध्यर्धपूर्वात्‌, द्विगोरिति इति चानुवत्ति । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद द्विगोएच विंशतिकाद्‌ 
आ-अर्हात्‌ खः । 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगुसंज्ञकाच्च 
विंशतिक-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हरयष्वर्थेषु खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(अध्यर्धपर्वम्‌) अध्यर्धविंशतिकेन्‌ क्रीतम्‌-अध्यर्धरविंशतिकीनम्‌ | 
दिगुः) दिविंशतिकेन क्रीतम्‌ -द्विविंशतिकीनम्‌ । 

आयशा खा2 अर्य-यथायोग विभक्ति-समर्थं (अध्यर्धमूवात्‌) अध्य्पूर्ववाले ओर 
द्विगोः) दिगु-सज्ञक (विशितिकात्‌) क्लितिक प्रातिपदिक से (छः) ख प्रत्यय होता है, 

उदा०- (अध्यर्धुर्वक॥ अध्यधीकिशतिक-ङेढ किशतिक से कीत अध्यधीकिशतिकीन। 


(दिग) दिविशतिक=दौ किश्षतिकों से क्रीत-दविविशकतिकीन / त्रिविशातिक-कतीन वि्तिको से 
करीत-त्रिविशतिकीन। 


सिद्धि-ध्यषिशातिकीनम्‌ । अध्य्धविशतिकनटा+लं। अशध्यध्रीतिशतिक्‌+इन्‌ । 
अध्य्धविशतिकीनः॑ सु / अषध्य्तिशतिकीनम्‌ / 

यहा ततीया- समर्थ अध्य्धगुक्क अध्य्ीविश्तिक* शब्द से आ-अहीय करीत-अर्थ में 
इस द्र से स" प्रत्यय है । आयनेय८” (७/० /२) से छ्‌" के स्थान मे इन्‌" अदेश ओर 
वित्‌ आ के अकारं का तेप लेता है। ठेते ी-दिकिंशतिकीनमुः तिविंशतिकीनम्‌ 


विंशतिक" शब्द के अर्थं शतमानव्शितिकसहल्रवसनादण्‌' (५ ।१।२७॥ के 
श्रव्दन मँ दे लेके! 


ईकन्‌- 
(१५) खार्या ईकन्‌।३३। 
पर्वि०-खार्याः ५।१ ईकन्‌ १।१। 
अनुऽ-आ-अर्हात्‌, अध्यर्धपूर्वात्‌, द्विगोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यरधपूर्वाद्‌ द्विगोश्च खार्या 
आ-अर्हाद्‌ ईकन्‌ । 
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अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगुसंज्ञकाच्च 
खारी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ-आर्हयष्वर्थषु ईकन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अध्यर्घपूर्वम्‌ ) अध्यर्धखारिणा क्रीतम्‌-अध्यर्धखारीकम्‌ | 
गुः) दविखारिणा क्रीतम्‌-द्विखारीकम्‌ । त्रिखारीकम्‌ । 

अर्यमा का जर्य- यथायोग निधक्ति-समर्थं (अध्यधपवात्‌) अष्यर्धे पूकवाले 
ओर (हिमः) दिगुसजक (कर्याः॥ करी प्रतिफविक से (आ-अहतू) आ-अर्हयि अर्थो मे 
(ईकन्‌) ईकन्‌ पर्यय होता है । 

उदा०- (जध्यर्धषु्वकः) जध्यधसारीक~ङेढ कारी ते करीत-अध्यर्धलारीक। (दि) 
द्विवारि- ये कारि से करीत-द्विवारीक ! त्रिलरितीने कार्यो ते कीत-त्रिठारीक / 

विद्धि-जध्यर्ध्स्रारीकम्‌ । अध्यर्धलारि^+टा+ज्कन्‌ । अध्यधलार्‌ + इक । 
अध्यधखारीक+सु । अध्य्ध्छारीकम्‌ । 

यहा तीया-समर्थु अध्य्पुककरः अध्यर्धखारि' शब्द से आ-अर्हीयि क्रीत-अर्थ में 
इत सूत्र से र्‌" प्रत्यय होता है। आयनेय०” (७ ।९८२) से घ" के स्थान मे ईन्‌" अदेश 
ओर पूववत्‌ अग के इकार का लोप होता है। देच ही-द्िखारीकमुः त्रिखारीकम्‌। 

यहा द्विखारि' आदि श्ये मे सार्याः पचाम्‌" (५ । ४ ।९०2/ से ग्राच्य-आर्चर्यो 
के मत मे समासान्त टच्‌" प्रत्यय लेता है-अध्यर्धखारमुः द्विखारमुः त्रिखारम्‌ / पाणिनिमुति 
के मत मे-अध्यर्घसारि द्िस्कारि त्रिखाएरि प्रयोग कलते है । द्वियुतमात मे स नपुसकम्‌" 
(२ (।१८/ ते नपुंसकता ओर ॒शहस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” (१।२।४७) से हस्व 
होता है 


विशेषः सारी-करौटिल्य के अनुसार सोत्ह तेण की एक खारी मानी जाती 
थी । उस हिसा से उत्रकी तोल चार मन के नराबर हर्द! पतञ्जलि ने भी खारी को द्रोण 
से कटी माना है-जक्षिको द्रोणः सायि" महाभाष्य {६ ।२।७३॥ (पाणिततिकालीन भारतव्य 
प्र २४५ । 


यत्‌- 


# 


(१६) पणपादमाषशताद्‌ यत्‌।३४। 
पर्वि०-पण-पाद-माष-शतात्‌ ५।१ यत्‌। 
स०-पणण्च पादश्च माषएच शतं च एतेषां समाहारः 
पणपादमाषशतम्‌, तस्मात्‌-पणपादमाषशतात्‌ (समाहारद्रनद्रः) । 
अनु०-आ-अर्हात्‌, अध्यर्धपूर्वात्‌, द्विगोरिति चानुवतते । 
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अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगोश्च 
पणपादमाषशताद्‌ आ-अर्हाद्‌ यत्‌। 


अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थैभ्योऽध्यर्धपूर्ेभ्यो द्विगुसंज्ञकेभ्यष्च 
पणपादमाषश्टतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य आ-अर्हयिष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(पणः) अध्यरधपूरवः-अघ्यर्धपणेन क्रीतम्‌-अध्यर्धपण्यम्‌ | द्विगुः 
द्विपणेन क्रीतम्‌ -द्विपण्यम्‌। त्रिपण्यम्‌ । (पादः) अध्यर्धपूर्वः-अध्यर्धपदेन 
क्रीतम्‌-अध्यर्धपायम्‌ । द्विगुः-दविपादेन क्रीतम्‌-द्विपादयम्‌ । त्रिपाद्यम्‌ । (माषः) 
अध्यर्धपूर्वः-अध्यर्धमषेण क्रीतम्‌-अध्यर्धमाष्यम्‌ ¡ द्विगुः-द्विमाषेण 
क्रीतम्‌ _द्विमष्यम्‌। त्रिमाष्यम्‌। (शतम्‌) अध्यर्धपूरव॑म्‌-अध्यर्धतेन 
क्रीतम्‌-अध्यर्धशत्यम्‌ । द्विगुः-द्विशातेन क्रीतम्‌-द्विशत्यम्‌ । त्रिशत्यम्‌ ! 

आर्यमाखाॐ अर्व-यथायोग विभक्ति-समर्थे (अध्यकपृवात्‌) अश्र्थ पूर्वकाले 
ओर द्विगोः) दविपुसज्नक (पणपादमाषशतात्‌) पणः पाद माण शत प्रातिपदिक से (आ-अहत्‌) 
आ-अर्हीय अर्थो मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय लेता है / 

उदा०- (पण) अध्य्पणडेढ पण से क्रीत-खरीदः द्ुजा-अध्यधपण्य । द्विपणे 
पणो से कीतः-द्विप्य । त्रिपण=तीने प्रणो से क्रीत-त्रिपण्य । (पाद) अध्यर्घपाद=ङ्ढ फार ते 
क्रीत-अष्य्धपाच । द्विपाक=को एवो तरे क्रीत-दविपाद्य। त्रिाद=तीन फते से करीत-त्रिफाद्य। 
(माद) अध्यर्धमा-डेढ माष ते क्रीत-अध्यधमिष्य । द्विमाष-दो माणो से क्रीत-द्विमाष्य। 
त्रिमाष-ीन माणो ते क्रीत-त्रिमाष्य। (शत अध्य्धशात~ठेढ सौ काषपिणी से 
क्ीत-अध्यरध्त्य । दिशत=दो सौ कावपिणो से क्रीत-द्विशत्य । त्रिश तीन सौ काषपिणों 
से क्रीत-व्रिशत्य। 

सिद्धि-अध्य्धपिण्यम्‌ / अध्यपिणः^टा(^यत्‌। अध्यर्धपिणूत-य । अध्यधि / 
अध्यर्धपण्यम्‌ । 

यहा त्रतीया- समर्थ्‌ अध्य्धपुकंक अध्यपषण ' छब्द से आ-अर्ढीय क्रीत अर्थ मे इस 
सूत्र से यत्‌“ प्रत्यय है यस्येति च" (६ । ४“ १४८८) ते अग के अकार का लेप लेता है । 

विशोकः मुद्रां का नामकरण-वैदिक युग मे तोल के आधार प्रर मुप्राओे 
(तिक्का का नामकटण किया गया तरष्क तो स्वर्णर का नाम था किन्तु शतमान" 
नाम तोल के आधार फ़ (नौ रत्ती ते। ही निशिवत किया गया / उसके चौाई भाग को 
फाद (चौथा भाग कदा गया / प्राचीन नाम काषपिण भी तोल के नियम से रखा या । कर्य 


कीन-रत्ती (चिरमटी) क नाम धा अतः कर्णद्वारा तोते जानेवातरे तिक्के को (कर्य+पण) 
काषष्ि कटा गया। ये ३२ र्ती चादठी के ष्टोते धे। अर्धपण ¢६ रत्ती का, पाद ८ रत्ती 
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कालता था एके माष तोल २ रक्ती द्विमाष ४ रक्ती त्रिका १ रक्ती काटलोता धा, 
अधकाकिणी ९८२ र्ती काकिणी २ रत्ती कमी जौर अधमणि ९ रक्तीकादेताध 
(स्वामी ओमानन्पं सरस्वती कृत-हरयाणा के प्राचीनं लक्षण-स्याने ० ९७॥ । 


इत उपरिलिखित म्रमाण के अनुसार सूक्रोक्त मुद्राओं का तोल-किविरण निम्न 
विवित है 


गुद्राकानाम एक मुद्रा अध्यर्ध दि-मुत्र त्रिरा 
(कदी, मद्रा 

पण (कापि) रेरे रती ४८ रती ६ रत्ती ९६ रत्ती 

एद ८ रत्ती १२ रक्ती श्६ रत्ती रत्ती 

माप २ री रक्ती २ रत्ती १२ रत्ती 


छते (काषपिण) ३२०० रफ्ती = ४८०० रक्ती ६४०८ रक्ती ९६०० रत्ती 

रक्तिका (रत्ती) चिरमठी । कोष्ण सोन चाही ताम्का तीनो धातुजं कालत 
धा । यहां रजत (चादी) का तोत बतलाया गया है। 
यत्‌-विकल्पः- 

(१७) शाणाद्‌ वा।३५। 

पठ्वि०-शाणात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-आ-अर्हात्‌, अध्यर्धपूर्वात्‌, दविगोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगोश्च शाणाद्‌ 
आ-अर्हाद्‌ वा यत्‌| | 

अर्थः-यथायोगं विभक्त्तिसमर्थद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगुसंज्ञकाच्च 
शाण-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हरथिष्व्थेषु विकल्पेन यत्‌ प्रत्ययो भवति, 
पक्षे च ठम्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च लुग्‌ भवति । 

उदा०- (अध्यर्धपूर्वम्‌) अध्यर्धशाणेन क्रीतम्‌-अध्यर्धशाण्यम्‌ (यत्‌) । 
अध्यर्धशाणम्‌ (ठम्‌-लुक्‌) । (द्विगुः) दिशणेन क्रीतम्‌-द्विशाण्यम्‌ (यत्‌) । 
दिशाणम्‌ (ठन्‌-लुक्‌) । त्रिशणेन क्रीतम्‌ त्रिशाण्यम्‌ (यत्‌) । त्रिशाणम्‌ 
(ठम्‌-लुक्‌) । 

उआर्यभ्िकाॐ अर्थ-यथायोग विभक्ति-समर्थं (अध्यर्धुकत्‌) अध्यर्धं पूर्ववत 
ओर (दिगो दिगुसज्ञक (शाणात्‌) शाग परातिपदिकर से (आ-अहादू) आ-अर्हपि अर्णो मेँ 
कि) विकलप से (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है ओर उसका तुक्‌ शेता, ` 
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उदा०- (अघ्यधपुर्व। अध्यधग्ाण-डेढ शाण से क्रीत-सर्रीत हुजा-अध्यधशाण्य 
(यत्‌) ¢ अध्यध््ाण (उज्-तुक्‌) । (द्वि) हिणो णो ते क्रीत-द्विणाग्य (यत्‌) । 
द्विणाण (उज्^लुक्‌) । व्रि्नाण-तीन ए्राणो से क्रीत-व्रिणाण्य (यत्‌) । त्रिणाण (उम्‌-लुक्‌ । 
सिद्धि- (2) जअध्यर्धशाण्यम्‌ ( अध्यधश्नाणरटातयत्‌ । अध्यर्धशाग्‌+य। 
अद्र्ध्राण्य+तु । उष्यर्धणाष्यम्‌ । 


यहा त्रतीया-समर्थी अध्य्धपुकक अध्यर्धगाण ' शब्द से आ-अर्टयि ऋीत-अर्थ मे हस 
सूत्र से थत्‌" प्रत्यय दै यस्येति च" (६ (४१४८८) से अगर के अकार का लोलता है । 
एसे ही-दिशाण्यमुः त्रिणाण्यस्‌ । 

(२ अष्यर्धश्ाणम्‌ । अघ््धणाणन्टा^ठञ्‌ ८ अध्यर्घ्ाण+०। अध्य्शाणत^ु ! 
अध्यर्धशाणम्‌ । 

गहा ततीया-समर्थ अध्य्धशाण ' शब्द से विकल्प पक्ष ने भ्रागृवतेष्टसू" (५ 1१ १८) 
ते ओत्सर्िक ठन्‌" प्रत्यय है किन्तु शअध्यर्धरूवहि द्विगोर्तगसनायाम्‌" (५ /१।२८/ पे 
उसका दुक्‌ हो जाता दहै। टेठे ही-दिश्षाणम्‌, त्रिशाणम्‌ । 

विशोकः (२ शाण-चरकं मँ सुवर्णं (सिक्का) का चौधाईं भाग शाग कटा 
ग्या है । इसे गण की तोत २० रक्ती के वरःवर हई (कत्यत्यान १२१२९) । शाणार्ध-उसका 
आधावेस रत्ती के बराक्रर ओषधि की स्वेल्पमात्रा तोलने मे काम अता श। यहाभारत 
मे शण के एतमान का आठवां भाग कटा गया है (आरण्यक पर्वे १२» ९४) / जिससे 
उतकी पुरानी तोल २८१ रत्ती ठहरती है (पणितिका्लीन भारतवर्ष ८ २४२) । 


दम उपरिलिक्तिति प्रमाण के अनुतार सूत्रोक्त शण-मुद्रा का तोल-विकरण 
तिम्नलितित है- 


यनक न्न कषक ` ज्य ` ह्नि क्रम 
कर्ण म्रा 
श्रोण २० रत्ती ३० र्ती ४० रत्ती ९० रत्ती 
(वरकाटुफारी। 
ण १२1 रत्ती ९८।८ रत्ती २५ रक्ती ३७।। रत्ती 
व ( (1.1 ( (21 


मुद्रो का तोल समय-समय फर षटता-क्डता रहता है / 


(२) काशिकराक्पर प जयादित्य ने द्वित्रिकुकदिण्‌ च" (५ /१ (२६) हत वातिक 
मूतर की फणि्ीय रूर यातकर व्याख्या की है किन्तु यह महाभाष्य के अनुसार कातिक-सुत्र 
है अतः इसका यहा ्रक्चन नही किया जाता है । 


॥ । इति प्राक्क्रीतीयश्छाभिकारः । । 


३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


क्रीतार्थप्रत्ययविधि; 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तेन क्रीतम्‌ ।३६। 

प०वि०-तेन ३।१ क्रीतम्‌ १।१। 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ क्रीतमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सप्तत्या क्रीतम्‌-साप्ततिकम्‌ ¦ आशीतिकम्‌ । नैष्किकम्‌ । 
पाणिकम्‌ । पादिकम्‌ । माषिकम्‌ । शत्यम्‌ । शतिकम्‌ । द्विकम्‌ | त्रिकम्‌ । 

ये ठजादयस्त्रयोदश प्रत्ययाः प्रोक्तास्तेषामितः प्रभृति समर्थविभक्तयः 
प्रत्ययार्थाश्चोपदिश्यन्ते । 

यिकः जर्थ- (तिन) त्रतीया-समर्थ प्रातिपदिक से (क्रीतम्‌) कीत्-सरीदा 
हज अर्थ मे' यागित प्रत्यय होता है। 

उदा०-सप्तति-सत्तर काषपिणें से क्रीत-खरीदा हुजा- साप्ततिक । अशीति-अस्सी 
काणमिणो से कीत-आ्छीतिक ८ रिष्कसुकर्ण मुद्रा-किशेष से क्रीत-नैष्किक । पण कायपिणि 
से क्रीत-पाणिक / फद=का्णपिण के चर्यं भाग तते क्रीत-पादिकि। माष-काणपिण के 
सोतवे भाग से क्रीत- माक / एत=सौ काषपिफो से कीत-छत्य अथवा शक्िक/ द्विनदो 
काणपिणो से क्रीत-द्विक। क्रि-तीन काषपिणों तै करीत-श्निक। 

पो उर्‌” आदि ९? प्रत्यय पहले कहे गदे है यहं ठे उनकी तमर्ध-विभक्ति तथा 
प्रत्ययार्थो का उपदेश किया जाता है । 

विद्धि- 2) साप्ततिकम्‌ । यटा ततीया-समर्थं सप्तति" शब्द से क्रीत अर्थ से इस 
सूत्र सै यथाविहित प्रत्यय क विदधान किया कया है ऊतः यहा भ्रागुवतेष्टज्‌' (५ (१ ।१८॥ 
से ओत्सिकि ठञ्‌" पएरत्यय है / शेष करय पृववेत्‌ है / 

र) पाणिकम्‌ / यहां ¶ण“ छब्द से असमासे निष्कादिध्यः” (५/१ ८२०५ से 
ठक्‌" प्रत्यय है, देसे ही-कादिकमुः मापिकम्‌ । 

९२/ शत्यम्‌ ॥ यां श्रत" शब्द से शताच्च ठनृयतावशते' (५ 1? ।२९॥ ते यत्‌ 
मरत्ययहै/ 

ॐ शतिकम्‌ । यहां श्त ' शब्द ठे मूकवत्‌ छन्‌" अत्यय है । 

५/ निकम्‌ / यहा सस्यावाची हि" शब्द से सख्यायाः अतिशदन्ताया; कन्‌" 
(५ ।९।२२/ से कन्‌" प्रत्यय है । एसे ही-क्रिकम्‌ । 
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निमित्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तस्य निमित्त संयोगोत्पातौ ।३७। 
पण०्विऽ-तस्य ६।१ निमित्तम्‌ १।१ संयोग-उत्पातौ १।२। 
स०- संयोगश्च उत्पातश्च तौ-संयोगोत्पातौ (इतरेतरयोगद्वनद्ः) । 
अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ निमित्तं यथाविहितं प्रत्ययः संयोगोत्पातौ | 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्धात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निमित्तमित्यस्मिन्लर्धे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यन्निमित्तं संयोग उत्पातो वा स भवति । 
उदा०- (संयोगः) शतस्य निमित्तं धनपतिना संयोगः-शत्यः । शतिकः । 
साहः । (उत्पातः) शतस्य निमित्तमुत्पातः शत्यः । शतिकः । साहस्रः । 
उपायि का अर्थ (तस्य) फष्ठी-समर् प्रातिपदिक ते (निमित्तम्‌) निमित्त 


अर्थ मे यथाविहित अत्यय छोता है (सफोगोत्पात्तौ) जो निमित्त-अर्यं दहै यदि वह सयोग व 
उत्पात हो 


उदा०- (सयोग शत सौ कषापे के निमित्त धनयति (कट) के साथ सयोग 
होना- त्य अथवा छातिक । सहक्त-हनार काणपिणों के निमित्त धनपति के साथ सपोग 
लोत-खषटल । (उत्यातः॥ शतस का्पिणो' का निमित्त उत्पत=या्च्छिकि (अनायास) 
आप्त लोना- शत्य अधवा ्रतिक । सह्=हकार का्पिणो ऋ निमित्त उत्पत=यादच्छ्कि 
(अनायास) प्राप्त होना- साहस्र । 

सिद्धि- (2) शत्यः । शत+ङस्‌+यत्‌ । शत्‌+य । एत्य+तु । त्थः । 

यहा षष्ठी-समर्थं शत“ शब्द से तिरित्त (नयोग-उत्ात्‌) अर्थ मेदस सव्रते 
यथाकिहित प्रत्यय के? विधान किया गया है अतः यहां श्वत्ताच्च ठन्वतावशते" (५ १।२१) 
से यथापिहित थत्‌" प्रत्यय ङै। 

(२/ शतिकः 4 यहां शत” शव्द से पूर्ववत्‌ छन्‌" प्रत्यय कै। 

(३/ त्ाटलः । यष्टा सहस्र“ गन्द से शतमान विशितिकतहतवसनाद्य्‌ 
(५ (१९/२७) से यथाक्रिहित अण्‌" मयय है । छेष कर्य पुकवत्‌ है । 

किदे तयोग नाम त भवति-इदं कृत्वेदमकाष्यत इगि । उत्पातो नाम 
स भवति-याद्च्छिको भेदो का छेदो का पद्मं का पर्ण वा" (गहाभाष्य ५१/२७ । 
जहा यह करके यह गरष्ठ करिया जाता है" उसे सफोग केठते है । याद्रच्छिक (स्काभाविक+भेदनः 


छेद कमल का प्ता अग्रे की त्ति के समान जो बद्च्छिक श्त आदि प्रप्ति करा 
निमित्त होता दै उसे उत्पत कहते है / 


३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यत्‌- 


प 


(२) गोद्धयचोऽसख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्‌ ।३८। 


पऽवि०-गो-द्रयचः ५।१ असंस्या-परिमाण-अष्वादेः ५।१ यत्‌ १।१। 

स०-द्वावचौ यस्मिंस्तत्‌ -द्वयच्‌ । गौश्च द्यच्‌ च एतयोः समाहाये 
गोद्धयच्‌, तस्मात्‌-गोद्धयचः (बह्रीहिगर्भितसमाहाररन्ः) । अश्व आर्यां 
तेषश्वादथः । संख्या च परिमाणं च अश्वादय एतेषां समाहारः 
संख्यापरिमाणाश्वादि, न संख्यापरिमाणाश्वादि-असंख्यापरिमाणाश्वादिः, 
तस्मात्‌-असंख्यापरिमाणाश्वादेः (बहुत्ीहिसमाहारदनद्रगर्भितनमूतत्पुरषः) । 

अनु०-तस्य, निमित्तम्‌, संयोगोत्पातौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य असंख्यापरिमाणाश्वादे गोँद्रयचौ निमित्तं यत्‌, 
संयोगोत्पातौ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ संस्या-परिमाण-अण्वादिवर्जिताद्‌ 
गो-शब्दाद्‌ द्वयचश्च प्रातिपदिकाद्‌ निमित्तमित्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति, 
यन्निमित्तं संयोग उत्पातो वा स भवति | 

उदा०-(गौः) गोर्निमित्तं संयोग उत्पातो वा-गव्यः। (क्यच्‌) धनस्य 
निमित्तं संयोग उत्पातो वा-धन्यम्‌ । स्वर्ग्यम्‌ | यशस्यम्‌ । आयुष्यम्‌ । 

अश्व । अश्मन्‌ ¦ गण । ऊर्णा । उमा! वसु। वर्ष। भङ्ग । 
इत्यश्वादथः । । 

आर्य ष) अर्थ- (तिस्य) कष्ठी-तमर्थं (गोद्रकवः) गौ ङब्द ओर दवि-अच्‌ 
वाले प्रातिपदिक परे (निमित्तम्‌) निवित्त अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ त्य होता ठै (तयोगेत्पतै) 


जो निमित है यदि कह सयोग वा उत्पात हो, अस्वाभाविक निमित्त पयोग ओर स्वाभाविक 
निमित्त उत्पात कट्ाता है)। 


उदा०- (श्रौ) गौ का निमित्त (पयोग-उत्ात)-गव्य। (द्धि-मच्‌/ ध्न का 
तिमित्त-धन्य । स्वर्ग का निमित्तस्य । यञ्च का निरित्त-यषटस्य । आयुष्‌ का निनित्त-अगुष्य / 

सिद्धि- गव्यम्‌ / गो^उसू+यत्‌ । गरो+य । गक्‌+य ८ गव्यनु । गव्यम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थं शो” शब्द से निमित्त (सयोग-उत्यात) अर्थी मे इत सूत्र से थत्‌" 
त्यय टै वान्तो यि प्रत्यये" (६ / (७८) से कान्त (अन्‌) अदे लेता है! ठेते 
(दैव्यम्‌ आदि। 
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छः+यत्‌- 
(३) पुत्राच्छ च ।३६। 
पण्वि०-पुत्रात्‌ ५।१ छ १११ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तस्य, निमित्तम्‌, संयोगोत्पातौ, यत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य पुत्राद्‌ निमित्तं छो यच्च, संयोगोत्पातौ । 
अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ पत्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
निमित्तमित्यसिमिन्नर्थे छो यच्च प्रत्ययो भवति, यन्निमित्तं संयोग उत्पातो 
वा भवति| 
उदा०-पुत्रस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वा पुत्रीयम्‌ (छः) । पुत्र्यम्‌ 
(यत्‌) | 
आर्याभिः जर्थ- (तस्य) रष्ठी- तमर्थ (तरात्‌) पत्र मातिगदिक से (निमित्तम्‌) 


निमित्त अर्थ मे (@) छ (च) ओर (यत्‌) यत्‌ भत्यय' लेते है (सफोगोत्पातौ) जो निगित्त 
है यदि केह सयोग का उत्पात ह्यो। 


उका०-पुत्र का निमित्त (सयोग-उत्पात) पूरय (छ) / युत्य (यत्‌) । 
लिद्धि- (९ पत्यम्‌ । पुतर+उस्‌+छ । पुतूहय । युतीयमसु ‹ एकरयत्‌ । 
यहां षच्ठी-समरथ त्र" शब्द ते निमित्त अर्थर्मे इस सूत्र से छ" प्रत्यय है 


आयतेय०' (७८/१२) ठे छ" के स्थान मे इय्‌" आदेश ओर पुवकित्‌ अग के अकारक 
लोप होता है! 


(२ पुत्यम । या पत्र" शब्द से पूर्ववत्‌ इस रत्र ते थत्‌" प्रत्यय है, 
अण्‌+अञ्‌- 

(४) सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञो ।४०। 
पएवि०-सर्वभूमि- पुथिवीभ्याम्‌ ५।२ अण्‌-अनौ १।२। 
स०-सर्वा चेयं भूमिरिति सर्वभूमिः) सर्वभूमिश्च पृथिवी च ते 

सर्वभूमिपुथिव्यौ, ताभ्याम्‌-सर्वभूमिपुथिवीभ्याम्‌ (कर्मधारयगर्भितं इतरेतर- 
योगदन्द्रः) ! अण्‌ च अञ्‌ च तौ-अणजौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०-तस्य, निमित्तम्‌, संयोगोत्पातौ इति चानुवतति । 


४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-तस्य सर्वभूमिपुधिवीभ्यां निमित्तम्‌ अणनौ, संयोगोत्पातौ । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां सर्वभूमिपृधिवीभ्यां प्रा्तिपदिकाभ्यां 
निमित्तमित्यस्मिन्नरथे यथासंख्यम्‌ अणौ प्रत्ययौ भवतः, यन्निमित्तं संयोग 
उत्पातो वा भवति । 
उदा०- (सर्वभूमिः) सर्वभूमर्निमित्तं संयोग उत्पातो वा-सार्वभौमः 
(अण्‌) । (पृथिवी) पृथिव्या निमित्तं संयोग उत्पातो वा-पार्धिवः (अन्‌) । 
अर्यम7काॐ अर्थ (तिस्य) षष्टी-तमर्थे (सवभुतिपधिकीभ्यान्‌) सर्व्रमि ओर 


मृधिकी प्ऋतिपरिको से (तिमितम्‌) किमित अर्थ मे (अणक) यथातस्य अणू ओर अन्‌ त्क्य 
होते ह (संगोगात्पातौ) गो निनिक्त है यदि वह सयोग का एत्पत हो । 


उका०-(सर्वकमि, सर्व्रभि का निमित्त (सथोग-उत्यात) स्वपर (अण्‌) / (षिवी) 
एथिकी का रिमित्त (पयोग-उत्पात)-फाधिवि । 


सिद्धि-(2/ सावभौम । स्वरुभि^उतजम्‌। वारवभौमू्‌+अ/ सावभौम / 
सार्वभौमः / 


या वष्छी-समर्थ श्वरुमि ' शब्द से निभित्त (सियोग- उत्पात) अर्थ मे इत परर से 
अण्‌" प्रत्यय है । स्मि ' शब्द का अनु्ातिक-आदि गण में पाठ होने से अनुशतिकादीनां च 
(७ 1३ 1२०) पे उभयपद्-वृद्धि होती है । पूर्ववत्‌ अग के इक्तार का लोप होता है। 

(२/ पार्थिवः 4 यहां एधिकी* छब्द ते पर्वेवत्‌ इस सूत्र से अण" प्रत्यय ह / पृत्‌ 
अग क्रो आदद्धि ओर अण के इकार का लोप होता है। 

ईश्वरार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌+अञ्‌- 
(१) तरयेश्वरः|४१। 

पण्वि०-तस्य ६।१ ईश्वरः १।९। 

अनु०-सर्वभूमिपृथिवीभ्याम्‌, अणजौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य सर्वभूमिपृथिवीभ्याम्‌ ईश्वरोऽणजौ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां सर्वभूमिपृथिवीभ्या प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
ईक्वर इत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यमणसौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (सर्वभूमिः) सर्वभूमेरीर्वरः-सार्वभौमः (अण्‌) । (प॒थिवी) 
पृथिव्या ईश्वरः-पार्धिवः (अन्‌) । | 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌; ४१ 
आयशा का5 अर्य- (तस्य) कष्टी-समर्य (ह्भूमिएधिवीध्याम्‌) स्वभरूमि ओर 
परथिवी प्रातिपिको से (ईश्वरः) इश्वर राजा अर्थ मे यधातस्य मे (अणजौ) अग्‌ ओर अक्‌ 
प्रत्यय छोते है। 
उदा०- (सर्वश्रूमि, सर्व्रमि का ईश्वर राना- सार्वभौम (अण्‌) / (परथिवी परथिवी 
की ईश्वर राना-्रार्धिव (अमू) । 


विद्धि-(९/ सार्वभौमः । स्वशरुमि+उस्‌+अण्‌। सावभिमू-अ। सावभौम । 
सार्वभौमः । 


यहा पष्ठी-समर्थं सर्वभरुरि" शब्द से इकर अर्थ मे इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय है। 
शेष कर्य पर्ववत्‌ दै । 


२/ पार्थिवः । यषा षष्ठी-समर्थ एथिकी* ग्रब्दं से इश्वर अर्थ मेः अम्‌” प्रत्यय 
है शेष कर्य पूर्वत्‌ है । 


विशेष तस्य” की अनुप्त्ति विमान होने एर पनः तस्यः पद का एटठ 
निमित्त अर्थ की अनुठ॒त्ति की तित्ति के लिये किया गया कहै अन्यथा तयोग-उत्फात के 
समान ईश्वर अर्थ भी निगित्त अर्थ का विषेषण कन जाता 


विदितार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌+अन्‌- 
(१) तत्र विवित्त इति च ।४२। 

पऽविऽ-तत्र अव्ययपदम्‌, विदितः १।१९ इति अव्ययपदम्‌, च 
अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ-सर्वभूमिपुथिवीभ्याम्‌, अणमौ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्र सर्वभूमिपुधिवीभ्यां विदित इति चाणनौ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसम्थभ्यां सर्वभूमिपुधिवीभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
विदित इति चेत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यमणनौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (सर्वभूमिः) सर्वभूमौ विदितः-सार्वभौमः (अण्‌) ¦ (परथिवी) 
पृथिव्यां विदितः-पार्थिवः (अन्‌) । विदितः=ज्ञातः, प्रकाशित इत्यर्थ ¦ 
इतिकरणो विवक्षार्थः । 

आयि का जर्थ-(तित्र) सप्तमी-तमर्थे (तर्वभूमिए़धिकीभ्याम्‌) सर्वभरमि ओर 


पधिवी प्रातिपिको से (विषति) प्रपिद्धे (हति) इर अर्थ मे (च) भी यथासस्य (अणौ) 
अण्‌ ओर अन्‌ प्रत्यय लेते है, 


४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(सिर्वशरूमि) लर्वभूमि पर जो विदित (परसिद्ध) है वह-तारकभौम 
(अग्‌) ।(पथिकी/ पधिकी पर जो विदित है वह-्रार्धिव (अन्‌) । 

किद्ि- (2) सार्वभौमः ( यह षष्ठी-समर्थ सव्रुमि” शब्द से विदित अर्थ मे इत 
सूत्र से अण्‌” त्यय है। हेष कार्य युववित्‌ है । 


@२/ पर्थक; । यहा एष्ठी-सर्थ श्रधिवी" श्ये से विदित अर्थं मे अस्‌" प्रत्यय 
, है/ छेष कार्यं एकवत्‌ है / 


ठञ्‌- 
(२) लोकसर्वलोकाट्‌ठञ्‌।४३। 

पण०्वि०-लोक-सर्वलोकात्‌ ५१ ठन्‌ १।१। 

स०-लोकेश्च सर्वलोकाश्च एतयोः समाहारो लोकसर्वलोकम्‌, 
तस्मात्‌-लोकसर्वलोकात्‌ (समाहा रद्रन्द्रः) । 

अनुऽ-तत्र, विदित इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र लोकमसर्वलोकाद्‌ विदितष्टञ्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसम्थभ्यां लोकसर्वलोकाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
विदित इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (लोकः) लोके विदितः-लौकिकः । (सर्वलोकः) सर्वलोकेषु 
विदितः-सार्वलौकिकः । 


आर्यसाखाॐ अर्य- (तत्र) प्तमी- समर्थं (लोकसर्वलोकात्‌) लेक ओर सर्वलोक 
प्रातिपदिकं सै (विदितः प्र्िद्ध अर्थ मे (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यव होता है। 

उदा०- (लक) त्क मे जो किदित क क्ह- लौकिक / (सर्वलोकः) सक तोके मे जे 
विदित है वल-सार्वतौकिक। 

सिद्धि- (१ लौकिकः । लोक +डि+ठम्‌ / त्तौक्‌+इक । लौकिकः । लौकिकः । 

यहा सप्तमी-समर्थ लोक" शब्द से विदित अर्थं मे इत सूत्र मे ठम्‌" प्रत्यय है 
ववत्‌ अरा को आदितद्धि ओर अग के अकार कालोप होता है। 

(२५ सर्वलौकिकः । सर्वलोक+सुप्‌+ठम्‌ । सर्वलौक्‌+इक । सार्वलोकिक+सु । 
सार्वलौकिकः । 

यहा तप्तमी-स्र्य सर्वलोक " शब्द से विदित अर्थ मे इस सूत्र से ठ्‌ ' प्रत्यय ह, 
अनुशतिकादीनां चे" (७ 1२/२०) से अग को उभयपदक्द्धि होती है । 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४३ 


वापार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तस्य वापः।४४। 
पण्वि०-तस्य ६।१ वापः १।१। 
अन्वयः- तस्य प्रातिपदिकाद्‌ वापो यथाविहितं प्रत्ययः । 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वाप इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति! उप्यतेऽस्मिनिनिति वापः क्षेत्रमुच्यते । अत्र 
हलश्च" (३।३।१२१) इत्यधिकरणे कारके घम्‌ प्रत्ययः । 
उदा०-प्रस्थस्य वापः-ग्रास्थिकं क्षेत्रम्‌ । प्रौणिकं क्षेत्रम्‌ । खारीकं 
केत्रम्‌। 
उपर्य ष7ॐ मर्थ (तस्य्‌) ष्ठी-समर्थे प्रातिपदिक ते (कायः) वुंवार्ई-कषत्र 
अर्थ में यथाविहितं प्रत्यय होता ह । 


उदा०-प्रस्थ कीजे इसमे गोया जाता है यह-प्रास्थिक क्षत्र / द्रौण कीज इसमे बोया 
जाता दै यहद्रौणिक कषेत्र। सोरी कीन इसमे कोपा जाता है यह-सारिक कषेत्र/ 

विशो ष परत्य~५० तोले ‰० छटाक)) । दोणः ८०० तोले (१८ सेर) / सारी=१० 
ठेर (% मण) ८ ॐ अस्थ का एक आके, ४ आढक का एक देण ओर १६ लेण की एक 
खारी लेती है, 


ष्ठन्‌- 
(२) पात्रात्‌ ष्ठन्‌ ।४५। 

पण०्वि०-पात्रात्‌ ५।१ ष्ठन्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, वाप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य पात्राद्‌ वापः ष्टन्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ पात्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वाप 
इत्यस्मिन्नर्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति । पात्र्ब्दोऽत्र परिमाणवाची वर्तति । 

उदा०-पात्रस्य वापः-पात्रिक कषत्रम्‌। पात्रिकी क्षेत्रभक्तिः । 


अयशा षप अर्य (तिस्य) षच्ठी-तमर्थ (श्रत्‌) पातर तिपिक ते (कामः) 
बृकाई-शेत्र अर्थ मे (ष्टन्‌ ष्ठन्‌ प्रत्यय छता है, पात्र शब्द या परिमाण-वाचचक दै । 


४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदाठ-पात्र को काप-पात्रिक क्षत्र (तेत) ८ पात्र का काप-णाक्रिकी केत्रभक्ति (क्यारी)! 

सिद्धि-पात्निकम्‌ । पत्र^ङस्‌+प्ठन्‌ / पाक्रू^हक । पात्रिक / पात्रिकम्‌ । 

यहां षष्ठी-समर्थ पात्र" फरब्द से वाप-अर्थ मे इस सूत्रं ते ष्टन्‌" प्रत्यय है । प्रत्यय 
के तित्‌ होने से भित्यादिर्नित्यम्‌" (६ (१।९ ४) से आद्ुदात्त स्वर टोता टै- पातिकम्‌। 
प्रत्यय के णित्‌ हने से स्त्रीत्व-विवक्षा में विगौरादिभ्यश्च" (४ (१ । 2) से डीष्‌ प्रत्यय 
होता है-पात्रिकी नेत्रभक्तिः । एक्र-आढक (४ प्रस्य को कटोरा~ढरया) 


अस्मिन्‌ दीयते-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः 
(१) तदस्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयते ।४६। 

पण्वि०-तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७ ।१ वृद्धि-आय-लाभ-श्रूल्क-उपदाः १।३ 
दीयते क्रियापदम्‌ । 

स०-वृद्धिश्च आयश्च लाभएच शुल्कष्व उपदा च ता वृद्धयायलाभ- 
शुल्कोपदाः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अन्वेयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्‌ यथाविहितं प्रत्ययो 
वृद्धयायलाभश्रुल्कोपदा दीयते । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिनिति सप्तम्यर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं वृद्ध्यादिकं चेत्‌ तद्‌ दीयते । 

(१) यदधर्मर्णेन उत्तमार्णाय मूलधनातिरिक्तं देयं तत्‌-वृद्धि । 
(२) ग्रामादिषु स्वामिग्राह्यो भागः-आयः । (३) पटादीनामुपादानमूलादतिरिक्तं 
द्रव्यम्‌-लाभः। (४) रक्षानिर्वशो राजभागः-शुल्कः । (५) उत्कोचः-उपदा । 

उदा०-पञ्च अस्मिन्‌ वद्धिरवाऽ्ष्यो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा 
वा दीयते-पञ्चकः | सप्तकः । एत्य: ¦ शतिकः । साहस्रः । 

अर्यमा काॐ जर्थ- (तत्‌) अथमा-समर्थ ्रफिपदिक से (अस्मिन्‌) सप्तमी-अर्थ 


मे यथाविहित प्रत्यय लेता है ्िद्धकायलाभद्युल्कोषदा कीयते) जो प्रथमासमर्य है यरि क्ह 
वद्धि, आयु लाभ द्ुल्क ओर उपवा रूप में दिवा जत हो । 


2) जो कर्नदार के द्वारा साहूकार को मूलधन के अशिरिक्त राशि दी जाती है वह 
क्रद्धि' कलती ह । (र ग्राम आदि में प्रामाधिपति के द्वारा ग्राह्य भाग आय कटाता है । 
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(३) पट आरि के उफदवानमूल (दत आदि की लागत) ते अतिरिक्त दव्य की माप्ति लाभः 
कटाता ठै । (४ र्षा की दृष्टि से तिशिित किया गया राजभाग शुल्कः कलाता है । 
(५ उत्कोेच=धूष, रिश्वत को उपदा" कृषते है। 

उदा०-पज्च-एव कारथपिण इस व्यव्हार मेँ वद्धिः आयुः लाभ शुल्क का उपदा 
रूप गँ दिये जाते दै यह-पल्वक ( सप्त-सात कोषप्णि इस व्यव्हार मे वद्धि आदि शपे 
दिये जाते रै यह-सप्तक । शत सौ काषपिण इत व्यवहार मे वद्धि आदि रूप मेँ दिये जाते 
दँ यह-शत्य अथका शतिक / सढक्त=हजार काषपिण इत व्यव्हार मेँ वद्धि आदि सूप मेँ 
दिगि जाते ठै यह-साहत्त । 


विद्धि-(‰/॥ पञ्चकः । यदा प्रथमा-समर्थ शल्व” शब्द से अस्मिन्‌ अर्थ मे तथा 
कद्धि-आदिकः दीयते" अभिधेय मे चस्याया अतिङदन्तयाः कन्‌" (५ /?/२२) से 
यथाविहित कन्‌ ' प्रत्यय है । एते ली- सप्तकः । 


(२ शत्यः८^गरतिकः । यहां शत“ शब्द से परवोक्त अर्थ मे शताच्च ठन्यताक्शतेः 
(५ १८२९) से क्रमः यथाविहित यत्‌ ओौर ठन्‌ प्रत्यय है। 


३/ साहः यला सहस शब्द से पुवोज्ति अर्थ मे शतमान किडशितिक- 
सहल्रवसनादण्‌” (५ /? (२७) से यथाविहित अणू" प्रत्यय है / 


विशेष सूत्रपाठ में तरद्ध्यायलाभद्युल्कोपदाः” ष्यं वहक्चनान्त है ओर 
दीयते“ एद एकवचनान्त है ! यहा व्रद्धि आदि -पत्येक एकवचनान्त रूप षद के साथ अन्क्य 
के विये दीयते" एद एकक्चनान्त सूप मे यदा गया है । 


ठन्‌- 
(२) पूरणार्धाट्ठन्‌ ।४७। 
पऽवि०-पूरण-अर्धात्‌ ५।१ ठन्‌ १।६। 
स०-पूर्यते येनार्थेन स पूरणः ¦ पूरणश्च अर्धं च एतयोः समहारः 
पूरणार्धम्‌, तस्मात्‌-पूरणार्धात्‌ (समाहारदन्द्रः} । 
अनु०-तत्‌, अस्मिन्‌. वृद्धयायलाभगगुल्कोपदाः, दीयते इति चानुव्ति । 
अन्वयः-तत्‌ पूरणारधद्‌ अस्मिन्‌ ठन्‌, वृद्धयायलाभक्गुल्कोपदा दीयते । 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ पूरणवाचिनः शब्दाद्‌ अर्धशब्दात्‌ 
भरातिपदिकाच्चास्मिनित्यर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्ध वद्ध्यादिक 
चेत्‌ तद्‌ दीयते । 
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उदा०- (पूरणः) द्वितीयमस्मिन्‌ वृद्धिरवास्प्यो वा लाभो वा शुल्को 
वा उपदा वा दीयते-द्वितीयिकः । तृतीयिकः ¦ पञ्चमिकः । सप्तमिकः । 
(अर्धम्‌) अर्धमस्मिन्‌ वुद्धिरवास्भ्यो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा 
दीयते-अर्धिकः । अर्धशब्दो रूपकार्धस्य रूढिर्वतति । 

आर्यभिषाॐ भर्य- (तत्‌) प्रथमा-समर्थं (्ररणाधत्‌) पूरणः-प्रत्ययान्त ओर 
अर्धे प्रातिपदिक से (अस्मिन्‌) तप्तमी-अर्थ मेँ (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय लेता है (व््यगलाभदुल्कोषदा 
दीयते) जो प्रथमा-समर्थं है यदि कह वद्धि. आय, तभु शुल्क शओरौर उप्दास्पर्मेल्यि 
जातालो। 

उदा०- (पूरण) द्वितीयया इत व्यवहार मे वद्धिः आयु लाभः द्युल्के ओर 
उपदा दिया जाता है गह-दवितीपिक । त्रकीय-तीतरा इत व्यव्हार में कद्धि-जारि दि जात 
है यह-द्रतीयिक । पठ्वम=फचिठां इत कद्धि आदि दिवा जाता ठै यह- पल्वमिके । 
सप्तम=सातवां इसमे वद्धि-आदि विथ जाता $ यह-सप्तमिक। (अरम्‌) अर्ध~आधा 
कार्णापिण (अधे रुपये) इस व्यवहार मेँ तरद्धि-आदि दिया जाता है यह- अर्धिक्र । अर्ध शब्द 
आधा रुपया अर्थ में रूढ है। 

सिद्धि-(/ दितीधिकः । दवि ओक्तीय । द्वि+तीय । दितीय-तु+^ठन्‌ ८ द्वितीयू+इके । 
द्वितीयिकयु । दवितीपिकः । 

य प्रथम कि ' काब्ट से एूरण-अर्थ मे दिस्तीयः' (५ (२/५ ४ घते तीय प्रत्यय है / 
तत्पश्चात्‌ यूरण-ग्रत्यफान्द दवितीय” शब्द से अस्मिन्‌-अर्ध मे तथा जद्ध्यादिकं दीयते 
अभिधेय मे इस सूत्र से ठन्‌" प्रत्यय है। ठेते ही-त्रतीषिकः। 

(२/ पञ्चमिकः । यां प्रधम भज्चन्‌ ' एव्व से पूरण अर्ध सेः नान्तादसख्यादेरमट्‌" 
(५ २१५९ से उट्‌“ प्रत्यय ओर उसे मट्‌-आगरम होने फर पन्वय" गन्द सिद्ध दलोता 
है । तत्पश्चात्‌ परण-प्रत्ययान्त भञ्यम ' ब्द से अस्मिन्‌-अर्थे मेँ तथा क्द्ध्यादिकः दीयते" 
अभिधेय मे इस सूत्र से ठन्‌" प्रत्यय है। एसे &ी-साप्तमिकः। 

९ जर्धिकिः/ यटा रूपक-अर्थ अर्धे मे स्ढ र्धः शब्द से पूर्ववत्‌ टन्‌! 
प्रत्यय है। 
यत्‌+ठन्‌- 

(३) भागाद्‌ यच्च !४८। 

पण०्विऽ-भागात्‌ ५।१ यत्त्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्‌, अस्मिन्‌, वृद्धयायलाभश्युल्कोपदाः, दीयते, ठन्‌ इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तद्‌ भागाद्‌ अस्मिन्‌ यत्‌ ठंश्च, वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा 
दीयते | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ भाग-शब्दात्‌ प्रात्तिपदिकाद्‌ अस्मिनिति 
सप्तम्यर्थे यत्‌ टश्च प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ वृद्धयायलाभशूल्कोपदा 
दीयते चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-भागोऽस्मिन्‌ वृद्धिर्वाऽऽ्यो लाभो वा शुल्को वा उपदा वा 
दीयते-भाग्यं एतम्‌ (यत्‌) ¦ भागिकं शतम्‌ (ठन्‌) । भाग्या विंशतिः 
(यत्‌) । भागिका विंशतिः (ठन्‌) । भागश्षब्दोऽपि रूपकार्धस्य वाचको 
वतति। 

उश यशसा अर्य (तत्‌ प्रथमा-समर्थं (भागात्‌) भाग ्रतिषदिक से (अस्मिन्‌) 
सप्तमी-अर्थं मे' (यत्‌) यत्‌ (च) ओर (ठन्‌) ठन्‌ अत्यय लेते है । 

उदा०-भाग (आद्या काकपिण्‌) इस व्यक्छार ्ेँ उद्धि आदि रू मे द्यि जाता दै 
यह- भाग्य शत काणपिण (यत्‌) । भागिक एत कापपिण अत्‌ शत (सौ) काषपिण के आधे 
पचास काषपिण वुद्धि आदि रूप मे दिये जाते है वह व्यवहार भृण्य अथवा भाग्रिक कहता 


है। एसे ली-भाग्या अथवा भागिका तिति (कीस काएपिण) । भाग शब्द रूपक-अर्धं (आधे 
ठप्ये) का वाचके है। 


सिद्धि-(2/ भाग्यम्‌ / भागरसु+यत्‌ । भागूय / भाग्यसु / भाग्यम्‌ / 

यहां प्रथमा-ससर्थे भाग" छब्द से अल्िन्‌ अर्ध मे तथा कद्ध्वादिकः दीयते" 
अभिधेय सें इत सूत्र ते यत्‌ प्रत्यय है । स्करीत्व-विव्षा मेः अजाद्यतष्टाप्‌" (८ ।१।४८॥ से 
टाप्‌ पत्य होता है-भाग्या विशतिः। 


(२) भागिकम्‌ । भागनमु+ठन्‌ । भागृगहक । भागिक^सु । भागिकम्‌ / 
यहा भाग ' शब्द से पुत्‌ इस सूत्र से छन्‌" प्रत्यय है । स्करीत्व-विवकषा मे पृवकित्‌ 
टाए्‌ प्रत्यय शोत है- भारिक विशतिः । 
हरति-आद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 


(१) तद्‌धरतिवहत्यावहति भाराद्‌ वंशादिभ्यः {४६। 


पऽवि०-तत्‌ २।१ हरति क्रियापदम्‌, वहति क्रियापदम्‌, आवहति 
क्रियापदम्‌, भारात्‌ ५ ।९.बंशादिभ्यः ५।३। 
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स०-वंश आदिर्येषां ते वंशादयः, तेभ्यः- वंशादिभ्यः (बह्रहिः) । 

अन्वयः-तद्‌ वंशादिभ्यो भाराद्‌ हरति, वहति, आवहति यथाविहितं 
प्रत्ययः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ हरति, वहति, आवहति इत्येतेष्वर्थेषु 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०- वंशभारं हरति, वहति, आवहति वा-वां्नभारिकः | 
कौटजभारिकः । बाल्वजभारिकः, इत्यादिकम्‌ 

हरति देशान्तरं प्रापयति चोरयति वा । वहति उत्क्षिप्य धारयति । 
अवहति-आनयति । 

वंश । कुटज । बल्वज । मूल ¡ अक्ष । स्थूणा । अश्मन्‌ । अश्व । 
इक्षु । खट्वा । ईति वंशादयः । | 

आर्यभ7व7 अर्थ- (तत्‌) दवितीया-समर्थं (कयादिभ्यः, क्य-आदि शब्दो ते परे 


विदमान (भारात्‌) शार प्रातिपदिक ते (हरति) ते जाता दै८ुराता है (वहति) उगत है 
(आक्रति) लाता है अर्थो मे यथाविषठित प्रत्यय होता है । 


उदा०-क्छभार (बसि का ग्ट्ज। को जे हरण करता है उत्ता है अश्वा लाता 
है क्ह-वा्भारिकि । कूटजभार (कुटण्-ओषधीवृक्ष का गटृठा) को जो हरण करता है 
उठता है अथवा लाता है क्ह-कौटजभारिक / वल्वजभार (पाठवििष का गद्टा) को जे 
हरण करता ढै उठता ठै अथवा लाता ठै कह-बाल्कजभारिक । 


विद्धि-काशभारिकः । क्भार+^अम्‌+ठज्‌ । काशभाट्‌^इक । काशभारिकः+ू । 
वाशिभारिक- । 


यहा दवितीया-समर्थं करभार ' उब्द से ठरति-आि अर्थो मे ्ाुवतेषटस (५ 4? ८१८) 
से यथाबिहित ठक्‌" प्रत्यय है / पूर्वेकत्‌ अग को आविद्ध ओर अग के अकार का लोप 
लेता है। ठेचे ही-कौटजश्ारिकः, माल्वजभारिकिः आरि। 


ठन्‌+कन्‌- 
(२) वस्नद्रव्याभ्यां ठनूकनौ ।५०। 
पर्वि०-वस्न द्व्याभ्याम्‌ ५।२ ठन्‌-कनौ १।२। 
स०-वस्नं च द्रव्यं च ते वस्नद्रव्ये, ताभ्याम्‌-वस्नद्रव्याभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । ठन्‌ च कन्‌ च तौ-ठन्‌कनौ (इतरेतरयोगः) 
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अनु०-तत्‌, हरति, वहति, आवहति इति चानुवेतति । 
अन्वयः- तद्‌ वस्नद्रव्याभ्यां हरति, वहति, आवहति ठनूकनौ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां वस्नद्रव्याभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां हरति, 
वहति, आवहति इत्येतष्वर्षु यथाविहितं ठन्‌कनौ प्रत्ययौ भवतः| 


उदा०- (वस्नम्‌) वस्नं हरति, वहति, आवहति वा-वस्िको वणिक्‌ 
(ठन्‌) । (द्रव्यम्‌) द्रव्यं हरति, वहति, आवहति वा -द्रव्यको वणिक्‌ (कन्‌) । 

आ यशः का अर्य-(ततू) हितीया-समर्थ (वस्रव्ायाम्‌) क्त ओर तव्य 
आतिपदिको से (रति, वहति, कहि) हरण करता ह उठता है ओर ततत है अर्थो मे 
यथातव्य (ठन्‌कनौ) ठन्‌ ओर कन्‌ प्रत्यय होते दै । 

उका०-वस्कमूल्य (एजी। क्रो जो हरण करता ठै उख्ताहै वा ताता है 


वेह-वलिक व्याफररी । वव्य=माल को जो हरण करता है उराता है-गेताङहेका लाता ठै 
वह-द्रव्यकं व्यापारी) 


विद्धि- (/ व्तिकः / कत्न+अम्‌+ठन्‌ । वस्नू+हक / कस्निकममु / कसििकः । 

यहा द्वितीया-समर्थ कत्ल" ब्द ते हरति-आदि अर्थो मे हत सत्र ते ४न्‌/ 
प्रत्यय दै) 

(२/ व्यकः । ्व्य+अम्‌+कन्‌ । द्रव्य~क । व्रव्यक+^सु । व्यकः । 

यहां परथमा-समर्थं कव्य" शब्द रो हरति-हि अर्थो मेः कनः प्रत्यय है । 


गिशेषः “एक व्याणरी का से तषशिला तक जाकर अपना माल केवने के 
लिये थर से निकलता है / जव कह का ठे चला तो काछी के व्यापारियों की भाषा यें 
कह- हरति=देशन्तरं प्रापयति" वह माल लादकर चलता ह इसन अर्थ मे श्व्यक" 
कहलाता था। मार्गे कह मधुरा पहुवा तो मधु के व्याफरी उसे क्हति-अर् मे व्यकः 
कहते धै अथात्‌ जो उनके तगर वे लेता हज साल ठे जा रल है, ठी वणिक्‌ जव अपने 
गन्तव्य स्थान तशि मे गहुच्ता है तव व्हा के व्यापारी उसे आक्हति-अरथं मे द्रव्यकः" 
कठते ध अधात्‌ कह हमारे नगर मे माल लेकर आ रह है । इत मकार वंह माल केचकर 
एमी कमाता हज चलता श । 


तक्षशिता मे किक समाप्त करके वह अपनी कुकी लेकर काशी की ओर लौटता था 
तव कह वल्निक ' कृहलाने लगता थ। तक्षशिला के व्यापारी हरति-अर्थ मे उते कसिनिक' 
कहे 9 अथर्‌ क्ट किर से भली इहं जय जिलमे पी ओर लभ दोनो जापित धे ते 
जा रला है (गां भी हरतिेशान्तरं पराप्त), मर्ण मे मधुर के व्कापारी उसे 
क्हति-अर्थे से वरिनिक ' कहते धे अधात्‌ वह विक्री का द्रव्य लेकर उनके नगर क्ते जा रहा 
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दै। जक क्ह की एके करो होता ठक व्हा के लोग उतके तिये आन्हति-अर्थ गे 
वलिक” शब्द का प्रयोग करते पे अथात्‌ कह विक्री की रोकड़ ला रहा ठै” (प्राणिनिकालीन 
भारतवर्णं प २३३) । 


सम्भवति-आद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) सम्भवत्यवहरति पचति ।५१। 

पऽविऽ०- सम्भवति क्रियापदम्‌, अवहरति क्रियापदम्‌, पचति 
क्रियापदम्‌ । | 

अनु०-तद्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचति यथाविहितं 
प्रत्ययः । 

अर्थः-तेद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्भवति, अवहरति, 
पचति इत्येतेष्वर्धेधु यथाविषितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रस्थं सम्भवति, अवहरति, पचति वा-प्रास्थिकः । कौडविक; । 
खारीकः। 

उर्मि षो अर्थ (तत्‌) हितीया-समर्थे पराकतिफदिक ठे (सगभवति। धारण 


कर सकता है (अवहरति कम शरण करता है (पचति) पकाता ड अर्थो मे यथानिहित 
प्रत्यय लेता है । । 

उदा०-प्रस्थ (‰० कटाक को ओ श्रारण कर सक्ता है उत्ते कमकरो क्षरण 

कर तकता है क पकाता है क्ह-प्रत्थिके प्रत्र कुर्वं (६ तोक) को जो धारण कर 

सकता द उस कम को धारण कर सक्ता दै क उत फकाता है क-कौडक्कि। खारी 

(ख मण) को धारण केर सक्ता उसे कम को धारण कृरताङठै का फकाता है 
वेह-खारीक) कडा आदि 


सिद्धि-(?/ पस्यिकः ¢ म्स्य+अम्‌+ठय्‌ । प्रस्थूल-क / परस्थिक+ पु / प्रन्थिकः । 
यहां द्ितीया- तमर्थ प्रस्य ' शब्द से सम्भवि आदि अर्थो मे भरागुवतेष्टस' (५2/१८ 
ते यथातिहित उन्‌" प्रत्यय है! छेष कर्थ पर्ववत्‌ है । टेसे ढी-कौडकिकः । 


२ खारीकः । यषा हितीया-तसर्थं छारी" छब्द ते सम्भकति-आदि अर्थे मे 
सार्य इकन्‌" (५ /।२२। से ईकन्‌ ` अत्यय है। 
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ख-विकल्पः- 

(२) आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌।५२। 

पण०वि०-आढक-आचित-पात्रात्‌ ५११ खः १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-आढक च आचितं च पात्रं च एतेषां समाहारः आटकाचितपात्रम्‌ 
तस्मात्‌-आढकाचितपात्रात्‌ (समाहारदरन्रः) । 

अनु०-तत्‌, सम्भवति, अवहरति, पचति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ आढकाचितपात्रात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचत्यन्यतरस्यां 
छः | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्य आदढकाचितपात्रेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
सम्भवत्ति, अवहरत्ति, पचति इत्येतेष्वर्थेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो भवति, 
पक्षे च ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (आढकम्‌) आढकं सम्भवति, अवहरति, पचति वा-आढकीना 
स्थाली (खः) ¦ आढकिकी स्थाली (ठञ्‌) । (आचितम्‌) आचितं सम्भवति, 
अवहरति, पचति वा-आचितीना स्थाली (खः) । आचितिकी स्थाली (उम्‌) । 
(पात्रम्‌) पात्रं सम्भवति, अवहरति, पचति वा-पात्रीणा स्थाली (खः) 
पात्रिकी स्थाली (उन्‌) । 

उगार्यमि7 काऽ अर्य (तत्‌) हितीया-समर्थे (आढठकाधितयत्रात्‌) आढक. आचित 
णात्र आतिपिकों से (सम्भवति) धारण कर सकता है (अवहरति) कम धारण कर लक्ता 


ठ (पचति) एकाता है र्थो में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (लः) स प्रत्यय देता है ओर 
पक्ष मे ओत्सगिक ठ्‌ प्रत्यय लेता है/ 

उदा०- {आढक आढकं सेर को को रारण कर सकती है उयते कम को 
धारण कर सक्ती है उरे पकती है-कह आढकीना स्थात (परतीली) (ल) । आढकिकी 
स्थाली (ठन्‌ । [आचित) आचित~र५ मण को जो धारण कर सकती दै उसे कम को 
धारण कर सकती है का उसे पकाती है कह-आवितीना स्थाली (ल) । आचितिकी स्थाली 
०्‌/ । (पातर/ पात्र दाह सेर कोजो श्रारण कर सकती है उसे कम को शरण कर 
सकती है का उते एकाती है वह-पाक्रीणा स्थाली (ल) । पात्रिकी स्थाली (दय्‌) । 


सिद्धि- (९) आढकीना ८ आठक+अम्‌+ख । आढक्‌+इने । आढकीनः +टाप्‌/ 
आढकीना+सु । आढकीना । 
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यहां दितीया-समर्थ आढक“ शब्द से तम्भकति-आदि अर्यो मेः इस सूत्र से ल" 
प्रत्यय है / स्त्रीत्व-विवकषा (स्थाली) मेः अजादतष्टाएु" (४/१८२८) ले "टाप्‌ प्रत्यय लेत 
दै, एसे ली-आचिततीना, पात्रीणा। 


(२/ आढकिकी । आढक-अम्‌^ठम्‌ । आढठक्‌+इक । आढकरिक+ङीप्‌। आढकिकी 
आढकिकी । 


यहा द्वितीया-समर्थं आढक" छब्द से सम्भवति-आरि अर्थो मे विकल्प प्च में 
भरगवतेछक्‌' (५ /?,९८ से ओत्सणिक ठन्‌” प्रत्यय है / स्त्रीत्व-वितका (व्याली) नें 
टिड्ढाणञ्‌” (४/१ १९५/ से जर्‌ प्रत्यग्‌ लोता है / देते ली-जाचितिकीः पात्रिकी । 


ष्ठन्‌+खः+ठञ्‌- 
(३) द्विगोः ष्ठंश्च ।५३। 

पण्विए-द्रिगोः ५।१ ष्ठन्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, सम्भवति, अवहरति, पचति, आढकाचितपात्रात्‌, खः, 
अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्व्यः-तद्‌ द्विगोराढकाचितपात्रात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचति 
ष्ठन्‌ अन्यतरस्यां खश्च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यो द्विगुसंज्ञकेभ्य आढकाचितपात्रेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः सम्भवति, अवहरति, पचति इत्येतेष्वर्थेषु ष्ठन्‌ विकल्पेन 
च खः प्रत्ययो भवति, पक्षे च ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (आढकम्‌) द्रयाढकं सम्भवति, अवहरति, पचति 
वा-दवयादकिकी (ष्ठन्‌) । द्वयाटकीना (खः) । द्रचाढकी कटाह (रन्‌-तुक्‌) । 
(आचितम्‌) दवयाचितं सम्भवति, अवहरति पचति वा-दवयाचितिकी (ष्ठन्‌) । 
द्वयाचितीना (खः) । द्वयाचिता महाकटाही (ठन्‌-लुक्‌) ¦ (चात्रम्‌) दिपात्र 
सम्भवति, अवहरति, पचति वा-कटाही । द्विपत्रिकी (ष्ठन्‌) । द्विपात्रीणा 
(खः) । द्विपात्रा कटाही (सम्‌-लुक्‌) । 

गार्य काऽ अर्य (तत्‌) दवितीया-रमर्य (हविगोः) दविगुसक्ञक (भढकोधितपात्रात्‌) 
आढक, आचित, पात्र प्रातिपदिकं ते (पम्भवि) धारणः कर सकता है (अवहरति) कम 


धारण कर सकता है (पचति) पकाता डे र्थो से (च्छन्‌) ष्ठन्‌ (च) ओर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प ठे (लः) स प्रत्यय होता है ओर एम मे ओत्सीकि ठम्‌ प्रत्यय लोताङै। ` 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ५३ 

उवा०- (आढक द्वि-आढक (प्व सेर्‌) को जो धारण कर सकती है उसते कम 
को धारण केर कती दहै उसे पकाती है क्ह-द्याढकरिकी (ष्टन्‌) । व््यढकीना (ल) । 
दयाढकी काही (@म्‌-लुक्‌) । (आचित) द्वि- आचित (4० मण) को जो शारण कर 
तकती है उतते कम को धारण करती है उसे पकाती है वह-द्रकाचितिकी (ष्टन्‌) । 
ह्याचितीना (छ) । व्वाचिता (उम्‌-लुक्‌) बहुत बड़ी काटी । (क्र) द्विफत्र-(५ ठेर) 
को धारण केर सकती क उत्से कस को श्ारण कट सकती है उसे यकाती है 
कह-द्विपात्रिकी (ष्ठन्‌) । किषत्रीणा (ख) । पात्रा (2न्‌-तुक्‌) कडाही । 

सिद्धि- (£ क्याढकिकी । दवाटक--अम्‌+ष्ठन्‌ ! दव्याढक्‌+इक ( द्वेयाढकिक-+ङीर्‌ । 
दयाठकिकीत^सु । वयाढकिकी । 

यहा दवितीया-समर्थु द्विगुसत्क क्वाढक ' शब्द से सम्भवति-आि अर्थो में इस सूत्र 
से ष्टन्‌" रत्य है/ प्रत्यय के भित्‌ होने से विद्गौरादिभ्यश्च' (>? (४) से 
स्तरीत्व-विवक्ना (कढाही। गे डीम्‌ मरत्यय होता ठै । अत्यय के नित्‌ होने से निनित्यादिर्नित्यम्‌" 
(६ २९९७) से आब्ुदात्त स्वर होता है-दथाढकिकी । देते ठी-द्वाचिंतिकी, दिप निकी / 

(२ लयाढकीना । क््वाटकमअम्‌+"ख । क्रगाढक्‌+हन। क््याठकीन+टाप्‌ । 
द्वाढकीमाः+सु । व्वाढकीना । । 

यहा द्ितीया-समर्थ द्विगुसज्क दवाठक” एन्द से सम्भकति-आदि अर्थो से इस सूत्र 
से स" त्यय है ! स्करीत्-विवक्षा मे (कटाही) अज्ारतष्टापु (४/९ ८४८) से टाप्‌ प्रत्यय 
टता है। एते ही-त्याचितीना, दिपाक्रीणा। 

(२/ कयाठकी ॥ द्याढक+अम्‌ः+ठज्‌ । क्याठक+० । द्वयाढक+ङीष्‌ । ्याटकीरयु / 
द्वथाटकी / 

यहां दवितीया-समर्थु द्विुतलक व्याक" शब्दे से सस्भवति- आदि अर्थो मे विकल्प 
पष गः भ्रागुवतेषन्न' (५/१ १८) से ओत्सरगिक ठन्‌” प्रत्यय है । अध्य्धपु्वादि 
दिगोर्घुगसनायाम्‌" (4 ।१ २८) से उसका लुक्‌ हो गाता है । स्रीत्क-क्विस्षा (कटाष्टी) मे 
शगः" (५/९ २९ से जीए्‌ प्रत्यय छता है । देते ढी-दिपातरी । 

(४ व्राचित्ा । यहां व्याचित्त" शब्द से एुववत्‌ उब प्रत्यय का लुक्‌ ले जाने 
परर अपरिमराणकिस्तादितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि" (४९/२२) से ङीप्‌ त्यय का 
प्रतिषेध लो जाता ठै । अतः अजायत्तष्टायु' (> 1? ८२८) से स्त्रीत्क-विवक्ा मे टाप्‌ ' त्यय 
लेता दै। 


लुक्‌, ठञ्‌. ख, ष्ठन्‌ 
(४) कुलिजाल्लुक्खो च ।५४। 
प०वि०-कृतिजात्‌ ५।१ लुक्‌-खौ १।२। 
स०-लुक्‌ च खश्च तौ लुक्खौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) ¦ 


५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
अनु०-तत्‌, सम्भवति, अवहरति, पचति, अन्यतरस्याम्‌, द्विगोः, 
ष्ठन्‌ इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तद्‌ द्विगोः कुलिजात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचति अन्यतरस्यां 
लुक्खौ ष्ठंश्च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्ितीयासमर्थाद्‌ द्विगुसंज्ञकात्‌ कूलिज-शब्दात्‌ 
प्रतिपदिकात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचति इत्येतेष्वर्थेषु विकल्पेन प्रत्ययस्य 
तुर्क, खः, ष्टश्च प्रत्ययो भवति । पक्षे च ठम्‌ प्रत्ययो भवति तस्यैव च वा 
लुप्‌ भवति । 

उदा०-कुलिजं सम्भवति, अवहरति, पचति वा-द्विकूलिजी 
(ठन्‌-लुक्‌) ¦ द्वैकुलिजिकी (ठञ्‌) । द्िकुलिजीना (खः) । द्विकुलिजिकी 
कटाही (ष्टन्‌) । 

अयि क अर्य-(तितू। द्वितीया-समर्थं (दिगो) द्िगुरजक (कुलिजात्‌) कुलिज 
म्रातिएदिक से (सम्भवति) धारण कर सकता है (अक्छरति) कम ्ारण कर सकता 
(पचति) प्काता है अथो मेँ (अन्यतरस्याय्‌) किकल्प से (दक्ख) ओत्सरिक ठन्‌-परत्यय 
का दुक्‌ ठस्‌~प्रत्ययः छ (च) ओर (ष्ठन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय होते है। 

उ्दा०-द्विकुलिन=दो करुलिजे को जो धारण कर सक्ती है उसले कम धारण कर 
लकी है. उदे पकाती है कह-कुलिना (ठन्‌-लुक्‌। / वरकुलिजिकी (ठन्‌) । व्रिकुतिजीना 
(ख) । हिकुतिजिकी कटाही (ष्ठन्‌) । 

विद्धि- (१) द्विकुलिजी । द्रिकुलिज+^अम्‌^ठम्‌ / द्विकुलिज+० । द्िकुलिज+ऊॐीप्‌ / 
दविकुलिकी+सु / द्विकुलिजी । 

यहा द्वितीया-समर्थ द्विगुलज्नक दिकूलिज" शब्द घ्रे सम्धवति-आि अर्थो मेँ 
भराकूवतेष्टङ्‌" (५ /१ 2८) से ओत्सगकि उन्‌ प्रत्यय ओर इत सूत्र से उठका तुक्‌ हेत 
है/ स्त्रीत्व-विवक्षा (काही) मे' दिगोः” (४ ।९।२९) से डीप्‌ प्रत्यय होता है । 

(२ दैकृिजिकी । यहां दवितीया-समर्णु दिगुसक दिकुलिज ' शब्द से सरभवति-आरि 
अर्धो में रूर्ववत्‌ ओैत्सरगिक ठम्‌ ' प्रत्यय है ओर उका निकल्प पक्ष मे वक्‌ ही टोता है । 
पररिमागान्तस्यातजाशागकुलिजानाम्‌" (७ (३ 12७) इस पूत्रफठ से उत्तरपद कुलिज। 
शब्द को वुद्धि नहीं लेती है । स्करीत्व-विवक्षा (कटाह) मे शिङ्ढाणङ्ञ०" (४ (१ ८९५) ते 
डीप्‌ अत्यय होता है। 

(२ विकुलिजीना । यष्टा द्विकूलिज ' न्द ते पर्ववत्‌ ख” प्रत्यय है । स्त्रीत्व-विवक्षा 
किटाही) मेः अजाचतष्टा्" (2 /?। २) से टाप प्रत्यय लेता दै 
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/ द्विकुतिजिकी ¢ हाः द्विकुलिज ' शब्द से पर्ववत्‌ ध्ठन्‌" अत्यय दै / अत्यय के 
षित्‌ होने से विट्गौरादिभ्यश्च' (४ (2/९) ते स्तरीत्व-विवक्षा (कटाही) मे इीष्‌' 
प्रत्यय होता है। 


विशोक (?) फणिति ने प्रस्थ" शब्द का प्रयोग नही किया है। कौटिल्य के 
तमय क्ह बूत चातर ब्द था । स्ट कारह पल या ५० तोले या टाई एव की तोत शस्थ' 
कहलाती शी! अनुमान है कि फणितनि ते उसी के तिये करुलिज" शब्द का प्रयोग किया टै 
(प्राणिनिकालीन भारतवर्ष ए २४४) । 


२) सतं भाषा का कुलि" छन्द हाथ" का काचक है (शब्दार्थकौस्तुभ) उससे 
उत्यन्न एरिमाण कुलिज' कहलाता कहै । अतः कूलिज ' गब्द का अर्थ अ्यति (आजम) है। 
अस्य-अर्थप्रत्ययविधिः 

यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) सोऽस्यांशवस्नभृतयः।५५। 
पर्विऽ-सः १।१ अस्य ६।१ अंश-वस्न-भृतयः १।३। 
स०-अंशष्च वस्नं च भूतिश्च ता अंशवस्नभृतयः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 
अन्वयः-स प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययः, अंशवस्नभरतयः | 
अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्स्यर्थं यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अंशवस्नभतयष्चेत्‌ ता भवन्ति | 
अंश.=भागः ¦ वस्नम्‌मूल्यम्‌ । भृतिः=वेततनम्‌ । 
उदा०-पञ्च अंशो वस्नं भृतिर्वाऽस्य-पञ्चकः | सप्तकः । साहस्रः ¦ 
आर्या जर्थ- (सः) प्रथमा-समर्थ प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति 


के अर्थ म यथाितिति श्त्यय लेता है (अशकस्नश्तयः) जो प्रथमा-लमर्थ है यदि कह 
अण भाग, वस्नचगूल्य (लागत) ऊर शति केठन हो । 


उका फव= रंव का्मपण अछत (भागा) है इसका यह-पल्वक व्यापार / पन्च पाच 
करषपिण कस्न (लागत मूल्य) टै इतका यट-प्चक पट (कपड़ा) । ज्य पाच कासपिण 
रति केतन है इतका यह- पञ्चक क्री । सप्तमात्‌ कपयपिण अशु कस्त क भति है 
इतकी यट-सप्तक । एहक्त=छजार कासपिण अट कस्त वा भ्रति है इतकी यह-साहस्र । 

उदा०-(९/ पञ्चकः / पञ्चनूः~जसू+कन्‌ । पठ.“ / पञ्चक +सु । पञ्चकः । 

यटा प्रथमा-मगर्थ चत्यन्‌” छब्द ते अस्य-अर्थ मे तथा अश्-आरि अभिधेय मे 
सख्याय अतिशदन्तायाः कर" (५ /९।२२/ ते यथाविलिति कन्‌ अत्यय है। नलोपः 


५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
मातिपदिकान्तस्य“ (८/२ ७ से पञ्चन्‌" के नकार का लोप होता है। देसे ढी 
तम्तकः / 

(२ साहस्रः । यहा प्रथमा-समर्थं सहस" छब्द से अस्य-अर्थ मे ता अश्-आदि 
अभिधेव गे शतमानर्विशतिकसलछकसनादण्‌" (६ /१ 1२७) से थाविहित अग्‌" प्रत्यय है 


यथाविहित प्रत्ययः- 
(२) तदस्य परिमाणम्‌ ।५६। 
पणवि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ परिमाणम्‌ १।१। 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यधाविषठितं प्रत्ययः, परिमाणम्‌ | 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ट्यर्धे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं परिमाणं चेत्‌ तद्‌ भवति | 


उदा०-प्रस्थः परिमाणमस्य- प्रास्थिको राशिः । खारीकः ¦ एत्य । 
शतिकः । साहस्रः । द्रौणिकः । कौडविकः । वर्षणतं परिमाणमस्य 
वार्षशतिकः । वार्षसहस्निकः । षष्टिर्जीवितं परिमाणमस्य-षाष्टिकः । 
साप्ततिकः | 


उतीर्यभराकाः अर्थ- (तत्‌) परथमा-समर्थ मातिदिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति 
के अर्थं मे य्ाविहित प्रत्यय लेता लै (परिणम्‌) जो प्रथमा-समर्थं हे वि वह परिमाण छले, 

उदा०-ग्रस्य (१० छटाक) परिमाण ह हका यष्-ग्रास्यिक राशि / खारी (४ मणु) 
परिमाण है इसका यह-खारीक राशि / छत सौ काषपिण प्ररिमाण है हतका यल-शत्य 
अथवा शतिक राशि । तह्-हजार कार्फ़पण एररिगाण कै इसका य-स राशि / कूड 
(लिई छटा) फरिमाण है इतका यल-करौडविक । वर्य शत (करौ वर) परिमाण है इसका 
यह ॒वारषशातिक यज्ञ / र्ण सृष्ठस्र (हजार कर्णी) परिमाण ठै इसका यह-वार्णसहलिक / 
क्टपरस्परित महायज्ञ / षष्टि (साठ कर्थ) जीवन है इसका प -षाष्टिक परुष /। सप्तति 
(पत्तर कर्ण जीवन है इसका यल्-साष्ठतिक परुष / 

सिद्धि- (‰/ प्रास्थिकः । पत्य+पु+ठम्‌ / प्रास्थू+इक । प्रात्थिकः^तु । प्रास्थिकः । 

यषां प्रथमा-समर्थ प्रस्थ" एन्द्र द अस्य-अर्थ मे तथा परिमाण अभिधेय मे 
भागुवतेष्ठक' (4 (१/८) से यथाविहित उव्‌ ' प्रत्यय ढे । पर्ववत्‌ अग को अदिदिदधि ओर 
ॐ के अकार का लोप दोतादहै/ देसे ही-्रौणिकः, कौडविकः, वार्वितिकः आरि। 


२/॥ खरीक: । गरा खारी” शब्दे से सार्य ईक" (५ 1१/३३} से यथाविहित 
इकन्‌" प्रत्यय दै / 
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2 शत्यः८“श्तिकः । यला एत” छब्द सै शत्ताच्च ठनृयताव्शते" (५ /१।२९) 
से यथाविहित क्रमशः यत्‌ ओर ठन्‌” अत्यय है, 


/ साहसः । यहां चहस्त' शब्द शतमानविंशतिकसहस्तकसन्यदणू" (५ ८१ (२७ 
से यथादिहित अण्‌" प्रत्यय है, 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(३) सख्यायाः सनज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु ।५७। 
पऽवि०-संस्यायाः ५।१ संज्ञा-सद्घ-सूत्र-अध्ययनेषु ७।३। 
स०-संज्ञा च सड्घण़च सूत्रं च अध्ययनं च तानि संज्ञासङड्घसूत्रा- 
ध्ययनानि, तेषु-संज्ञासङघसूत्राध्ययनेषु (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेत्‌ संख्याया अस्य यथाविहितं प्रत्ययः, परिमाणम्‌, 
संज्ञासडघसूत्राध्ययनेषु । 

अर्थः-तद्‌ इति श्रधमासमर्थात्‌ संख्यावाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं परिमाणं चेत्‌, यच्चास्येति 
षष्ठीनिर्दिष्टं संजञासङघसूत्राध्ययनानि चेत्‌ तद्‌ भवति, तत्र संज्ञायां स्वार्थे 
प्रत्ययो विधीयते । 

उदा०- (संज्ञा) त्रय एव त्रिकाः श्नालडकायनाः पञ्च एव पञ्चकाः 
शकुनयः । (सङ्घ ) पञ्च परिमाणमस्य -पन्चकः सङ्घः | अष्टकः | 
सडघः=प्राणिसमूहः । (सूत्रम्‌) अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य-अष्टकं 
पाणिनीयम्‌ । दशकं वैयाघ्रपदीयम्‌ । त्रिकं काशकृत्स्नम्‌ । (अध्ययनम्‌) 
पज्ावृत्तयः परिमाणमस्याध्ययनस्य-पञ्चकमध्ययनम्‌ ! सप्तकम्‌ । 
अष्टकम्‌ | 

आ7र्यम7क7ड अर्य- (तट्‌) प्रथमा-समर्थ (सख्यायाः) तख्याकाची प्रातिपदिक से 
(अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थं में मथाविहित प्रत्यय होतः है (परिमाणम्‌) जो प्रथमा-समर्थे 
है यदि क्ह परिमाण हो (तज्सद्षसूव्राध्ययनेषु) ओर को पष्टी-अर्थ है यदि क्ट सना 
तध सूत्र अध्ययने ले । उनमें सक्ता अर्थे स्वार्थ मे प्रत्यय लेता डहै। 

उदा०- (लना) तीन ठीःत्रिक श्रालङ्कायन / पाच ली-यल्वक शकूति (पी) । 
(पिष) प्रच ठै एरिमाण इसका यह-पल्वक सथ (माणितमूह) । सात ठै एरिमाण इतका 


# 1 पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ 


यह-सप्तक सध ८ आठ है पररिमण इसका यष्ट-अष्टक एथ । (त्र आठ अध्याय है 
परिमाण इस सूत्र का ्-अष्टक एणिीय/ दष्ट अध्याय है परिमाण इत सूत्र का 
गह-दशक वैयाप्रपदीय । आचर्य व्याघ्रपात्‌ द्वारा रचित दण्-अध्यायात्मक व्याकरणशास्त्रे 
आवारय व्याप्रपत्‌ फणिनि मति से पचीन है। तीन अध्याय दै परिमाण इसका यह-त्रिक 
काण्कत्स्न । आचर्य काडकत्स्त द्वारा रचितं तीन अध्याय आत्मक व्याकरणशास्त्र । 
आचार्य काशक्रत्स पराणिति गुनि से प्राचीन है । (अध्ययन) पाच आृत्तियां परिमाण है इत 
अध्ययन (पाठ) क्री यह-पल्वक अध्ययन । सात आगति परिमाण है इस अध्ययन की 
यह-सप्तक अध्ययने / आठ आप्क्तिया परिमाण है इत्र अध्ययन की यह्ट-अष्टक अध्ययन । 

सिद्धि-किकाः । त्रि+जस्‌^कन्‌। वरि^क/ त्रिक+जस्‌ । त्रिकाः । 

यहां प्रथमा-समर्थ त्रि” शब्द से ष्ठी-विभक्िति के अथं मे तथा सज्ञा अर्थ अभिधेय 
मे सख्याया अतिशदन्तायाः कन (५ १।२२) से यथारिहित कन्‌" प्रत्यय है/ यहां 
सलला-अभिधेय गँ स्वार्थे मे कन्‌“ प्रत्यय हैः एरिमाण अर्थं मे नही । त्रिक ' यह शालद्कायने 
लो की छज्ना दै। एवे ही फञ्वकाः आदि। 


निपालनम्‌- 
(४) पङ्िक्तविंशतित्रिशच्चत्वारिंशत्‌पञ्याशतषष्टि- 
सप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌।५८। 

प०वि०-पडिक्त- विंशति -त्रिंशत्‌- चत्वाररिंशत्‌-पल्चाशत्‌-घष्टि- 
सप्तति-अश्नीति-नवति-ए़तम्‌ १।१। 

स०-पडिक्तश्च विंशतिश्च त्रिंशच्च चत्वारिच्च पन्चाणशच्च षष्टिफच 
सप्ततिश्च अशीतिश्च नवतिश्च छतं च एतेषां समाहारः-पदिक्तण्तम्‌ 
(समाहार्द्रनद्रः) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तदस्य परिमाणं पडिक्तणशतम्‌ ¦ 

अर्थः- तदस्य परिमाणम्‌" इत्यस्मिन्‌ विषये पडिक्त-आदयः शब्दा 
निपात्यन्ते ! यद्र सूत्रेणानुपपन्नं तत्सर्वं निपातनात्‌ सिद्धं वेदितव्यम्‌ 
उदाहरणम्‌- 

(१) पङ्क्तिः-पन्व परिमाणमस्य-पदिक्तेश्छन्दः । अत्र पन्व-एब्दस्य 
टिलोपः, तिः प्रत्ययश्च निपात्यते । 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ५६ 
(२) विंशति-द्धौ दशतौ परिमाणमस्य सडघस्य-विंगतिः। अत्र 
दरोर्दशतोर्विन्‌-अदेशः शतिच्‌ प्रत्ययश्च निपात्यते । 


(३) त्रिंशत्‌-त्रेयो दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्य-त्रिंत्‌ । अत्र 
त्रयाणां दशतां त्रिन्‌-अदेशः शत्‌-प्रत्ययश्च निपात्यते । 


(४) चत्वारिंशत्‌- चत्वारो दषटातः परिमाणमस्य सडघस्य- 
चत्वारिंशत्‌ । अत्रे चतुर्णा दशतां चत्वारिन्‌-अदेशः शत्‌-प्रत्ययश्च निपात्यते । 

(५) पञ्चाशत्‌-पञ्च दशतः परिमाणमस्य सडघस्य-पञ्चाशत्‌ । 
अत्र पञ्चानां दतां पल्व-आदेष़ः श़त्‌-प्रत्ययश्च निपात्यते । 

(६) षष्टिः- षड्‌ दशतः परिमाणमस्य सद्घस्य-षष्टि; । अत्र 
षण्णां देशतां षड्‌-आदेशः, तिः प्रत्ययः, अपदत्वं च निपात्यते । 


(७) सप्ततिः-सप्तं दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्य-सप्ततिः । अत्र 
सप्तानां दशतां सप्त-अदेणः, तिः प्रत्ययश्च निपात्यते । 


(८) अशीतिः-अष्टौ दशतः परिमाणमस्य सङ्पस्यम-अशीतिः । 
अत्रे अष्टानां दश्तामशी-अदेणः, तिः प्रत्ययश्च निपाः्यते | 


(९) नवत्िः-नव दशतः परिमाणमस्य सङ्धस्य-नवतिः। अत्र 
नवानां दतां नव~-आदेणः, तिः प्रत्ययङ्च निपात्यते । 


(१०) शतम्‌-दश दशतः परिमाणमस्य सडघस्य-एत्तम्‌ । अत्र 
दशानां दशतां श-अदेशः, तः प्रत्ययश्च निपात्यते | 


ऋआर्यभा षाड अर्थ (तद्‌ अस्य परिमाणम्‌) कह है परिमाण इसका" इस 
विषय गे (परडिक्तण्टतय्‌) पक्त किशति रियत चत्वारिभत्‌ पञ्वाखतु षष्टि सप्तति 
अशीति, नवतिः शत शब्द निपातित क्रिये जाते है । यहा जे सूत्र से अशतिद्ध ठै वह निषतन 
ते शि कियो जाता हे, 


उदका०-(पङ्िक्त/ एव ठै परिमाण इसका यह-पदिक्त छन्द । (विशति) ठे 
दक दै परिमाण इतक यल्ट-क््िति ज (त्रिश) ठीने क्णक है परिमाण इतका यह-श्रिणत्‌ , 
(चत्वारिश्त्‌/ चार दशक है परिमाण इका यल-चत्वालिशित्‌ । (पञ्चारात्‌) फर दशक 
है ए़रिमाण इसक्न यह-प्ञ्ाणत्‌ । (षष्टिः) छ. दके परिमाण है हसक यह-षष्टि / 
(सिति सात दष्क है परिमाण इसका यह-सप्तति । (अशीतिः आठ दशक एरिमाण 


६० पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ह इसका य~ अशीति । (नवतिः नी दक परिमाण है इसका यतह-नवति) शतम्‌ क्श 
दशक पररिमण € इसका यह~ग्रत । 

सिद्ि- (९/ परिक्तः । पतथः^जल्‌+ति । पञ्च्‌*ति/ पङ्क्‌+ति। 4.4 
पएदिक्तः । 

यहा प्रथया-समर्थु एरिमाणकाची धन्वन्‌" श्न्द तरे षष्ठी-विभक्ति के अर्थे मे इत 
शूत्र ठे ति" पत्यः ओर पञ्चन्‌“ शब्द के टि-भाग [अन्‌) करा लोप निपातित है 
स्वादिष्वतर्वनामस्याने" (१८४८ /९७) से पञ्चन्‌" शब्द की एद स्ना लेती है/ चोः कुः 
(< (२३० से एद के चू" को कर अनुस्वारस्य यथि परठवर्णः" (८ (४८५७) से 
अनुस्वार को परसवर्ण ङ्‌" होता है / पदिक्त-छन्द / यह छन्द प्च चरणो का होता है / 
इसके एकं चरण मँ ८ अक्षर होते है / इसमे कूल ५०८८ ४० अक्षर ठेते ङै। 

(२ विरतिः । ्विशत्‌^जलू+शतिच्‌ । विनू^शकति। वि +शति। विति । 
किति: । 

गहा हिरशते (दो दशत्‌ व्हाई के गोड) शब्द ते इस सूत्र से शिच्‌" प्रत्यय ओर 
हिद के स्थान में विनू्‌-अदेश निपातित लेता है । यष्टा निपतन सै श्वादिष्वसर्वनामस्थाने" 
(१।८।१७ से प्रप्त पदसा का अभाव होकर नएचापदान्तस्य दलि" (८ (३१२४ से 
न्‌" के अनुस्वार अदेश लेता हे। 

(२ त्रिशदे । करिदशत्‌+^जस्‌+ शात्‌ / त्रिन्‌+शत्‌ । त्रि +शत्‌ । व्रिशत्‌^मु । विशत्‌ । 

यटा त्रिवत्‌ (तीन कणत्‌=व्छाई के जोड़े) शव्द से हमर सूत्र ठे शत्‌ प्रत्यय 
निपातित है 

(/ चत्वारिंशत्‌ । वचदु्शत्‌^जस्‌+एत्‌ । चत्वारिन+शत्‌  चत्वारिशत्‌+ु । 
च्त्वारिशत्‌ । 

गहा यत्र्दशत्‌ (चार दत्तवा के जोड़ शब्द सरे इस सूत्र ते शत्‌ प्रत्यय 
निपातित दै, 

(५/ पञ्चाशत्‌ । एठ्चदेशत्‌+जसू्‌+ णत्‌ । पल्वा+शत्‌ / पज्वाशत्‌+ मु । प्ज्वाशत्‌ / 

यहा फञ्चदशत्‌ ' (पव दशत्‌ दहाहं के कोड) शब्द से हत सूत्र से शत्‌" प्रत्यय 
ओर न्व्‌” के स्थाने गे पन्वा" अदे निपातित है । 

(६/ षष्टिः ॥ पड्दशत्‌+जस्‌^ति । पकू्‌+ति / षष्टि । पष्टिः । 

यहा दशत्‌ * (छ. व्शद्‌=दहाई के जोड) शब्द से इस सत्र से शत्‌" प्रत्यय ओर 
षद्द्श्त' के स्थान में छ्‌” अदेशा निपातित है । स्वादिष्वसर्वनामस्वाने' (£ । > ८१७) 
हे रात प्रद स्ना त्रिएतन ठे नही होती है। पद स्ना न देने से रला जशोऽन्ते" 
८२/२९ से ष्ठ पष्‌" के ५" को ज्‌ ङ्‌" नही लेता है / ष्टुना दुः" (८ (४ (>) 
ट्त्व त्रेता, 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः | ६१ 
(८/ सप्ततिः / सप्तदशत्‌+जसू+ति। सप्तति / सप्तति+सु । सप्ततिः । 


यष्टा सदत्‌ (सात दशत्‌-दहर क जोड़े) शब्द से इम सूत्र से ति" प्रत्यय 
निपातित है। 


(< जश्ीतिः ¢ अष्टदशत्‌जस्‌/ति / अश्ली / अीति+सु / अशीतिः! 


गहा अष्टदशटत्‌ (ठ ददवा के जोड़े, गर्द से इस सूत्र से ति" प्रत्यय ओर 
अष्टदशत्‌" के स्थान में अणी" आदेश तिपतित है। 


(९ नवतिः । 7वदशत्‌+जस्‌^ति / तकति / नविम । नवतिः / 


गहा नवदत्‌ (क्री दणद्कट्द के कोड) शब्द चे इत तरे से ति" मत्यय ओर 
नवदश्टत्‌” के स्थान मे तव" अदे तिपातिति है। 


(९०/ शतम्‌ । दशदणत्‌+जस्‌+त ८ श+त / एतः+ / शतम्‌ । 


यहा देशदशत्‌ (दल दणत=दहाई क जोड़) शव्द से इस पत्र से त" शत्यय ओर 
दकदशत्‌ के स्थान मेँ छट" अगे निपातित कै। 


निपातनम्‌- 

(५) पञ्चद्दशतौ वर्गे वा(५६। 
पर्वि०-पञ्चत्‌-दशतौ १।२ वर्गे ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-पज्वच्च दश्च्च तौ पञ्चद्दशतौ (इतरेतरयोगद्रन््ः) । 
अनु०- तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ इति चानुक्तते । 
अन्वयः-तदस्य परिमाणं पञ्चदृदणतौ वा वर्गे । 
अर्थः- तदस्य परिमाणम्‌" इत्यस्मिन्‌ विष्ये पञ्यददएतौ शब्दौ 

विकल्पेन निपात्येते वर्गेऽभिधेये । 
उदा०- (पञ्चत्‌) पञ्च परिमाणमस्थ-पञ्चद्‌ वर्ग; । पञ्चको वर्गः । 
(दशत्‌) दश परिमाणमस्य -दणद्‌ वर्गः ! दशको वर्गः । 


उगर्खमाखाॐ अर्य (तदस्य परिमाणम्‌) कह है परिमाण इतका" हस विषय ये 
(परन्वदृदशतौ) पज्च. दशत्‌ शब्दं (का) तिकल्प से निफ़तन किये जते है (तर्ये) यदि कहा 
वर्-सगुदाय अर्थ अभिधेय लो । 


उदा०- (पज्चत्‌/ फाच है फरिमाण इस वगा का यह-एज्छेत्‌ व्ण एल्वक वर्ग/ 
(दशत्‌ दश है परिमाण इस वर्ग का यह-दशत्‌ वर्ग दश्चक वर्गा, 


(॥ (९ पज्चत्‌ । पञ्चत्‌+ज्‌+उति ! पञ्च्‌+अत्‌ ! पञ्वदू^+तु । पञ्चत्‌ / 


६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

या अथमा-समर्थं फरिमाणवाची, पत्वन्‌ ' शव्द से षष्ठी-किभक्ति के अर्थ मे इत 
सूत्र ते उति" प्रत्य निप्रातित है । प्रत्यय के त्‌ लेने से का०- डित्यभस्यापि े्लेषः* 
(६ (५ १३ से पज्येन्‌' के टि-भाग (अन्‌) को लोप होता है/ ठेसे ही वश" शब्द से 
णत्‌! 

(२ पञ्चकः । एल्चनूःजलरू+कन्‌ / पठ्व+क । एल्यक+ मु । पञ्चकः । 

यहां प्रधमा-समर्थ एरिमाणकाची "चन्‌ ' शब्द से पष्ठी-समर्थ के अर्थ मे विकल्प 
गा मे संस्याया जतिशदन्तायाः कनः (५ 1१२२) से कन्‌ प्रत्यय है नलोपः 
प्रा्तिषदिकान्तस्यः (८ ,२/७॥ से अग के नकार का लेपलेतादहै। ठेते ही व शब्द 
से-दणकः ॥ 
अज्‌ (छन्दसः) 

(६) सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि ।६०। 

प०वि०-समप्तनः ५।१ अम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌, वर्गे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि तत्‌ सप्तनोऽस्याऽन्‌ परिमाणम्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विष्ये तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ सप्तन्‌-शचब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठटर्थपञ्‌ प्रत्ययो भवति, वर्गेऽभिधेये । 

उदा०-सप्त परिमाणमस्य वर्गस्य-साप्तो वर्गः । सप्त साप्तान्य- 
सजन्‌' (तु०तै८सं० ५ | ४ ।.७ |५) | 

उरश षफाः अर्य-(तत्‌) प्रथमा-समर्थ (सप्तनः ष्ठन्‌ प्रातिपदिक से (अत्य) 
षष्ठी. विभन्ति फे अर्थं मे (अर्‌) अन्‌ प्रत्यय लेता हे (वर्गे) यदि कहां वर्ग अर्थ अभिधेय 
ले। 

उदा०- त्त पररिमाण है इस वर्ग का यह-साप्त कग, सप्त साप्तान्यक्जन्‌' 
(वुर्तेण् ५ ।४।७।५) 1 

सिद्धि- साप्तः । तप्त+^नस्‌मअज्‌ । साप्त्अ। पातत / कप्त । 

या पथमा-समर्थु फरिफाणकाछी तप्तम्‌" शव्यं से ष्ठी-विभक्ति के अर्थमेतथा 
वर्य अथ अभियेय मेः इत सूत्र से अक्‌" मरत्यय है । नस्तद्धिते" (६८४८८१२) ते अग के 


टि-भाग (अन्‌) का लोप ओर कद्धितेष्कचामादेः' (७ ८२ 1‰७/ से अ को आदिवृि 
लेती है, 
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डण्‌- 


। (७) त्रिशच्चत्वारिंशतोर््रह्मणे संज्ञायां डण्‌।६१। 


पऽ्वि०-त्रिंशत्‌-चत्वारिंशतोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) ब्राह्मणे ७।१ 
संज्ञायाम्‌ ७।१ उण्‌ १।१। 

स०-त्रिंशच्च चत्वारिंशच्च तौ त्रिशच्चत्वारिशतौ, ताभ्याम्‌- 
्रशरच्चत्वारिशद्भ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन््रः) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्‌ त्रिशच्चत्वारिंशद्भ्याम्‌ अस्य इण्‌, संज्ञायाम्‌ ब्राह्यणे । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासम्थाभया त्रिंशच्चत्वारिद्भ्यां प्राततिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठयर्थे डण्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌, ब्राह्मणे 
चार्थेऽभिधेये । अत्र ब्राह्मणे इति अभिधेयसप्तमी, न विषयसप्तमी । 

उदा०- (त्रिंशत्‌) त्रिंशद्‌ अध्यायाः परिमाणमेषां ब्राह्मणानाम्‌- 
त्रैणानि ब्राह्मणानि । (चत्वारिंशत्‌ ) चत्वारिंशद्‌ अध्यायाः परिमाणमेषां 
ब्राह्मणानाम्‌ चात्वारिंशानि ब्राह्मणानि । एतानि कानिचिदेव ब्राह्यणान्युच्यन्ते 
न सर्वाणि 

अआयभि7 षाः जर्थ- (तत्‌) पथमा-समर्य (श्रिशिच्चत्वारिथितोः) त्रिशत्‌ चत्कारिरत्‌ 
प्रतिगरो से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थे में (इण्‌) उण्‌ मरत्यय ह (सायाम्‌) यदि 
कहा सजा अर्ध करी प्रतीति लो ओर [-्राह्मणे) नह्य ्राह्मणगरन्थ अर्थ अभिधेय ले। 


उदा०- [त्रिण्त्‌) तीत अध्याय प्ररिमाण है इन ब्राह्मण-गरन्थो के येत्र बराह्मण 
एत्थ । (चत्वारिशतत) रातीति अध्याय परिपाणं है टन ब्राह्मण-ग्न्यो का ये-चात्वारिणि 
व्राह्मण श्र-य। 


सिद्धि-वखानि / त्रिशत्‌+नलूज्ण्‌ । त्रिश+अ। त्रिश+जत्‌ । त्रिश+नुम्‌+शि। 
तरिा+नू+ह। कि्ति। 

यहा प्रथमा-समर्य त्रित" एव्द से षष्ठीविभक्ति के अर्थे म सज्ा-अर्थं की 
सरतीति गौ तेषा ब्राह्म्य अर्थे अभिधेय गे' इत सूत्र से उण्‌ प्रत्यय कै । अत्यय के डित्‌ 
होने सै का~ डित्यभच्यापि टेर्लोपः” (६ १८८१२८३ से त्रिचत्‌ ` के टि-भागः (अत्‌) क 
नोप होता दहै तद्धितेष्ववासादेः" (< /२ (९९७) ते अग को -गदिवुद्धि लेती है। एसे 
की- चात्वारिशते' शब्द ते चात्वारिंशानि । 
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किरोक पणिति ने तीस अध्यायो के ब्राह्मण-ग्रन्थ को त्रै ओर चालीत 
अध्या्वाले ब्राह्मण-ग्रन्थ को चात्वारि कला है । कोषीतकी ब्राह्मण मे ३० ओर टेतरेय 
राह्मण गे ० अध्याय दै/ फणिनि का तत्यर्य हन दोन (बराह्मण-ग्रन्थो) से ध 
(णणितिकरालीन भारतवर्ष पठ २२२ । 


अर्हति-अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तदर्हति ।६२। 
प०्वि०-तत्‌ २।१ अर्हति क्रियापदम्‌ । 
अन्वयः- तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हति यथाविहितं प्रत्ययः । 


 अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हतीत्यस्मिन्तर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 


उदा०- एवेतच्छत्रमर्हति-ए्वैतच्छत्रिकः । वस्त्रयुग्ममर्हति- 
वस्त्रयुममिकः । शत्यः । शतिकः । साहस्रः । 


उर्यश्रा का अर्थ (तत्‌) पथमा-समर्थ मरातिषरिक से (अ्ढीति) कर सकता 
है" अर्थ में यथातिहित प्रत्यय लेता है 

उदा०-्वेतच्छ्र को जो धरण कर सकता है कह-एवौतच्छग्रिक । व्तरयुगम (क्सत्र 
के जोडा-धोती, कुता) को जो धारण कर एकता है क्ह-कास्करयुपमिक । शत काषपिण जो 
प्राप्त कर सकता है क्ह-णत्य्‌.^़्तिक । सद्र क्राषपिण जो पराप्त कर एकता 8 कह 
साहस्र । 


सिद्धि- (£/ उवैतच्छत्रिकः । प्पेतन्ठप्रा-अमृ+ठक्‌ । श्वेतच्छ्र+हक । श्वैतच्छग्रिक / 

या दवितीया-समर्थ शवेतच्छत्र " छब्द से अर्हति अर्थं मे आहदिगोपुच्छ०“ (६ १ १९) 
से यधाविहित ठक्‌" प्रत्यय है/ पूर्ववत्‌ ठ्‌" के स्थान मे दक्‌" अगे ओर अगा को 
आदषिद्धि होती £ / एवे ही व्त्रयुग्म ' शब्द पे- वास्त्रयुग्मिकः / 

२ शत्य~श्रतिकः । यहा द्वितीया-समर्थ रत" छन्द से अर्हति-अर्थ मे शताच्च 
ठक्यताक्ते' (५/१ ८२) से यथाकिहित पत्‌" ओर ठन ' प्रत्यय है। 

(२ काटः । यहा प्वितीया-समर्थ सहन" छन्द से अरढति-अर्थे मे श्रत्तमानक्िशिति 
सहसवतनादग्‌“ (५ /? /२८) ते यथाविहित अण्‌ " अत्यय दै / पूर्वत्‌ अग को आदिक 
ओर अ के अकार का लोप्ता है, 
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यथाविहितं प्रत्ययः (ठक्‌)- 
(२) छेदादिभ्यो नित्यम्‌।६३। 

पण्वि०-छेद-आदिभ्यः ५।३ नित्यम्‌ १।१। 

सं०-छेदं आविर्येषां ते छेदादयः, तेभ्यः-छेदादिभ्यः (बहुव्रीहिः) 1 

अनु०-तत्‌, अर्हति इति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्‌ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ अर्हति यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यश्छेदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो नित्यम्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-केदं नित्यमर्हति-कैदिकः। भेदं नित्यमर्हति-भैदिकं 
इत्यादिकेम्‌ । 

छेद । भेद । द्रोह । दोह ! वर्ते । कर्ष । सम्प्रयोग । विप्रयोग । 
प्रेषण । सम्प्रश्नं । विप्रकर्षं । । विराग विरङ्गं च । । वैरङ्गिकः । इति 
केदादयः । 

आ7र्यमाखा5 अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (छिकादिध्यः) छेक-आदि प्रातिपदिक 
से (नित्यम्‌) सदा (अर्हति) कर सकता ठै" अर्थ मे यधाविहित प्रत्यय लेता है। 


उद्य०-छेदे को को नित्य केर ठकता है क्ह-क्ठैदिक/ भेदे क्रो जो नित्य कर 
सकता है कह भैरिक इत्यादि । 


किद्धि-कैदिकः / छेद+अम्‌ःठक्‌ । कछैदइक । छैदिकः । छैदिकः । 

यहा द्वितीफा-समर्थ छिद ' गब्द ठे नित्यम्हीति-अर्थ मे' आहदिगोपृच्छ०“ (५ ।? (१९) 
ते यथाविषठित ठक्‌" त्यय है। पुर्ववत्‌ ठ्‌" के स्यान गे इक्‌" अदेण ओर अग को 
आदित्रद्धि होती है। देले हीः-भैदिकः । 
यत्‌+ठटक्‌- 

(३) शीर्षच्छेदाद्‌ यच्च ।६४। 

प०वि०-शीर्षच्छेदात्‌ ५ ।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, अर्हति, नित्यम्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ शीर्षच्छेदाद्‌ नित्यम्‌ अर्हति यत्‌ ठक्‌ च | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ शीर्षच्छेदात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
नित्यमर्हतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविष्टितं यत्‌ ठक्‌ च प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (यत्‌) शीर्षच्छेद नित्यमर्हति-शीर्षच्छे्यः शूरः ! (ठक्‌) 
शैर्षच्छेदिकः शूरः । प्रत्ययसन्नियोगेन शिरसः शीषदिशो निपात्यते । 
आर्यभा क7ॐ अर्थ- (तत्‌) दवितीया- समर्थ (शरर्णच्छेदात्‌) छषच्छेद प्रातिदिकि 


से (नित्यम्‌) तदा (अर्छति) कर तकता है अर्थ में (यत्‌) यत्‌ (च) ओर (ठक्‌) यथाकिहित 
ठक्‌ प्रत्यय लेता है, 

उदा०- (पत्‌) एीषच्छेद (भिर क्राट्ना। को को नित्य कर्‌ सकता है क्ह- एीरणच्छद्य 
श्र । (छक) शैर्वच्छेदिक शूर । 

सिदि- (९) शीर्षच्छेयः । शीर्णच्छेद+अम्‌+^यत्‌ । एीर्मच्छिद्‌+य । रीर्णच्छेदतु / 
एी्षच्ठियः । 

या द्वितीया-समर्थं एीष्च्छेद्‌' णन्द से तित्यम्ीति अर्थ मे इत सूत्र से यत्‌" 
अत्यय है। यस्येति च (६ ।४ (१४८/ ठे अग के जकार का लोप लता है । प्रत्यय-सम्बन्ध 
ते णिर्‌ के स्थान गे जीर्णे तिपातित है। 

(२ शैर्षच्छेदिकः । यला दितीया- समर्थं शीर्षच्छेद” शब्द से तित्यमर्ढति अर्थ मे 
{आहदिगोपृच्छ० (५ ।९ १९ से यावित ठक्‌" प्रत्यय है / पुक्वत्‌ ठ" के स्थान मे 
इक्‌ आदेः अग को आदि्रद्धि ओर अग के अकार का लोप होता दै, 
यः- 

(४) दण्डादिभ्यो यः ।६५। 

पण्वि०-दण्ड-अआदिभ्यः ५।३ यः १।९। 

स०-दण्ड आदिर्येषां ते दण्डादयः, तेभ्यः-दण्डादिभ्यः (बहुव्रीहि.) । 

अनु०-तत्‌, अर्हति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ दण्डादिभ्योष्टीति यः। 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यो दण्डादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योर्तीत्य- 
स्मिन्नर्थे यः प्रत्ययो भवति | 
उदा०-दण्डमर्हीति-दण्ड्यः । मुसलमर्हति-मुसल्यः, इत्यादिकम्‌ । 
दण्ड । मुसल । मधुपकं । कशा । अर्धं । मेधा । मेघ । युग ¦ उदक । 
गृहा । भाग । इभ । इति दण्डादेयः । | 
अयमि का अर्थ- (तत्‌) दितीया-समर्थ (दण्डादिभ्यः) ठण्ड आदि पतिपदिको 
से (अर्हति) कर एकता दै अर्थ मे (यः) य प्रत्यय लता है! 

उदा०-दंण्ड को ज श्रारण कर सकता दै वह-दण्ञ्छ । मुसल (भूस) को जे 
धारण कर सकेता है व~ मुतल्य इत्यादि । 


वध 


~~ 
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किदि- दण्ड्यः । दण्ड^अम्‌+य । दण्डू+य । दण्ड्यन+र । दण्ड्यः । 

यहां द्वितीफा-समर्थं दण्ड शब्द पे अहीति अर्थ गे इस प्र से भ“ प्रत्यय है। 
यस्येति च" (६ ८४१२८) से अग के अकार का लोप लता है/ देले ही शृख्ल शब्द 
से-गुरल्यः 

विशेषः किन्हीं वैयाकरणो के मत में यह दण्डादिभ्यः" इतना ही सूत्र वे 
य्‌“ प्रत्यय कौ अनुत्रत्ति मानते है "दण्डादिभ्यः" इत्येतावत्‌ सूत्रमुः अनन्तरश्च यत्‌ 
प्रत्ययो विधीयते” इति पदमन्जर्था एण्डितहरदत्तमिश्रः / 


यत्‌- 
(५) छन्दसि च ।६६। 

पऽविऽ-छन्दसि ७।९ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, अटति, यत्‌ इति चानुवतते, न यः| 

अन्वयः-छन्दसि तत्‌ प्रातिपदिकाच्चार्हति यत्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकमात्राच्च 
अर्हतीत्यस्मिन्नर्थ यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-उदक्या वृत्तयः । मूप्यः पलाशः ¦ गर्त्यो देशः । 

उग्यभाक7ः अर्थ-(छिन्दधि) केदविषय मे द्वितीया समर्थी ्रातिपदिकरमात्र से 
च) भी (अर्हति) कर सकता है अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है, 

उदत०-उदक्या क्रत्तयः / उदक (जल) को प्राप्त करने योग्य व्त्तियां/ दृप्यः 
पलाञ्चः । वह पलाश (ढकं) जिसका रूष क्न सकता है / गर्त्यो देश । कह देण जहां गर्त 
(गङ्गा) मनं सक्ता ै। 


सिद्धि-उदक्याः । उदेक+अम्‌^गत्‌ । उदक्‌+य। उदक्य+^टाप्‌ । उदक्या+जस्‌ । 
उदक्या । 


यहा दतीया-समर्थं व्क शब्द ते अर्हति अथ मे इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय है। 
स्रीत्व-विवक्ा मे अजद्तष्टाक्‌" (४/१ ८४८) से ट्‌" प्रत्यव होता है । देते की-ुग्यः, 
र्त्यः । 
घन्‌+यत्‌- 
(६) पात्राद्‌ चश्च ।६७। 
परविऽ-पात्रात्‌ ५।१ घन्‌. १।१ च अव्ययपदम्‌ | 


अनु०-तत्‌, अर्हति, यत्‌ इति चानुवर्तते । 


दय पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

अन्वयः-तत्‌ पात्राद्‌ अर्हति धन्‌ यच्च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ पात्रश्णब्दात्‌ प्रात्तिपदिकाद्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्नर्थे चन्‌ यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (घन्‌) पात्रमर्हति-पात्रियः शुद्धपुरुषः। (यत्‌) पात्र्यः 
शुद्धपुरूषः । पात्रशब्द आढकपययिोऽपि वर्तते । 

उगर्या वाः अर्थ (तत्‌) हितीया-समर्थ (पात्रात्‌) पात्र प्रातिपदिक से (अर्हति) 
कट सकेता द अर्य मे (धन्‌) घन्‌ (च) ओर (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होते है, 

उदा०-(धत्‌/ एत्र को जो भोजन के लिये प्राप्तं केर सकता है क्ह-पात्रिय शुद्ध 
परुष । (यत्‌) पातरय द्रुद्ध यृरष । पात्र शब्द आढक (चार सेर) का भी प्रयधिकाची भी है। 

विद्धि-(%/ फात्रियः । एात्र+अम्‌+घन्‌ । पात्रू+इय । प्ात्रिय+पु । एरत्रियः । 

यहा दवितीया-समर्थं पात्र" शब्द से अलति अर्थ मे इत शूत्र ठे धरन्‌" प्रत्यय कै 
आयनेय०" (७ /१।२॥ ते धू" के स्थाने मे' इय्‌” आदेश ओर धस्येति च" (६८४१८) 
वे अग के अकार का लोप दहता है, 

(२/ फव्यः । यह पुवोक्ति भात्र” एब्ट से इस सूत्र से यत्‌" प्रत्यय है 
छः+यत्‌- 
(७) कडङ्करदक्षिणाच्छ च ।६य८। 

प०वि०-कडडकरदक्षिणात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कडडकरश्च दक्षिणा च एतयोः समाहारः कडङ्करदक्षिणम्‌, 
तस्मात्‌-कडडकरदक्षिणात्‌ (समाहारदवन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अर्हति, यत्‌ इति चानुवततति । 

अन्वयः-तत्‌ कडडूकरदक्षिणाभ्याम्‌ अर्हति छो यच्च | 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां कडडकरदक्षिणाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्तर्थे छ यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (छः) कडड्करमर्हति-कडडकरीयो गौः ¡ (यत्‌) कडडकर्यो 
गौः । (छः) दक्षिणामर्हति-दक्षिणीयो भिक्षुः ¦ (यत्‌) दक्षिण्यो ब्राह्मणः । 

आ यभि7ष7ॐ अर्थ - (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (कडङ्करदक्षिणात्‌) कडङ्कर दक्षिणा 


अतिपिको' से (अहीते) प्राप्त कर चकत है अर्थ से (छः) छ (च) जौर (त्‌) यट्‌ प्रत्यय 
होते है। 
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उदा०- {छ कडङ्कर= कार आदि की बद्विया कुटी (सानी) को जो प्रप्त करने 
योग्य ठै क्ह-कडङ्करीय गरौ (वल) । (त्‌) कडल्कर्य गौ (कैल) । कडङकर्य का अपश्च 
लोक मे उग्र” शब्द प्रविद्ध है । (छः दक्षिणा को जी प्राप्त करने योग्य है वह-दक्षिणीय 
भिश्च (पत्‌ दक्षिण्य ब्राह्मण (विद्वान्‌) । 

षिद्धि-(2/ कडड्करीयः । कडङ्कर.^अम्‌^छः । कडट्कर्‌+ ईप । कडल्करीय^सु । 
कडङ्करीयः । 

या द्वितीया-समर्थ कडड्कर” छब्द से अर्हति अर्थ मे इस पत्र से छ" अत्यय दै / 
आयनेय०“ (७ /४।२) से छ“ के स्यान मे इय“ अदेश होता है । देवे ढी दक्षिणा" शब्द 
से- दक्षिणीयः । 

(२/ कडङ्कर्दः । याः दवितीमा-समर्थ कडङ्कर ” शब्द से अर्हति अर्य मे' इत सूत्र 
तरे थत्‌ ' अत्यय दहै । धस्येति च (६।४ १४८८) सै अग के अकार को लोप हेता है / ठेते 
ठी दक्निणा" श्व से- दक्षिण्यः । 


विशे ख कठङ्करदक्षिणात' यहा अल्फाच्तरमृ" (?।२।३२) से दन्धसमास 
मे' दक्षिणा" शब्द का पूर्कीनिफात लोमा चाहिये किन्तुं लक्षण व्यभिचार छोने चे यहा छ ओर 
यत्‌ प्रत्यय की यथ्ल्यविक्चि नटी लेती है । 


छः+यत्‌- 
(८) स्थालीविलात्‌ | ६६। 

विऽ-स्थालीबिलात्‌ ५ ।९। 

स०-स्याल्या बिलम्‌ इति स्थालीबिलम्‌, तस्मात्‌-स्थालीबिलात्‌ 
(षष्डीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्‌, अर्हति, यत्‌, छः, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ स्थालीबिलाद्‌ अर्हति छो यच्च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीया-समर्थात्‌ स्थालीबिलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्नर्थे छो यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (छः) स्थालीबिलमर्हन्ति-स्थालीविलीयास्तण्डुलाः । (यत्‌) 
स्थालीबिल्यास्तण्डुलाः । पाकयोग्या इत्यर्थः । 


उआर्यमा का जर्व- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (स्थालीबिलात्‌ स्थालीक्िल भातिषदिकि 
से (अर्हति प्राप्त करे सकता है अर्थं मे' (छः) छ (च) ओर (यत्‌) यत्‌ मरत्यय लेते कै 


७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उद्ा०- (छ स्थालीक्निल-पतीली के मुख को जो प्राप्त कर सकते है ठे-स्थालीकिलीय 


तण्डुल (चावल) / (कत्‌) स्यालीकिल्य तण्डुल (चाकल) / भोजन के लिये पकाने योग्य 
चावल। 


विद्धि-९/ स्याकीकिलीयाः । स्थालीिल+अम्‌+छ/ स्थालीनित्‌+द्य । 
स्थातीकिलीयः+जस्‌ ८ स्थालीनिलीयाः । 


यहा दवितीया-समर्थ (्थालीनिल' शब्द से अहीति अर्थ मे' इत घरत्र से @' प्रत्यय है / 
आयनेय०“ (७ १।२/ सै छ" के स्थात मे इय्‌” आदेश लेता है । 

२; स्थालीबिल्याः । यह द्वितीयो- समर्थ स्यालीबित' शब्द ते अहीति-अर्थ मे इस 
सूत्र से यत्‌“ प्रत्यय द्धै। धस्येति च" (७ (४ /२८८) दे अगर के अकार का लोप होता है । 
घः+खञ्‌- 

(६) यज्ञरत्विग्‌भ्यां घखञो ।७०। 

पण्वि०-यज्ञ- ऋत्विग्भ्याम्‌ ५।२ घ-खनौ १।१। 

स०-यज्ञश्चव ऋत्विक्‌ च तौ यज्ञत्विजौ, ताभ्याम्‌-यज्ञतिवग्भ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । घश्च खम्‌ च तौ घखनौ (इतरेतरयोगद्न््ः) । 

अनु०-तत्‌, अर्हति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ यज्ञतिविग्भ्याम्‌ अर्हीति घखजैौ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां यज्ञतिगृभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं घखजौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (यज्ञः) यज्ञमर्हति-य्ञियो ब्राह्मणः (घः) । यज्ञकर्मानुष्टातु- 
मर्हतीत्यर्थः । (त्विक्‌ ) ऋत्विजमर्हति-आत्विजीनो ब्राह्मणः । ऋत्विग्‌ 
भवितुमर्हतीत्यर्धः । 


अआर्यम7षा अर्य- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (ध्रत्विगृध्याम्‌) यज्ञः ऋत्विक्‌ 
आतिपदिकरों से (अहलीति) कर सकता है अर्धे गे यथास्य (धखजौ) घ ओर सम्‌ प्रत्यय 
लेते रै। 

उदा०- (यज्ञ) यज्ञ-कर्म का जो अनुष्ठान कर सकता है क्ह-यत्निय ब्राह्मण कद्रान्‌ 
(ध) / (त्विक्‌) जो ऋत्विक्‌ वन सकता है वह-आ्त्विजीन ब्राह्लण=विद्रान्‌ (खम्‌ । 

सिद्धि- (९ यज्ियः / यज्ञ+अम्‌+घ । यज््‌+इय । यक्निय+सु / यजियः । 

यहा दवितीया-समर्थ यज्ञ" एब्द से अहीति-अर्थ मे इस सूत्र से ध" अत्यय है । 
आयनेय०” (७/९।/२/ से श्रू" के स्यान मे द्‌" अदेश होता ठै। 
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(२/॥ आत्विजीनः / ऋत्कविक्‌+अम्‌+सन्‌ ^ आत्विर्‌+ईन ८ आत्विजीन-^ तु / 
आत्विजीनः 
यहां द्वितीया-समर्थ ऋत्विन्‌ “ शब्द से अहटीति-अर्थे मे इत सूत्र से घज्‌” प्रत्यय है / 
आवनेय०* (७।९,२) से स्‌" के स्थान मेँ इन्‌" अदेश लेता है! तद्धितेष्वचामादेः* 
(७।२/११७) तै ॐ को आदिद लेती दै। 


विशेष ऋत्विजो का लक्षण-अच्छे दिदवानु धार्मिक जितेन्व्यि कर्मकरते 
म कुशल तिलो परोपकारी, द्व्यसनों से रहितः कुलीनः घुशील वैदिक मत्वाले 
वेदवित्‌-एकः ढो; तीन अथवा वार का करण करे! जो एक लो ते उसका पुरोहित ओर 
केदटषतो ऋत्विक्‌ रोहति ओर तीन दले ते ऋत्विक्‌; पुदेहित ओर अध्य ओरचार 
लँ ते लेत, अध्व उद्गता ओर ब्रह्म (नाम होते द (महर्षिं कयानन्दक्रेत सस्कारविधि 
सामात्यम्नकरणम्‌) । 


। { इति भा-भर्टीयरकृप्रत्ययप्रक रणम्‌ । 


वर्तयति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहिते प्रत्ययः (ठञ्‌)- 

(१) पारायणतुरायणचान्द्रायण वर्तयति ।७१। 
प०्विऽ-पारायण्‌-तुरायण-चान्द्रायणम्‌ २।१ वर्तयति क्रियापदम्‌ । 
स०-पारायणं च तुरायणं च चान्द्रायणं च एतेषां समाहारः 

पारायणतुराथणचान्द्रायणम्‌, तत्‌-पारायणतुरायणचान्द्रायणम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठम्‌ इति चानुकरतति । 
अन्वयः-तत्‌ पारायणततुरायणचान्द्राथणेभ्यो वर्तयति यथाविषितं ठञ्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यः पारायणतुरायणचान्द्रायणेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो वर्तयतीत्यस्मिन्नर्थं यथाविहितं ठ्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (पारायणम्‌) पारायणं वर्तयति=अधीते-पारायणिकश्छात्रः | 
(तुरायणम्‌) तुरायणं वर्तयततिननिष्पादयति-तौ रायणिको यजमानः । 
(चान्द्रायणम्‌) चान्द्रायणं वर्तयति=निष्पादयति चान्द्रायणिकस्तपस्वी । 


आयि सार अर्व- (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (ारायण्तुरखयणवान्दायणम्‌) फरामण्‌ 
दुराण चान्द्रायण प्रातिपदिकं से (कर्तयति) पता दै८सिद्ध करता है अर्थ मे (उन्‌) 
यथाविष्ठित ठन्‌ प्रत्यय ठोता है, 


७२ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(पारायण/ जो आदि से लेकर अन्त तक निरन्तर केद का अध्ययन कर्ता 
है वह-फारायणिक छात्र (शिष्य) । (्राकण) जो सवत्सर-साध्य हतिर्यन-विशेष का 
अनुष्ठान करता है कह-तौरायणिक यजमान । (चाच्छकण जो चानायण नामक तपोषिशेष 
का अनुष्ठान करता ठ क्ह-कान्द्रायणिक तपस्वी । 

सिद्धि- पारायणिकः । फारायण्+अम्‌+ठन्‌ । फारायणूचहक । पारायणिकः । 
एारायणिकः । 

यहा द्वितीया-समर्थं पारायण" शब्द से वर्तयति-भर्थं में श्रारुवतेषठ' (५ /१ १८) 
से यथा्िहित ठ्‌“ प्रत्यय है / पु्कक्त्‌ ठ्‌” के स्यान में क्‌“ अदेश, अग को आददधि 
ओर अग के अकार का लोप हेता है। ठेस टी-तौरायणिकः, चान्द्रायणिकः । 


यविशेख (2) पारायण वैदिक श्ाला-ग्रन्थ या छन्दो को कण्ठत्थ करने क्र 
रथा शी 4 कण्ठाप्र करनेवाले कि्रान्‌ श्रोत्रिय कषलते धै । सहितापाठ (निर्भुन॥ पदपाठ 
(त्ण्ण॥ क्रमपाठ आदि केह प्रकार से किक मन्त्रो का सस्वर पाठ कृरना वैदिक 
पारायण" कहलाता था । कियमानुसार प्रायण करनेवाला फारायणिक होता धा। श्राक्णी 
या भप्रपद पूर्णिमा को उपाकर्म करने के काद करदे चार महीने तक वेद करा पारायण किया 
जाता धा (पाणिनिकालीन भारतवर्ण प २८७॥ । 


(२ त्ररायण-तुरायण इष्टि करनेकात्ता यजमान तौरायणिक कहलाता था । पौणमा 
इष्टि के आश्वार पर ही फेर-फार करके तुरायण करिया नाता था। शाखायन ब्राह्मण मेँ इते 
स्वरकिम वयन्ति क्रा यज्ञ कहा है (क्ल एव स्वगकिमस्य यज्ञः ४ आरण्यक पर्व 
९२ (२९१ । कात्यायन श्रौतदत्र के अनुसार (२ ५८५७ (४-८/ तुरायण सत्र वैशाल शुक्ल या 
चैत्र शुक्ल एवमी को आरम्भ करके एक वर्ण तक चलता धा (पवत्सरः यजते) / इते 
दवाक्णाह की विक्रति मानते धे (एणिनिकालीन भारतवर्ष ० २६२) । 


३ चान्द्रायण चन्द्रमा की तिथियों एर आधारित एके मास तक चलनेवला 
त्रत । 


आपन्नार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) संशयमापन्नः 1७२। 
पण्वि०-संशयम्‌ २।१ आपन्नः १।१। 
अनु०-तत्‌, ठम्‌ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तत्‌ संशयाद्‌ आपन्नो यथाविहितं ठन्‌। 
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अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ संशय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आपन्न 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-संशयमापन्नः प्राप्तः सांशयिकः स्थाणुः । 

उर्मि काः अर्थ (तत्‌) हितीण-लमर्य (शयम्‌) सशय प्रातिपतिकि से (अयत्न) 
प्त हशः अर्थ नँ (ठन्‌) यथाहि ठम्‌ प्रत्यय होता है 

उदा०- सशय को आपन्न=प्रा्त हगा-ता्शयिक स्थाणु (दट), कि यह पृल् ठै 
अथवा स्थाणु है। 

सिद्धि साशयिकः । संशयः+ अम्‌ ^ठन्‌ । साशक्‌^टक । साधिकः । साधिकः / 

यहा द्वितीया-समर्थ तशय“ शब्द से अपन्न (पभाप्त) अर्थ मे श्रागुक्तेषठनू" 
(५ (९ १८ से यथाविहित उज्‌ * प्रत्यय है! पू्वक्त्‌ ठ्‌" के स्थान मे इक्‌" अगदः अग 
को आदिकद्धि ओर अग के अकार का लेप लता हे, 

विशोखः (2 गोतम नुति ने न्यायशास्त्र मे स्य का यढ लक्षण किया है- 
समानानेकथर्मोएपततर्विपरतिपत्तेरुपतच्ख्यनृपलच्य्यव्यवस्यातङच विशेषापेक्नो विमर्खः क्शयः 
९१२२) अथत्‌-समात ओर अनेक धर्मो की उपपक्ति-उग्लन्धि होमे सेः परस्पर विरुद्ध 


िद्धान्त के ज्ञान सेः उपतन्धि ओर अनुप्लभ्धि की अव्यवस्था से को तिजेष की अपे्षावाला 
अनिश्वयात्मके जो ज्ञान है कह सशय" कातता है / 


(२) कपि दवे अपि कर्तकर्मणी संशयमापन्ने, तथापि यद्विषयकः संश्शयस्तत्रैव 
त्ययो भेवति; न कर्तीरि पुरुषेऽनभिधानात्‌" (हति पदमल्जर्या एषण्डितहरदत्तमिश्रः) । 
अथात्‌ यद्यपि कर्ता ओर कर्म दोनों ही ठशयभाव करो प्रप्त दै एक ठ्य कः कर्ताहै ओर 
सशय कर्म है किन्तु जो सय को विषय है उत स्थागु मेही प्रत्ययकिधि केती दहै क्ता 
परुष गै नहीं क्योकि एता कोह प्रफेग दिखाई नहीं देता है / 


गच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (टञ्‌) 
(१) योजनं गच्छति ।७३। 
पऽवि०-योजनम्‌ २।१ गच्छति क्रियापदम्‌ | 
अनुऽ-तत्‌, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ योजनाद्‌ गच्छति ठ्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्ितीयासमर्थाद्‌ योजनरब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
गच्छतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-योजनं गच्छति-यौजनिको धावन; । 

उग7यभि7काॐ अर्थ- (तत्‌) दितीया-लयर्थ (योजनम्‌) योजन प्रातिपदिक ते 
(गच्छति) जाता है, अर्थं मे (उन्‌) यथाजिषिते ठन्‌ प्रत्यय लेता है / 

उका०- नो फोजने (कोर कोस) जाता दै वल-यौजतिक धावन (दडनेकल) । 

सिद्धि-यौजनिकः । योकन^अम्‌+^ठन्‌ / यौजनू+इक । पौजनिकः+यु । गौजनिकः । 

यहा दितीफा-समर्थ योक्न” गव्य से गच्छति मे श्राग्वतेष्टज्‌' (५ /? /१८॥ 
ते यथाविहित ठ्‌ प्रत्यय हे/ पृक्वत्‌ ट्‌" के स्थान मे इक्‌" अदे अग करो अविधि 
ओर अग के अकार कालोप छेत ङ, 

विश्येखःः एक योजन, दो कोचन. पाव योन. दस योजन इत्थादि भिन्न-भिन्न 
दरि ठक वोटनेकाले धावन उन-उन नागो से प्रसिद्ध लेते ४। पाणिनि ने एक योजन 
दौडनेकाते धावन को यौजतिके कष्ठ है । कात्यायन ने सौ फोजन तकं ऊानेवाले धावन के 
लिये शौजनश्तिक" इस विषे शब्द का उल्लेल किया है (कणितिकालीन भारतर्व्य 
मृ ४.०२ । 
ष्कन्‌- 

(२) पथः ष्कन्‌ ।७४। 

पणवि०-पथः ५।१ ष्कन्‌ १।१ | 

अनु०-तद्‌ गच्छति इति चानुवततति । 

अन्वयः-तत्‌ पथो गच्छति ष्कन्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमथति्‌ पथिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
गच्छतीत्यस्मिन्नर्थे ष्कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पन्धानं गच्छति-पथिकः । स्त्री चेत्‌-पथिकी | 

ॐ यिषा अर्व- (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (पयः) पथिन्‌ प्रातिपदिक से (गच्छति) 
जाता हत्य करता है, अर्थं में (ष्कन्‌) स्कन्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-पन्थामा्म को जे तेय करता है वह-प्रथिक । यदि स्क्रीटो तो-पथिकी/ 

सिद्धि-पथिकः। फथिन्‌^जम्‌+ष्कन्‌ । पथिक । एषिकः^सु । पथिकः । 

यहां दवितीया-समर्थ एयिन्‌ ' एल से गच्छति-अर्थ मेँ हत सूत्र ठे ष्कन्‌“ प्रत्यय है । 
नलोपः ्रातिपदिकान्तस्य' (८ (र? ७/ से अग के नकार का लोप होता है । स्त्रीत्व-किकिभा 
मे प्रत्यय के षित्‌ लेने से भिद्गौ रादिभ्यश्च' (228) से ङीष्‌ प्रत्यय होता 


है- पथिकी ॥ रत्य के नित्‌ होने ते भ्नित्यादिरनित्यिस्‌ः (६८४।९२) से आदुदात्त स्वर 
होता है- पथिकः 
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(३) पन्थो ण नित्यम्‌ ।७५। 

पऽ्वि०-पन्थः १।१ ण १।१ (सु-लुक्‌) नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, गच्छति, पथ इति चानुवति । 

अन्वयः-तत्‌ पथो नित्यं गच्छति णः, पन्थः ! 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ पथिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ नित्यं 
गच्छतीत्यस्मिन्नर्थे णः प्रत्ययः भवति, पथः स्थाने च पन्थ अदेशो 
भवति । 

उदा०-पन्यानं नित्यं गच्छति-पान्थः । पान्थो भिन्नां याचते | 


अर्यमा ॐ अर्थ (तत्‌। हितीया-समर्थ (प्रथः) एथिन्‌ प्रातिपदिक से (नित्यम्‌) 
प्रतिदिन (शच्छति) जाता है अर्थ मे (ण) ण प्रत्यय होता है ओर (पन्थः) पथिन्‌ शव्द 
के स्थान मे पन्थ" आदेष् होता है! 


उदका०-जो एन्था- मार्ग को तित्य-मरतिदिन तय करता है क्ह-्यन्थ । पान्थ नित्य 
याक्री स्यु भिक्षा माता है, 


सिद्धि- ग्रन्थः / पथिन्‌+अम्‌+ण । पन्थ+^ज। पान्पू+अ। एन्थम्सु / पन्थः / 
गहाः द्वितीया समर्थ परधिन्‌ " शब्द से नित्यं गच्छकि-अर्थ मे ट्त सूत्र से ण” प्रत्यय 
ओर ्रथित्‌" के स्यान मे धन्य" आदेश है । पर्ववत्‌ अगर को आदितद्धि ओर अग के अकार 
काकोपढोताद्ै/ जो नित्य यात्रा नहीं करता कह परिक" कष्टता टै, 
आहत-गच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 


यथाविहित प्रत्ययः (ठञ्‌)- 

(४) उत्तरपथेनाहृतं च ।७६। 
पण०वि०-उत्तरपथेन ३।१ आहृतम्‌ १।९ च अव्ययपदम्‌ 
अनु०-ठम्‌, गच्छति इति चानुवर्तते अत्र उत्तरपथेन इति 

तृतीया-निर्देशात्‌ तृतीयासमर्थविभकतिर्गृहयते । 
अन्वयः-तृतीयासमर्थाद्‌ उत्तरपथाद्‌ आहतं गच्छति च यथाविहितं 
ठञ्‌ 
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अर्थः-तृतीयासमर्थाद्‌ उत्तरपथ-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आहृतं गच्छति 
चेत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं सम्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-उत्तरपधेनाष्डटूतम्‌-ओत्तरपधिकं द्रव्यम्‌ । उत्तरपथेन गच्छति- 
ओत्तरपधिको वणिक्‌ । 

-आयभिाकषाऽ अर्थ-ततीया-समर्थे (उत्तेरप्येन) उत्तरपथ प्रातिपदिक से (आहतम्‌) 
आया दुआ (चि) ओर (गच्छति) जाता है अर्थ मे (ठ्‌) यथानिहित ठम्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-उक्तरफ से आया हुजा-ओततरपधिके देव्य (ग्ल) / जो उत्तरपथ से गाता 
2 ठह-ओौत्तरपधिक वणिक्‌ (व्यापारी) / 

विद्धि-ओैक्तरपयिकम्‌ । उत्तरप्थः्टा^ठन्‌ । ओत्तरपथू+इक । ओत्तरपथक+सर । 
ओत्तरपथिकम्‌ । 

यहां ततीया- तमर्थ उत्तरपथ * शब्द से आह्त-अर्थ मे' श्रागुवतेष्ठम्‌" (५ /१ १८ 
ठे यथाविहित ठन्‌" प्रत्यय है। पूववत्‌ ९" के स्थान गे इक्‌" आदेशः अग को आदिकदधि 
ओर अग के अकार का लेप होतः है। ठेते ही गच्छति अर्थ म-ओत्तरपथिकः । 

विशोख$ उक्तरपथ-उत्तर भारत मे यातायात ओर व्यापार की रहाधमनी 
गन्धार सै पाटलिपूत्र तक चली गडैः अश्नोक. शेरणाह अकवर आरि के समयर्मोभीजे 
राक्र चाल रही उसी महामार्गं (राहे- आजम) का प्रचीन नाम उक्तरपथ' था । मेगस्थने 
आदि गरणी लेको ने इते “0121 7201२001“ कहा है जे उत्तर-पथ का ठीक 
अनुकाद ठै। पाणिनिकालीन भरतवं पृ० २३६१) / कर्तमान-कीठीः रोड / 


अथ काल-अधिकारः 
(१) कालात्‌ ।७७। 
वि०-कालात्‌ ५।१। 
अर्थः- कालात्‌" इत्यधिकारोष्यम्‌, यदित ऊर्घ्वं वक्ष्यामः कालात्‌! 
इति तद्वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति-तिन निर्व॑त्तम्‌' (५।१।७८) इति । मासेन 
निर्वत्तम्‌-मासिकम्‌ । आर्धमासिकम्‌ ¦ सवित्सरिकम्‌। 


उआर्यभा षा अर्थ काताठ्‌' यह अधिकार सूत्र है। जो इससे आगे कठेगे कह 
कालात्‌ कालविषठेषकाची शब्द से जानेन चाहिये ८ जैते कणिनि यरि केगे- तिन निर्वत्तम्‌" 
(५ / (७८ एक मास में केनाया दुआ-माक्िक। अर्धमास (2५ दिति) मे कनाया 
हजा-आर्धमाकिक । सक्त्सर (वर्ण) मे बनाया हज-साक्त्सरिक / 

विद्धि- मादक आदि पदो क्री दिद्धि अमे यथास्थानं लिली जायेगी । 
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निर्वत्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) तेन निर्वृत्तम्‌ ।७८। 
पऽवि०-तेन ३।१ निर्वत्तम्‌ १।१। 
अनु०-ठम्‌, कालात्‌, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन कालाद्‌ निर्वत्तं यथाविहितं ठन्‌ । 
अर्थः-तेन इति त्रतीयासमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
निरवततमित्यस्मिन्नर्धे यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अह्ना निर्वृत्तम्‌-आदिनिकम्‌। आर्धमासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । 


उग्रया ख जर्थ- (तिन) ततीया-समर्थ (कालात्‌) कालविशेणवाकी प्रातिपदिक 
से (निक्तम्‌) काया गया अर्थ मे (ठम्‌) सथाकिहित ठच्‌ प्रत्यय हेता है, 


उदा०-अहः--एक दिन मे वनाया-आहिनक द्वार / अधमास=९५ दिन रे कनाया 
गया-आशधधमादिक घर । वत्स ट=-एक कर्य मेँ कनाया या-साकत्सरिक भके / 

सिद्धि-अदिनिकम्‌ । अहनूटा+८य्‌ । अद्नू+हक । आटिनक+सु । आहिनिकम्‌ । 

यहा व्रतीया- तमर्थु क्यलतिषेणवाची अन्‌" एब्द से तिर्रत-अर्थ मे भरागुवतेष्ठक" 
(५ /१ ।१८॥ सै फयाविहठित उन्‌" त्यय है । ठस्येकः” (७।३ (५०) ते ठ" के स्थानें 
इक्‌“ अदे होता है । अल्लोपोऽनः" (९ 1४/१२ से अगि के अकार का लेपलिता दहै 
किन्तु अह्नष्टखोरेव" (९ ४८/१५) के नियम से अग के टि-भागः (अन्‌) का लोप मही 
होता है । पूकवत्‌ अ को आदिति लेती है / देसे ली-आर्धमाकिकमुः साक्त्सरिकम्‌ । यहा 
अपवर्गे त्रतीया" (२ (२/६ ते त्रेतीया-विभक्ति लेती है । 


अधीष्टाद्यर्थचतुष्टयप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 

(१) तमधीष्टो भृतो भूतो भावी ।७६। 
पभ्विऽ-तम्‌ २।१ अधीष्टः १।१ भतः १।९ भूतः १।१ भावी १।१। 
अनु०-एम्‌, कालात्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तम्‌ कालाद्‌ अधीष्टौ भृतो भूतो भावी यथाविहितं ठञ्‌ । 
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अर्थः-तम्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ कालविषेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी इत्येतेष्वर्थेषु यथाविहितं ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
अधीष्टः सत्कृत्य व्यापारितः । भृतः=वेतनेन क्रीतः । भूतः स्वसत्तया 
व्याप्तकालः । भावीनस्वसत्तया व्याप्तानागतकालः । 

उदा०- (अधीष्टः) मासमधीष्टः-मासिकोऽध्यापकः । (भृतः) मासं 
भृतः-मातिकः कर्मकरः ! (भूतः) मासं भूतः-मासिके व्याधि; । (भावी) 
मासं भावी मािक उत्सवः । 


आर्यमा षड अर्थ- (तम्‌) द्वितीया-समर्यं (कालात्‌) कालविभेषवाची प्रातिपदिक 
से (अर्षीष्टो रतो श्रुतो भावी) अधीष्ट सत्कारयु्वक व्यव्हार किया गया; श्रत=वेतने सै 
खरीपा गया. भरुत=अफ्नी सत्ता ए व्याप्त करिया गया श्रूतकालः भा्की-अपनी सक्ता से व्याप्त 
आगामी काल इन चार अर्थो में (ठन्‌) यथाकिहित ठम्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- (अधीष्ट) एक मा तक पत्कारपुवक अध्यापन कर्य मे लगाया गया-मातिक 
अध्यापक / (श्रते॥ एक मासं तकं केतन से खरीदा गया- मालिक ककिर (क्ौकर। । (श्रुत) 
एक गात तके व्याप्त रही-सातिक व्यधि (शारीर रोग) । (भाकी) एक मास तक व्याप्त 
रहनेवाल7-मासिक उत्सव (जलल) । 

विद्धि- मासिकः / मास^अम्‌+ठज्‌ / मासू+टक / मातिकन॑सु / सातिकः । 

यह) द्वितीया-समर्थ कातरविशेषकाची भास " शब्द से अद्टीष्टः त भरत्‌ भावी इन 
चार अर्थ में प्रागुक्तेखछश" (५ ८१ /१८/ से यथाविहितं छव्‌“ प्रत्यय & / पुर्ववत्‌ ठ्‌" के 
स्थान मे इक्‌" आदेश. अ के पर्जःयक्त्‌ आदिििद्धि ओर अग के अकार का तेष होता टै। 
यहा कालाध्वनो रत्यन्तत्योगे" (२/३ /५) से दितीया-विभन्ति लेती है। 


यत्‌+खञ्‌- 
(२) मासाद्‌ वयति यत्‌ृखञो 1८० 

पण्वि०-मासात्‌ ५।१ वयसि ७।१ यत्‌-खजौ १।२। 

स०-यच्च खञ्‌ च तौ यतखमजौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-ठम्‌, कालात्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी इति चानुकतति । 

अन्वयः-तम्‌ कालाद्‌ मासाद्‌ अधीष्टो भूत्तौ भूतो भावी यतूखनौ, 
वयसि । 

अर्थः- तम्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनो मासशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्येतेष्वर्थेषु यत्खौ प्रत्ययौ 
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भवतो वयस्यभिधेये ! अत्र वयसोऽर्थबलेनाधीष्टादिष्वर्थेषु भूत इत्येवार्थोऽभि- 
सम्बध्यते 

उदा०-मासं भूतः-मास्यो बालः (यत्‌) । मासीनो बालः (खम्‌) । 

आयिता अर्थ (तम्‌) नितीया-समर्थ (कालात्‌) कलंविणेषवाची (गासाद्‌) मास 
परातिषदिक से (अ्ीष्टो श्रते भरतो भाकी) अर्ीष्ट प्रत्‌ भरत, भाकी इन चकर अर्थो मे 
त्ख यत्‌ जीर सज्‌ प्रत्यय हीते हैँ (क्यति) यहि कहा क्यः अयु अर्थ अभिधेय ले । 

उदा-फरे एक मात का भूतले युका है वह-मास्य बालक (यत्‌) । मासीनं 
बात्क (खन्‌ । यहा अधीष्ट आदि चार अर्थो की अनुत्ति मै क्यः-आयु के अर्थक्ल से 
केवल भृत-अर्थ क्म ली सम्बन्ध है अन्यो का नही। 

विद्धि-(?/ मास्यः । मातअमूतयत्‌ । सास्‌+य। मास्यनयु। मास्यः / 

यल द्वितीया-समर्थु कालविशेणकाकी मास" शब्द घरे भरत अर्थ मे' इत सूत्र से थत्‌" 
परत्येय ह । वस्यति च” (६ (८ 1९८ से अग के अकार का लोप होता ङै। 

(२ मासीनः । यहा पूवोक्त भास“ छब्द सरे भूत-अर्था मेँ इत सूत्र से छम्‌ ' प्रत्यय 
है आयनेय०" (७/९।२) ते ल्‌" के स्थान मे ईत्‌" अदेशः अग को पर्जन्यवत्‌ 
आदिद्धि ओर अग के अक्र क्तो लोम होता ढै। आयु अर्थ से अन्यत्र भाविकम्‌ ' होता है। 
यप्‌- 

(३) दिगोर्यप्‌।८१। 
पण्वि०-द्िगोः ५।१ यम्‌ १।१। 

अनु०-कालात्‌, तम्‌, भूत, मासात्‌, वयसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कालात्‌ तम्‌ द्विगोर्मासाद्‌ भूतो यप्‌ क्यपि । 

अर्थः-तम्‌ दति द्वितीयासमर्धात्‌ कालविषशेषवाचिनो द्विगुसंज्ञकाद्‌ 
मासान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भूत्‌ इत्यस्मिन्नर्थे यप्‌ प्रत्ययो भवति, वयस्यभिधेये | 
अन्न दयसोऽर्थबलेनाधीष्टादिष्वर्थेषु भूत इत्येवार्थोऽभिसम्बध्यते । 

उदा०-द्रौ मासौ भूतः. द्विमास्यः । त्रिमास्यः । 

आर्यः ष अर्थ (तिम्‌) दवितीया-समर्थं (कालात्‌) कालवि्ेषकाची (द्विगोः) 
हिगुसज्ञक (भातात्‌) मसान्त प्रातिपदिक सै (शरतः। टो चक अर्थे में (यप्‌) यद्‌ अत्यय 
हेता है (कयवि) यदि व्र वयः=आयु अर्थ अभिधेय हो। 


उदा०-करोदो मास काही चुका है वह-द्विमास्य। फोतीन मासि काल्ये चुका है 
क्ह-त्रियास्य । 
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सिद्धि द्विमास्यः ॥ द्िमासअम्‌+यप्‌ । दविमास्‌+य । द्विमास्यः । द्विमास्यः । 
यह ह्वितीया-समर्थ करलविणेषवाकी द्ियुसजकः मसान्त द्विमात ' शण्ड से भृत-अर्थ 
मे तया क्यः-=आ्ु अर्थ अभिधेय मे इत सूत्र से यप्‌ प्रत्यय है / धस्येति च" (६ /८/१४८॥ 
से अगि के अकार क तोष होता है! पत्यय के पित्‌ लोने से इगन्तकालकयालभगयालशरावेषु 
द्विगौ” (६।/२।२९,) ते पू्वपद-ग्रकृति स्वर होता है-द्विमास्यः । देते ही-तरिमौस्यः। 
ण्यत्‌+यप्‌+टञ्‌- 

(४) षण्मासाण्ण्यच्च ।८२। 
प०विऽ-षण्मासात्‌ ५।१ ण्यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-कालात्‌, तम्‌, भूतः, यप्‌, ठञ्‌, वयसि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तम्‌ कालात्‌ षण्मासाद्‌ भूतो ण्यत्‌, यप्‌, ठन्‌ च, वयसि । 
अर्थः- तम्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ कालविषेषवाचिनः षणूमास-शब्दात्‌ 

प्रातिपदिकाद्‌ भूत इत्यस्मिन्नर्थे ण्यत्‌, यप्‌, ठू च प्रत्यया भवन्ति, 
वयस्यभिधेये । 


उदाऽ- (ण्यत्‌) षण्‌ मासान्‌ भूतः-षाण्मास्यः । (यत्‌ } षण्मास्यः । 
(ठक्‌) षाण्मासिकः | 

उ यि काः अर्थ (तिम्‌) दितीया-तमर्धं (कालात्‌) कालविशेषवाची (षण्मासात्‌) 
षण्मास प्रातिपदिक से (्रुतः/ हो वचुक्ुः अर्यं मे (ष्यत्‌) ण्यत्‌ (वप्‌) यर्‌ (व) ओर (ठमू) 
ठञ्‌ अत्यय लेते ह (वयति) यदि व्हा क्यः आयु अर्थ अभिषरेय हो / 

उदा०- (ष्यत्‌) जो षण्मासः मातत का लो दका है वह-षाण्मास्य/ (वप्‌) 
षण्मास्य / (ठञ्‌) साण्मातिक । 

सिद्धि- (९) काण्मास्यः / पण्मासरा्‌+ण्यत्‌ / णाण्मास्‌+य / फाण्मास्यः+नु । 
षाण्मास्यः । 

यहा दितीया-समर्थु कालविशिषवा्ी भण्यार' शब्द ते भ्रूत-अर्थ मेः इत सत्र से 
ण्यत्‌” प्रत्यय है । एकवत्‌ अग को आतिविद्धि ओर अगर के अकार को लोप लेता है। 

(२ षण्मास्यः / यहा गूवोक्त षण्मास ' शब्द से भरत-अर्थं मे इत सूत्र ठे थत्‌" 
शरत्यय कै । शेय कर्य पुर्ववत्‌ है, । 

(२ षाण्मासिकः ( यल एवोक्त भण्मासर” शब्द से शूत-अर्थ मे श्राग्वतेष्स्' 
(६ /? (१८ से यथाविषहित उज्‌" प्रत्यय भी अभीष्ट कै / पूर्ववत्‌ ठ्‌" के त्थान मेँ इकू“ 
आदेश अग को आदिद्धि ओर अग के भकार करा लोप षोता है, 


पर्ञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ८१ 
ठन्‌+ण्यत्‌- 
(५) अवयसि ठंश्च ।८३। 

प०वि०-अक्यसि ७।१ ठन्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न वय दति अवयः, तस्मिन्‌-अवयसि (नूतत्पुरुषः) । 

अनु०-कालात्‌, तम्‌, भूतः, षण्मासात्‌, ण्यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तम्‌ कालात्‌ षण्मासाद्‌ भूतष्ठन्‌ ण्यच्च, अवयसि | 

अर्थः- तम्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ कालविषेषवाचिनः षण्मास -शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भूत इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ ण्यच्च प्रत्ययो भवति, अवयस्यभिधेये । 

उदा०-षण्‌ मासान्‌ भूतः-षण्मासिको रोगः (ठन्‌) । षाण्मास्यो 
रोगः (ण्यत्‌) । 

आर्या का अर्य (तम्‌) दवितीया-समर्थं (कालात्‌) कऋलविशेषकाकी (षण्मातात्‌) 
भण्मास प्राति पदिक से (भरतः छो चका अर्थ मेँ (उन्‌) ठन्‌ (च) ओर (ण्यत्‌) ण्यत्‌ प्रत्यय 
होते है (अव्यति) यदि वहन क्यः-आयु अर्थे अभिधेय न लो 

उदा०-कण्मास~ छः मास जिसको लो चुके हैं क्ठ-फण्मातिक रोग (ठन्‌) ‹ फाण्मात्य 
रोग (व्यत्‌) । 


षिद्धि- (९0 षण्मासिकः / षण्मास+खास्‌+ठन्‌ / एण्मास्‌+इक । एण्माद्िक +तु / 
सण्यापिकेः / 

गह द्वितीया- समर्थ कालकिशेषवाी षण्मास" शब्द से भरत -अरथ मे तथा अकयः 
(आगु से भित) अर्थ अभिधेय में इस सूत्र ले ठन्‌" परत्य है । एववेत्‌ ठ्‌" के स्थान गें 
इक्‌” अदे ओर अग के अकार का लोप लता दै 

(र प्राण्मास्यः । पण्मास+डास्‌+व्यत्‌ / ण्मास्‌+य / फाण्मास्य+तु / पाण्मात्य. । 

पलं परवोक्त पण्मातर ^ शब्द सै धुत-अर्फ मे तथः अकय- अर्थे अभिधेय मे इस सूत्र 
ते ण्यत्‌ प्रत्यय कै / पवत्‌ आ करो आदि्द्धि ओर ज के अकार का लोक लोढा, 


निर्वत्तादयर्थपञ्चकम्‌ 
णः- 
(१) समायाः खः।८४। 
प०विऽ-समायाः ५।१ खः १।१। 


अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी 
इति चानुवर्तते । 


पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


अन्वयः-तेन, तम्‌ कालात्‌ समाया निर्वृत्तम्‌, अधीष्टो भृतो भूतो 
भावी खः। 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌, तम्‌ इति च द्ितीयासमर्थात्‌ 
कालविशेषवाचिनः समा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वृत्तम्‌. अधीष्टो भृतो 
भूतो भावी इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (निर्वृत्तम्‌) समया निर्मृत्तम्‌-समीनं भवनम्‌ । (अधीष्टः) 
समामधीष्टः-समीनोऽध्यापकः । (भृतः) समां भृतः-समीनः कर्मकरः । 
(भूत) समां भूतः-समीनो व्याधिः । (भावी) समां भावी-समीनो यज्ञः । 

उतर्यमिा षाॐ अर्य-(तन) त्रतीया-समर्थं तथा (तम्‌) दितीया-समर्थ (कालात्‌ 
कालविशेणकाची (मायाः) समा प्रातिपदिक से (निर्तततमुः अर्धीष्टो श्रत भूतो भावी) 
निरत अष्ट भरतः श्रत. भावी इन पाच अथो में (खः) स प्रत्यय लेतः है। 

उदा०-(निर््त समा एक वर्क मेँ कनाया रया-समीन भवन । (अष्ीष्ट ) तमानएक 
वर्ण त्क सत्क्र पूर्वक अध्यापन कर्य में लाया गया-समीन अध्यापक । (क्रत समा=एक 
व्य ठक केतन ते सरीदा गया-समीन कमकिर/ ्रूत/) समाएक कर्ण तक व्याप्त 
रही-समीन व्याधि (भावी। समा~एके वर्ण तक व्याप्त रहनेकाला-समीनं यज्ञ / 

सिद्धि-समीनः। समा^टा.८अमू^स । समहन । समीनसु / समीनम्‌ । 

यलं त्रतीया-समर्थु^दितीया-सयथ कालविष्ेणकाची समा" शरब्द से तिक आदि 
याच अर्णो मे इत रत्र से स" प्रत्यय है / आयनेय०“ (७1९ ।२/ से स्‌" के स्थन मे हन्‌" 
अदे होता है / यस्येति च (६ । ४४४८) से अत के आकार कालोप लोेताहै। 

विख्ये ख यल निर्कत्त- अर्थं में त्रतीया-समर्थ विभजति ओैर अर्ीष्ट, श्रत, श्रत, 
भावी इन चार अर्थो मे द्वितीया-पमर्थ विभक्ति होती दै छेष प्रकरण मे भीएेसादही 
समे । 


ख-विकल्यः- 
(२) द्विगोर्वा ।८५। 
पऽवि०-द्विगोः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, धृतः, भावी, समायाः, 
ख इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन, तम्‌ कालाद्‌ द्विगोः समाया निर्वत्तम्‌ अधीष्टो भृतौ 
भूतो भावी वा खः। 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ८३ 


र्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ तम्‌ इति च द्वितीयासमर्थात्‌ 
कालविशेषवाचिनो द्विमुसंज्ञकात्‌ समा-शब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तम्‌ 
अधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्येतेषु पल्चस्वर्थेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो 
भवति, पक्षे च यथाविहितं ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (निर्वत्तम्‌) दवाभ्यां समाभ्यां निर्वत्तम्‌ -द्विसमीनं भवनम्‌ (खः) । 
ूषमिकम्‌ (ठम्‌) । (अधीष्टः) द्रे समे अधीष्टः-द्विसमीनोऽध्यापकः (खः) । 
दरेसमिकोऽ्ध्यापकः (ठम्‌) । (भृतः) द्वे समे भतः-द्विसमीनः कर्मकरः 
(सः) । दैसमिकः कर्मकरः (ठम्‌) । (भूततः) द्वे समे भूतः-द्विसमीनो 
व्याधि; (खः) । दैसमिको व्याधिः (छन्‌) । (भावी) द्वे समे भावी- 
द्विसमीनो यज्ञः (खः) । दैसामिको यज्ञः (ठन्‌) । इत्थम्‌-त्रिसमीनम्‌ । 
त्रैसमिकम्‌। 

अशयश्िखा सर्य (तिन) तृतीया-समर्थ (तम्‌) द्वितीया-समर्थ (कलात्‌) 
कालविशेषकाी (दिगो: द्विगुतलक (समायाः) समात्त प्रातिपदिक ले (निकतिम्‌ अष्टो 
तो श्रते भाक, निवत्त अष्टः श्रत्‌ भरत भाकी इन फंच अर्धो मेः (का) विकल्प से (छः 
ल अत्यय लेता है ओर पक्ष में यथाविहित ठञ्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०- (निक्त द्वितम=दो वणं से कनाया गाया-द्वितमीन भवन (छ) । दवसभिक 
भवन (ठम्‌) / (अद्वीष्ट/ दियो कर्ण तक सत्कार पूर्वक अध्यापन कर गे लगया 
गफा-द्वितमीन अध्यापक (छ) / कैतमिके अध्यापक (ठ्‌) । (भ्त) द्िविम-को वर्ष तक 
वेतन स खरीदा गया-दविसमीन कर्मकर (ल) । दतमिक कमकरर (2म्‌) । (श्रत) द्विम 
वर्ष त्क व्याप्त टही-द्वितमीन व्याधि (ख) । दैतमिक व्याधि (दन्‌) / (भावी) दिषम= दे 
वर्प तक ठोनेकाला-द्विवफीन यज्ञ (ल), द्वैसधिक यज्ञ (दम्‌) देसे ही-त्रिसमीनः 
क्ैसमिक। 


सिद्धि- (2 दिलमीनम्‌ / द्विलम+ट?८~अम्‌+ख । दितम्‌ । द्विसमीनसु । 
द्वितमीनम्‌ । 


गहा ततीयाद्वितीया- सस्य द्विगुतलक, कालविशेषकाकी समान्त द्वितम" शब्द मे 
लित आदि एव अर्यो में इस सूत्र ठे ख प्रत्यय है । शेष कर्य पवत्‌ है ‹ 

(२ द्षमिकम्‌ । यहा पूर्वोक्त दिम " शब्द से नित्त आटि पाच अर्थे मे विकल्प 
पफ में प्रवते" (५ ८? /१८॥ से यथाविहितं उज्‌" प्रत्यय है । एकवत्‌ क“ के स्थान मे 
इक्‌" आदेश आ को आन्िदधि ओर अग के अकार कालोप देता है। देते ही-त्रिसमीनसु 
त्रीसरकस्‌/ 


८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
खे-विकल्पः- 
(३) रात्र्यहःसवत्सराच्च ।८६। 
पठवि०-रात्रि-अहः-संवत्सरात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-रात्रिज्च अहश्च संरत्सरश्च एतेषां समाहारो रात्यहःसंवत्सरम्‌, 
तस्मात्‌-रात्यहःसंवत्सरात्‌ (समाहारटरन्द्रः) । 

अनुण-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी, 
खः, द्विगोः, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन, तम्‌, द्विगोः कालाद्‌ रात्रयः संवत्सराच्च निर्वृत्तम्‌ 
अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा खः । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः, तम्‌ इति च द्वितीयासमर्थेभ्यो 
द्विगसंज्ञकेभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः रात्रयहःसंवत्सरान्तेभ्यः प्रात्तिपदिकेभ्यो 
निर्वृत्तम्‌ अधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्येतेषु पन्वस्वर्थेषु विकल्पेन खः 
प्रत्ययो भवतति, पक्षे च यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (१) रात्रिः-द्वाभ्या रात्रिभ्यां निर्वत्तम्‌-द्विरा्रीणं द्वारम्‌ (खः) । 
्ैरात्रिक द्वारम्‌ (ठम्‌) । द्वे रात्री अधीष्टो भरतो भूतो भावी वा-द्विरात्रीणः 
(खः) । द्वैरात्रिकः (छम्‌) । 

(२) अहः-द्राभ्यामहर्भ्या निर्वृत्तम्‌-द्यहीनं द्वारम्‌ (खः) । द्ैयलिकं 
द्वारम्‌ (ठञ्‌) 1 दे अहनी अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा-द्यहीनः (खः) । 
दैयदिनिकः । 

(३) संवत्सरः-द्वाभ्यां संवत्सराभ्यां निर्वृत्तम्‌ -द्विसंवत्सरीणं भवनम्‌ 
(खः) । द्िसांवत्सरिक भवनम्‌ (ठञ्‌) । द्रौ संवत्सरौ अधीष्ट भूतो भूतो 
भावी वा-द्विसंवत्सरीणः (खः) द्विसांवत्सरिकः (ठम्‌) । 

उगार्य्ि का अर्थः (तिन ततीया-सर्थ तथा (तम्‌) द्रितीया-लमर्थ (हविगेः) 
दिगुललक (कालात्‌) ऋलविशेकवाक्ी (रात्र्यहः स्वत्सरात्‌) रतयन्त अहरन्त. स्वेत्यन्त 


आतिएदिको से द) भी (का) किकल्प से (लः) ल मरत्यय लेता ठै जौर पक्ष में यथागिल्ति 
ठञ्‌ अत्यय हेता है। 
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उका०-(‰/ राक्रि-दो रातत मे कनाया गया-द्विरात्रीण द्वार (ख) । दवै रात्रिक द्वार 
(दम्‌) । दो रात तक अधीष्ट श्रत श्रत भावी-द्विराक्रण अध्यापक आदि (ल) । द्वैरात्रिक 
अध्यापक आदि (ठञ्‌) । 

२/॥ अहः-दो दिन मे वनाया गया-द्वहीन द्वार (ल) । दैयटिनक द्वार (न्‌) । दो 
दिनि तेके अर्धीष्ट प्रत भूते वा भावी-दर्यह्टीन अध्यापक आदि (ल) । द्ैयहितक अध्यापक 
आदि (ठम्‌) । 

(२/ सवत्सर-दो सपत्र (वर्ण) येः बनाया गया-द्विसवत्सर्यण भक्न (ख । 
हिाव्त्सरिक भवन (उज्‌) । दो संवत्सर तक अधीष्ट श्रत भरतं का भाकी-द्विसवत्सरीण 
अध्यीपक आरि (ख) । द्विखाकत्सरिक अध्यापक आदि (उम्‌) । 

सिद्धि- (९ दिराक्रीणम्‌ । दिरात्र^टा८अम्‌+ल । अम्‌+^स। द्विरात्रे+ईन्‌ । 
द्वितक्रीणन+सु । दिराक्रीणम्‌ / 

यहा ततीयादवितीया- समर्थ िुसक कातविष्धेषवाची, रात्रयन्त त्रिरात्र ' शब्द से 
निरत आदि पावि अर्थो मे हस सूत्र से छ' प्रत्यय ठै । आयनेय०" (८ /१/२) से छ्‌" के 
स्थान मे ईर्‌” आदेशः श्स्येति च (६ (४८१४८) ते अगर के अकार का लेप ओैर 
अद्कुप्वाङ्‌०” (८ (४/२) से णत्व लता है / देसे ही-क्यहीनमु; दिसकत्स रीणम्‌ । 

(२) दैविनकम्‌ । द्ववयन्‌+टा८८अम्‌+ठन्‌ । दैयहनू्‌-+इक / हैखहिनक-+दु । 
्वैयलिनिकम्‌ । 

यहा तरतीयाद्वितीया विभक्ति-समर्थ दवियुसतेक, कालविङेणवाकी अष्टरन्त दयन्‌" 
शब्द ते निर्त्ते आदि एच अर्थो मे विकल्प प्छ मे भ्रागुक्तेष्टज्‌' (५ /१ १८} से 
यथाविहित ठन्‌ प्रत्यय ठै / छस्येकः” (७ ।३/५०) से द्‌" के स्थान मे इक्‌“ आदेण हेता 
है । न य्वाभ्यां पदान्ताभ्या युर्वौ त ताभ्यामैतर (७।२३।२॥ ते ॐ को एेद्‌-आगम ओर 
वद्धि का प्रतिषेध होता है। दते ही-दिरात्रिकम्‌ । 

(2) दिततकत्तरिकम्‌ । यह एवोक्त श्सिपत्सर" शब्द से निर्वृत्त आदि पाच अर्थो 
मे विकल्प पक्ष मे श्रागृकतेषटलः (५ १/८) से ठन्‌“ सरत्यय ठै, क्स्यायाः 
सवत्तरस्ख्यस्य च" (७ ५३ ९५५) से उत्तरपद-वद्धि होती है । 

एसे ही-त्रिराक्रीणमुः त्रौरात्रिकम्‌ / व्यीणमुः त्रैयटितिकम्‌ ८ त्रिसंकत्सरीणमु 
तरितावत्सरिकिम्‌ । 


ख-विकल्पो लुक्‌ च- 
(४) वर्षाल्लुक्‌ च ।८७। 
पऽ्वि०-वर्षात्‌ ५।१ लुक्‌ १।९१ च अव्ययपदम्‌ । 


अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी, 
खः, द्विगोः, वा इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तेन, तम्‌ द्विगोः कालाद्‌ वर्षाद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्टो भृतो 
भूतो भावी वा खो लुक्‌ च। 

अर्थः-तेने इति तृतीयासमर्थात्‌, तम्‌ इति च द्वितीयासमर्थाद्‌ 
द्विगुसंज्ञकात्‌ कालविशेषवाचिनो वर्ष-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्टो 
भृतो भूतो भावी वा इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो भवति, पक्ष 
च यथाविहितं ठम्‌ प्रत्ययो भवति तयोश्च लुग्‌ भवति । 

उदा०-द्वाभ्यां वषभ्यां निर्वृत्तम्‌-दिवर्षीणं भवनम्‌ (खः) । द्विवार्षिकं 
भवनम्‌ (ठञ्‌) । द्विवर्षं भवनम्‌ (लुक्‌) । द्विवर्षमधीष्टो द्विवर्षीणोऽध्यापकः 
(खः) । द्विवार्षिकोऽध्यापकेः (ठम्‌) | दविवर्षोऽध्यापकः (लुक्‌) । द्विवर्षं भृतो 
दविवर्षीणः कर्मकरः (खः) । दविवार्णिकः कर्मकरः (ठञ्‌) । द्विवर्षः कर्मकरः 
(लुक्‌) । द्विवर्ण भूतो द्विवर्षीणो व्याधिः (खः) । द्विवार्षिको व्याधिः (ठन्‌) । 
द्विवर्षो व्याधिः (लुक्‌) । द्विवर्षं भावी द्विवर्षीणो यज्ञः (खः) । द्वर्षिको 
यज्ञः (म्‌) । द्विवर्षो यज्ञः (लुक्‌) । एवम्‌-त्रिवर्षीणम्‌, त्रिवार्षिकम्‌८(्रवर्षिकम्‌, 
त्रिवर्षम्‌ । 

र्यभ्िखाॐ अर्थ- (तेन) त्रतीया-समर्थ तथा (तिम्‌) द्वितीया-समर्थ (हिगेः) 
दिगुतज्ञक (कालात्‌) कालविषनेषकाची (वर्षात्‌) कषत्ति प्रातिपदिक से (तिक्तम्‌ अ्रीष्टो 
भरतो भूतो भाकी) निति, अधीष्ट, पत्‌ भरत, भाकी इन पापे अर्थो मे (वा) विकल्प से (सः) 
ख प्रत्यय होता है ओर पक्ष गे यथादिढित ठ्‌ प्रत्यय होता है ओर उन दोनों प्रत्ययो का 
(धिक्‌) लोप (च) 9 ठोता दै, 

उदा०-दो क्ख मे कनाया गया-द्विवर्पणि भवन (ल) । द्विवाषिंकरि भवन (ठन्‌) । 
द्विवर्ण भक्त (लुक्‌) ! ठे क्वं तकर अरधीष्ट-द्विवर्णीण अध्यापक (ल । द्विवार्णिक अध्यापक 
(ठमू) । दिव्य अध्यापक (वुक्‌। / दौ वर्णं तक भरत-द्विवर्णीण कर्कर (ख) । द्विवाषिकि 
क्िर (ठन्‌) / द्विकर्ण कर्मकर (लुक्‌) । दो वर्ण तक रही-द्विवर्णणि व्याधि (छ), 
दिवार्णिक व्याधि (ठन्‌) । हव्य व्याधि (लुक्‌॥ । को कर्ण तक ोनेवाला-द्विवर्णीण यज्ञ (क) / 
्ैकर्णिक यज्ञ (ठू) / द्रिवणं यज्ञ (लुक्‌) / देते ही-त्रिवर्धीण्‌, त्रिवार्षिकः त्रिवर्ष । 

सिद्धि- (९ दिवर्षीणिम्‌ । द्िवर्म^ट?अम्‌+ल । दविवर्ु^ङन । द्िवर्णणि+दु । 
द्विवर्मीणिम्‌ / 

यहा त्रतीयादवितीया-विभक्ति- समर्थ द्विगुसज्नक; कालविशेषकाची, कर्मान्त द्विकर्ण" 
गन्द ठे निक्त आदि याच अर्यो मे इल सूत्र से ख" प्रत्यय है /। आयनेय०” (७ ।९।२) से 
ठ्‌" के स्थान में इन्‌" अदेण ओर अद्‌कुप्काङ्०" (८ ८४१) से णत्व छेत है । 
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(२ शिकार्षिकम्‌ । यहा पुकोक्त द्विवर्ण" शब्द से निर्वृत्त आदि एव अर्थो मे 
विकल्प प्त में श्रागुवतेच्छसर" (५ (९ 1९८) से यथाकिहित 'उम्‌" प्रत्यय ढै । कर्षस्याभविष्यति- 
(८ २ 1९६ से उत्तरण्द-ठद्धि होती कै ओर भावी (भविष्यत्‌) अर्थ मे तो पूर्वत्‌ अग को 
आदिति लेती कहै-दिवर्क भावी-दवैवर्षिकः । 

(३ दिवर्षम्‌ । याः पर्ोक्ति द्विवर्ण" शब्द से तंते आरि पाच अर्थो मे इत सूत्र 
से किन्ति स" ओर ठम्‌" प्रत्यय का लुक्‌ है। 

एते ठी-त्निवर्कीणिम्‌ुः त्रिवार्फिकिमु्रैवर्विकरमुः त्रिकर्षम्‌ । 


प्रत्ययस्य नित्य लुक्‌- 
(५) चित्तवति नित्यम्‌ ।८८। 


प०्वि०-चित्तवति ७ ।१ नित्यम्‌ १।१ । चित्तमस्यास्तीति चित्तवान्‌, 
तस्मिन्‌ -चित्तवति । (तदस्यास्मिनस्तीति मतुप्‌ इति मतुप्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी, 
द्विगोः, वर्षाद्‌, तुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन, तम्‌ द्विगोः कालाद्‌ वर्षाद्‌ निर्वृत्तम्‌ अधीष्टो भृतो 
भूतो भावी नित्यं लुक्‌, चित्तवति । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ तमिति च द्वितीयासमर्थद्‌ द्विगुसंजञकात्‌ 
कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ निर्वृत्तम्‌ अधीष्टे भतो भूतो भावी वा 
इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु विहितस्य प्रत्ययस्य नित्यं लुग्‌ भवति, चित्तवत्यभिधेये । 

उदा०- (निर्वत्तम्‌) दवाभ्यां वर्षभ्यां निर्वृत्तम्‌ द्विवर्ष शिष्यमण्डलम्‌ । 
(अधीष्टः) दरौ वर्षावधीष्टः-द्िवर्षोऽध्यापकः । (तः) दरौ वर्षो भृतः -द्विव्षः 
कर्मकरः । (भूतः) द्रौ वर्णौ भूतः-द्विवर्षो दारकः । (भावी) द्रौ वर्षौ 
भावी-द्विवर्षः समाजः । 

अआर्यमि7 खाड जर्थ- (तिन) ततीया-समर्थ तथा (तिम्‌) द्ितीया-समर्थ (द्विगोः) 
हसक (कालात्‌) कालविषेषगची (कषात्‌) कषन्ति प्रातिपदिक से (निदततम्‌ अधीष्ट 
रते भ्रूतो भावी) ङतः अष्टः श्रत भरेत का भावी हन एच अर्थो मेः विहित प्रत्यव का 
(तित्यम्‌) सवा (तुक्‌) लोए लेता है (चिक्तवति) यदि कला चेतन अर्थ अभिधेय ह , 


उदा०- (निक्त दे क्फ मे कनाया गयाद्विवर्ण शिष्यमण्डल । (अक्वीष्ट) दो क्षं 
तक सत्कारपुक्क अध्यापन कर्य मे लगाका गय)-दविवर्ण अध्यापक । (श्रत) दो वर्ण तक 
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वेतन से लरीदा गया-दविवर्णं कर्मकर + (भ्रूत) जो दो कर्ण का छो चका है वहद्विकषं करक 
(स्या) । (भावी दो वर्य तक लोनेवाला-द्िवर्ण समाज। 
सिद्धि-दिवर्वम्‌ । दिवर्ट?८अन्‌+ ल८ठन्‌ / दिवर्ण-० । द्विक । द्विकम्‌ । 
यहा त्रतीया तथा दितीया विथक्ति-समर्थु दविगुलज्नक कालगिशेषकाकी द्विवर्ण 
प्रातिपदिक से नित्त आदि एच अर्थो तथा चेतन अर्थ अभिधेय मेँ जहित त्यय कर इत 
सूत्र चे नित्य तुक्‌ छोता है । कषल्दुक्‌ च (५ /?।८७) से द्विवर्ण" शब्द से ख ठन्‌ ओर 


उनके लुक्‌ का भी विधान किया गया धा/ इतत सूत्र ते चेतन अर्थं अभिधेय मे नित्य लुक्‌ 
का विधान किया गया! 


निपातनम्‌- 
(६) षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ।८६। 
पण्वि०-षष्टिकाः १।३ षष्टिरात्रेण ३।१ पच्यन्ते क्रियापदम्‌ । 
स०-ष्ष्टीनां रात्रीणां समाहारः षष्टिरात्रः, तेन षष्टिरात्रेण 
(द्विगुतत्पुरुष) । अत्र तद्धितार्थोतस्तरपदसमाहारे च' (२ ।१।५१) इति 
समाहारे द्विगुतत्पुरुषः। अह ःसर्वैकदेशसंख्यात्‌ (५ ।४ ।८७) इति 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययः । “रात्राह्नाहाः पुंति' (२।४।२९) इति च पुंस्त्वम्‌, 

अनु०-तेन इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-तेन षष्टि रात्रात्‌ पच्यन्ते षष्टिकाः | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ षष्टि रात्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पच्यन्ते 
इत्यस्मिन्नर्थे षष्टिकाः" इति पदं कनूप्रत्ययान्तं निपात्यते, रात्रिाब्दस्य 
च लोपो भवति । षष्टिकाः" इत्यत्र बहूुवचनमप्रधानम्‌। 

उदा०-षष्टिरात्रेण पच्यन्ते-षष्टिकाः । एषा धान्यविशेषस्य संज्ञा 
वर्तते । 

आर्यभ7 का अर्य-तुर्तीया-समरथं (षष्टिरात्रेण) पष्टिरात्र प्रातिपदिक से (पच्यन्ते 


पकाये जाते दै अर्थ से (षष्टिकाः फष्टिक अन्द कनू-ग्रत्यवान्त निपातिते है निपाठन से 
रात्रि शब्द का लोप लेता है/ षटिका ” शव्द मे बहुवचन गौण कै / 

उदा०-षष्टिरात्रसाठ रात मे जो प्के है के-फष्टिक धान्यविषटेम (साठी चाकल) । 
यह साठी चाकल नामके धान्य की ही सजा है अन्य साठ रात्रि गे पकनेकले मुद्ग (शग) 
आदि की नही 
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सिद्धि-षष्टिकाः / ष्टिरात्र^्टा^कन्‌ । फष्टि+^क / षष्टिक+जप्‌ ! वष्टिकाः । 
यहा वरतीया-समर्थे यष्टिरात्र' छब्द ठे एच्यन्ते-अर्थ मे इस सूत्रे से करन्‌ प्रत्यय 

निपातित है ओर निणतन ते उक्तरपद रात्रि" ब्द को लेप होता ढै 
छछः- 
(७) वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि ।६०। 
पण्वि०-वत्सरान्तात्‌ ५।१ छः १।१ छन्दसि ७।१। 
स०-वत्सरोऽन्ते थस्य तद्‌ वत्सरान्तम्‌, तस्मात्‌-वत्सरान्तात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तेन, तम्‌ कालाद्‌ वत्सरान्ताद्‌ निर्वृत्तम्‌ अधीष्टो 
भृतो भूतो भावी वा छः । 

अर्थः-छन्दसि विष्ये तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ तथा तम्‌ इति 
द्वितीयासमर्ात्‌ कालविशेषवाचिनो वत्सरान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तम्‌ 
अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (निर्वृत्तम्‌) इद्वत्सरेण निर्वृत्तम्‌-इदूवत्सरीयम्‌ । इदावत्सरेण 
निर्वत्तम्‌-इदावत्सरीयम्‌ । (अधीष्टः०) इद्वत्सरम्‌ अधीष्टो भृतो भूतो 
भावी वा इद्वत्सरीयः । इदावत्सरीयः (काणसं० १३ ।१५) । 

आयमि7 का अर्य (छन्दसि) वेदविकय गे (तिन) ततीण-समर्य तथा (तम्‌) 
हितीया-समर्थे (कालात्‌) कालकिशेषका्ी (वत्स रन्तात्‌) कत्र शब्द जिसके अन्त मेँ है 
उस्र प्रातिपदिक से (निक्तम्‌ अष्टो श्रतो भृतो शाकी) निरत अधीष्ट श्रत्‌ ध्रुत वा भावी 
अर्णो मे (छ छ प्रत्यय लेता है / 

उदा०- (निरत इवृवत्सर नामक वर्ष मेँ बनाया गथा-इदृवत्छ रीय भवनं । इदावत्सरीयः 


भवन / (अष्वीष्ट०/ इद्वेत्पर नामक वर्कं तेके अर्ीष्ट्‌ श्रत, श्रुत का भाकी-हदृकत्सरीय 
अध्यापक ऽगदि । इदाकत्स रीय अध्यापक आदि, 

सिद्धि इद्कत्सरीयम्‌ / इदृकत्सर^ट?८८अम्‌्‌छ । इ्कत्सर्‌+ ईय / इत्कत्सरीय+द । 
इदवत्सरीयम्‌ । 


यहा ततीवद्वितीया विभक्ति-समरथ कालविगेएकाची वत्सरान्त 'इद्कत्पर ' शब्द 
ते र्त आदि पच अर्थे मे इस सूत्र ठे छन्दोविषय वेः छ" प्रत्यय है, आयनेय०” 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(७।१।२ ते ल" के स्यान मेँ ईय्‌ अदेश ओर भव्येति चः (६।/१४८) से अगाके 
अकतार का लोप लता है। से ही-इदावत्सरीयम्‌ / 


विशोकः वर्ष-अर्थशास्त्र मे पराच कर्णो के एक युग क उल्लेख है जिसमे हर 
एक कर्ण का अलग-अलग नाम होता था, इने से इद्वत्सरः इदाक्त्सर, सवत्सर 
परिवत्सर का पाणिनि में भी उल्लेख है (५ /१/९९-९२/ (एाणिनिकाकतीन भारतवर्ये 
प १७८) । 


खः+छः- 
(८) सम्परिपूर्वात्‌ ख च।६१। 
पऽवि०-सम्‌परिपूवति ५।१ ख १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
सण०-सम्‌ च परिश्च तौ सम्परी, सम्परी पूर्वौ यस्य तत्‌-सम्परिपूर्वम्‌, 
तस्मात्‌-सम्परिपूर्वात्‌ (इतरेतरयोगद्नद्रगर्भितबहुत्रीहिः) । 

अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी, 
वत्सरान्तात्‌, छः, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तेन, तम्‌ सम्परिपूर्वाद्‌ वत्सरान्ताद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्टो 
भृतो भूतो भावी खः, छश्च । 

अर्थः-छन्दसि विषये तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ तथा तम्‌ इति 
द्वितीयासमर्थात्‌ सम्परिपुवदि वत्सरान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्टो 
भृतो भूतो भावी वा इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु खः, ष्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सम्‌) संवत्सरेण निर्वत्तम्‌-संवत्सरीणम्‌ (खः) । संवत्सरीयम्‌ 
(छः) । संवत्सरम्‌ अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा संवत्सरीणः (खः) । 
संवत्सरीयः (छः) । संवत्सरीणाः (कौण्सं० ४।३।१३ (४) । (परि) 
परिवत्सरेण निरवत्तम्‌-परिवत्सरीणम्‌ (खः) । परिवत्सरीयः (छः) 
परिवत्सरीणम्‌ (ऋ० ७ ।१० (३।८)} । परिवत्सरीया (काण्सं० १३।१५) 

आर्यः ख अर्य (छन्दशनि) केदविषय मे (तिन) ततीया-सर्थ तथा (तम्‌) 
दितीया-समर्य (तम्परिपूतात्‌) समु. एरि पक्क {क्त्सरान्तात्‌) केत्स्र जिसके अन्त मे है 


उत प्रातिग्दिक से (निर्वत्तम्‌ अर्धष्टो भरतो भूतो भावी) तिरक अधीष्टः भरत. भूत वा भावी 
इन एति अर्थे मे (खः) स (च) ओर (छः) छ प्रत्यय होते है । 
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उदा०-(सम्‌/ सकत्सर नामक वर्ण मे कनाया 7या-स्वत्तरीण (ल) । सवत्सरीय 
(छ) । सवत्सर नामक कर्षं तक अष्ट, श्रत्‌ भृत वा शवी-सक्त्सरीण अध्यापक आदि 
(ल) । सवत्छ रीय अध्यापक आदि (छ)! (परि) परिवत्सर नामक व्य मे कनाया 
ग्रया-एरिवत्सरीण (ख) । एरिकत्सर्ठीय (छ) / परिवत्सर नामक वर्ण तक अधीष्ट रत 
भूत का भाकी-फरिवत्सरीण (ख) । ए्रिवत्सरीय (छ) / 

सिद्धि-(९/ सवत्सरीणम्‌ । वत्स र^टा८^अम्‌*ख । ततत्सर्‌+ईन । स्पत्सररीणणु। 
सक्त्सरीणम्‌ 

यहां त्रतीया“दवितीया क्भक्ति समर्थ सम्‌-पर्वक, क्त्सरान्त सवत्सर' शन्द से 
नित्त आदि एच अर्थो गें छन्दोकिणिय मे इस सूत्र सै छ" प्रत्यय है। (आयनेय" 
(८ ।१।२/ सै ए" के स्थान मे ईर्‌" अदे ओर भस्येति च (६।४८।१२८८) ते अग के 
अकार का लोम होता दै। अट्‌कुप्वाङ्०" ते णत्वे होता है / टे ही- एरिवत्सरीणम्‌। 

(२ सकत्सरीयम्‌ / यह पूर्वोक्त श्रवत्सर" एब्द से निर्वंत्त आदि पव अर्थो में 
तथा छन्दोविषय में इस सूत्र ते छ" प्रत्यय है । आवनेय०" (७ १/२) से चि" के स्थान 
मे' ईय्‌" आदेश ओर पएर्वकत्‌ अर के अकार का लोम लेता है / एते डी- परिवत्सरीवम्‌ + 


विशोकः अर्थशास्त्र के अनुतर एंव वर्ण करा एक युग होता है / उन पच वर्णे 
के प्रथक्‌-पृथक्‌ नाय होते कह जिसमे सवत्र ओर परिवत्सर नामक दो वर्ष 


परिजय्याद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌।६२। 
प०विऽ-तेन ३।१ परिजय्य-लभ्य- कार्य-सुकरम्‌ १।१। 
स०-परिजस्यज्च लभ्यश्च कार्य च सुकरञ्च एतेषां समाहारः 
परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-कालात्‌ इत्यनुवतति | 

अन्वयः-तेन कालात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिजय्यलभ्यकार्यसुकरेषु 
यथाविद्ितं ठन्‌। 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
परिजय्यलभ्यकार्यसुकरेष्वर्थेषु यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (परिजय्यः) मासेन परिजस्यः=शक्यते जेतुम्‌-मासिको 
व्याधिः । सांवत्सरिको व्याधिः । (लघ्यः) मासेन लभ्यः-मासिकः पटः । 


६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(कार्यम्‌) मासेन कार्यम्‌-मासिकं चान्द्रायणत्रतम्‌। (सुकरः) मासेन 
सुकरः-मासिकः प्रासादः । 

आर्यभि? वा अर्थ- (तिन) तीया-समर्थ (कालात्‌) कातविशेककाक्ी आऋतिपदिक 


से (परिजय्यलतभ्यका्यलुकरम्‌) परिजय्यः लभ्य कर्य सुकर अर्थो मे (ठन्‌) यथाशरहठित ठ्‌ 
अत्यय होता है । 

उदा०-(परिजय्य/ एक मार रँ जीतने योग्य=शिकित्स्य-फासिक व्याधि (रोग), 
सवत्र वर्ण मे कीतते योप्य-सत्सरिक व्याधि । (लभ्य एक मास मे प्राप्य-मापिक ष्ट 
किष्डा)/ (कर्य) एक मास मे करने योग्य-मापिक चान्दायणत्रत । चन्द्रमा की तिधियों 
पर आध्रारित एक व्रतकि्ेष । {दुकर/ एक मात मे सुखमूर्वक बनाया जातरवाला-माकतिक 
प्रासाद (महत) । 


सिद्धि-मािकम्‌ । माय+टा+^टम्‌ / मास्‌^इक । मापिकरसु / माधिकम्‌ । 

यहा ततीया-तमर्थ कालविष़ेणकाक्ी भास“ छब्द एे फएरिजव्य-अदे चार अर्थो मे 
भ्रा रृवतेष्टल्‌” (५ ४ /१८) से यथाविल्ति ठञ्‌" त्यय हे । पवत्‌ द" के स्थान मे €क्‌” 
आदेश पर्जन्यवत्‌ अगर को आदवद्धि ओर अग के अकर का लोप हेता है। 


अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ ।६३। 

प०वि०-तत्‌ २।१ (१।१) अस्य ६।१ ब्रह्मचर्यम्‌ २।१ (१।१) | 

अनु०-कालात्‌, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ कालाद्‌ अस्य यथाविहितं ठम्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ कालविेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्येति षष्ट्यर्थे यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ द्वितीयासमर्थ ब्रहमचर्थ 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-मासं (यावत्‌) ब्रह्मचर्यमस्य-मािको ब्रह्मचारी । अर्धमासिको 
बरह्मचारी । सांवत्सरिको ब्रह्मचारी । आयष्क ब्रह्मचारी । 

दवि्तीयोऽ्यः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्येति षष्ठ्यर्थ यथाविहितं ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यदस्येति षष्ठीनिर्दिष्टं 
ब्रह्मचर्यं चेत्‌ तद्‌ भवति। 
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उदा०-मासोऽस्य ब्रह्मचर्यस्य-मासिकं ब्रह्मचर्यम्‌ । आर्धमासिकं 
ब्रह्मचर्यम्‌ । सांवत्सरिकं ब्रहमचर्यम्‌ । आयुष्कं ब्रह्मचर्यम्‌ । 

अ7्यभ्निषाः अर्व- (तद्‌) द्वितीया-समर्थ (कालात्‌) कालविशेककाकी प्रातिपदिक 
से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थे मे (ठय) यथाविहित ठ्‌ मरत्यय लोता है (बरह्मच्यम्‌) जो 
दवितीपा-ममर्थे है यदि कह रह्य्च्य हो । 

उदा०-एक मातत तक ब्रह्मचर्य है इसका यह-मापिक ब्रह्मचारी । अध्मास तक 
जह्य हे इतका यष अर्धमािक ब्रह्मचारी / सतत्र तक ब्रह्मचर्य है इसका यष्ट-सावत्सरिक 
ब्रह्मचारी । आयु (सम्पूर्ण जीन काल) । ब्रह्मचर्य दै इतका फल-आश्ुष्क ब्रह्मचारी / 

द्वितीय अर्था (तत्‌) प्रथमा- समर्थ (कालात्‌) कालाविशेषवाकी प्रातिपदिक से (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति के अर्थं मेः (ठन्‌) गथाविहित ठन्‌ प्रत्यय हता है (ब्रह्मचर्यम्‌) जो 
अस्य (षष्टी-विभक्ति) अर्थ है यदि वह ्रह्यवर्य लो । 

उद्य०-एक मास है इत ब्रह्मचर्य का यष्ठ-माधिक ब्रह्यर्थ्य। अधभास है इस 
ब्रह्मचर्य का यह आधमाशिक ब्रह्मचर्य सक्त्यर ठै इत्र ब्रह्मचर्य का यह-सातत्सरिक 
ब्रह्मचर्य आगु (सम्पुर्ण जीक्न-काल.) है इत ब्रह्मचर्य का यह-आयुष्क ब्रह्मचर्य । 

सिदधि- (2) माविक / मासअमुमु+ठन्‌ / मासक / मालिक । फाभिकः। 

यटा दितीया८पथमा किभम्ति-समर्थ क्रालविेणकाची मार" शब्द से अस्य 
(षष्ठीविभक्ति) अर्थ में तया ब्रह्मर्य अभिधेय ये भ्रागुवतेछज्‌" (५ ९४ (१८) ते यथाविधि 
ठ्‌“ अत्यय हे । एूक॑व्द्‌ ठ्‌' के स्थान ये इक्‌ ' आवेशः परजत्यक्त्‌ अग को आदिक्रदधि ओर 
अग के अकारे का तोप लेता है। देते ठी- आर्धमासिकः, कावत्सररिकिः। 

आयुष्कः । यहा द्वितीया समर्थुपथमा-तनर्यु कीक्न-कालकाकी आयुए्‌' शब्द सै 
एकवत्‌ ठम्‌” प्रत्यय ठै । इतुसुक्तान्तात्‌ कः" (७।३।५९। से ठ" के स्थान मे कू ' अदे 
होता दहै! 

गिशेषः इत सूत्र के यला दे अर्थं दशय गये है फाणिनीय शिष्य्‌-पररम्परा मे 
दोनो ही अर्थे प्रागाणिक माने नाते है/ 


दकषिणार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ।६४। 
पर्विऽ-तस्य ६।१ दक्षिणा १।१ यज्ञाख्येभ्यः ५ ।३। 


स०-यज्ञमाचक्षतं इति यकज्ञाख्याः, तेभ्यः-यज्ञाख्येभ्यः 
(उपपदतत्पुरुषः) । 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-ठम्‌ इत्यनुवर्तते, कालात्‌ इति चार्धवशान्नानुवतति । 
अन्वयः-तस्य यज्ञाख्येभ्य्च दल्लिणा यथाविहितं ठञ्‌। 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो यज्ञाख्येभ्यः=यज्ञविशोषवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो दक्षिणा इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अग्निष्टोमस्य दक्षिणा-आग्निष्टोमिकी ¦ वाजपेयिकी । 
राजसूयिकी | 
उप यि काः अर्थ- (तस्य) फष्ठी-समथं (यलाख्येभ्यः,) यजञविरेषवी परतिपदिको 
तरे (च) भी (दक्षिणा) अर्थ ये (ठन्‌) यथाविहित ठम्‌ प्रत्यय ह्येता कै । 
उदा०-अग्तिष्टोम यज्ञ की दक्षिणा-आग्निष्टोगिकी। वाजपेय यज्ञ की 
दक्षिणा-वाजपेधिकी । राजसूय यक्न की दश्चिणा-राजघ्रुधिकी / 


सिद्धि-आर्तिष्टीमिकी॥ अग्निष्टोग+उस्‌+ठम्‌ । आ7ग्निष्टो म+-इक । 
आिष्टोगिक^ऊीप्‌ ( मानिष्टोमिकीरतु । निष्टोषिकी । 

यहां षष्छी-तमर्धुः यज्ञविेषकाची अनििष्टोम " ब्द से अत्य (हष्टी-विभक्ति) 
अर्थ मे श्रागवतेष्टक्" (५ (? १८) से यथाविहित उयू प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ ठ्‌“ के स्थान 
मे इकू" अदेशः अग के आद्छ्रिद्धि ओर अण के अकार का लेप लेता है। स्त्रीत्व-विवक्षा 
मे टिङ्गणङ्ल०” (४ 1? (९५) से जीए प्रत्यय लेता है / देसे ली- वायपेयिकी । राजटूषिकी । 

विख ष यहां यजाख्येभ्यः” एद मे आल्य-शब्द के ग्रहण करने मे इस काल 
के अधिकार मे अकालवाची यज्ञविशेषकाकी प्रातिपदिक से भी प्रत्ययविधि लेती है । 


दीयते, कार्यम्‌-अर्थप्रत्ययविधिः 
भवचत्‌-प्रत्ययाः 
(१) तच्र च दीयते कार्य भववत्‌।६५। 

पऽविऽ-तत्र अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌, दीयते क्रियापदम्‌ 
कार्यम्‌ १।१ भववत्‌ अव्ययपदम्‌! भवे इव भववत्‌। त्त्र तस्येवः 
(५ ।१।११६) इति सप्तम्यर्थं वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-कालात्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तत्रे कालात्‌ दीयते कार्यं च भववत्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
दीयते, कार्य च इत्येतयोरर्थयोर्भववत्‌ प्रःपया भवन्ति । 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ६५ 
उदा०-मासे दीयते मासिकम्‌ । मासे कार्यं मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌। 
प्रावृषेण्यम्‌ इत्यादिकम्‌ । 
आयशा खा कर्य (तेत्र) सप्ठमी- समर्थं (कालात्‌) कालविेषवाची प्रातिपदिक 
से (दीयते, कार्यम्‌) दीयते दिया जाता है कार्यम्‌-कटने योग्य अर्थो मे (च) भी (भववत्‌) 
भव-अर्थं के समान प्रत्यय छेते है अथात्‌ तत्र भवः" अर्थं सै कालविशिफवाची प्रातिपदिकं 
घे दीयते ओर कर्यम्‌ अर्थौ मे भीते ै। 


उदा०- एके कास मेँ जो दिया जाता है वह-मापिके। एक मातत से जो करने योग्य 
ह वह-माविक/ सवत्सर मे जो दिया जाता हे८करने फेग्य है वेह-सपत्सरिक/ मर्‌ 
कर्णा छतु) मे जो दिया जाता हकर योग्य है क्ह-प्र्येण्यः / 

सिद्धि- (£/ मासिकम्‌ । सास-डिःठज्‌ । मात्‌+इक । मािकन+यु / माषिकम्‌ / 

यहा सप्त-समर्थुः कालविशेषकाची भास ' शब्द से दीयते.^कार्यन्‌ अर्थ मे इत सूत्र 
सरे भववत्‌ प्रत्ययो का विधान कियो गया है अतः यहा क्रलाट्ठक्र" (४८२ 1९) से भक्वत्‌ 
ठ्‌" अत्यय है। हसे ढी- साक्त्सरिकम्‌ । 


(२ प्रात्रपेण्यम्‌ / यहा भ्राट्‌ ' शब्द से श्राक्रष एण्यः” (> ।२ 1१6) से भववत्‌ 
एण्य" प्रत्यय &ै। 


विशे भक-अथकि प्रत्ययो का विने प्रकचन चतुर्थं अध्याय के त्तीय पाद में 
देव तेके/ 


॥4 इति कालाधिकारः । 4 
अण्‌- 
(२) व्युष्टादिभ्योऽण्‌ ।६६। 

पण्विऽ-व्युटादिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-व्युष्ट आदिर्येषां ते व्युष्टादयः, तेभ्यः-व्युष्टादिभ्यः (बहू्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, च, दीयते, कार्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्तयः-तंत्र व्युष्टादिभ्यो दीयते कार्य चाऽण्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यो व्युष्टादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो दीयते 
कार्यं चेत्येठयोरर्थयोरण्‌ प्रत्ययो भवतति । 

उदा०- (दीयते) व्युष्टे दीथतते-वैयुष्टम्‌। नित्यं दीयते-नैत्यम्‌। 
(कार्यम्‌) व्युष्टे कार्यम्‌-वैयुष्टम्‌ । नित्ये कर्यम्‌-नैत्यम्‌ । 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


व्युष्ट | नित्य । निष्करमण । प्रवेशन । तीर्थ । सम्भ्रम ! आस्तरण । 
संग्राम । संघात । अग्निपद । पीलूमूल । प्रवास । उपसंक्रमण । इति 
व्ुष्टादयः । | 

आयशा काः अर्थ (तत्र) सप्तमी-सनर्थ (व्युष्टाहिभ्यः+ व्युष्ट आदि -प्रातिपतिकों 
से (दीयले८“का्यम्‌) दिया जाता दै८करने योग्य अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हेता है । 

उदा०- (वीयते व्युष्ट र्य के ग्रथम दिनि जो दिया जता है कह-वैयुष्ट । नित्य 
रव काल मे नो कान दिया जाता है वह-नैत्य । (कर्य) व्युष्ट वर्ष के प्रथम दिनि जो करने 
यग्म है वह-कैयुष्ट । तित्य~तव क्रत मे जो कटने फोग्य है क्ह-नैत्य (परोपकार । 

विद्धि-(2/ वैगुष्टम्‌॥ व्युष्ट+डिजय्‌/ व्युष्टू+अ। वैयुष्ट्‌+अ । वैष्टं / 
वैयुष्टम्‌ / 

गहा सष्ठसी- समर्थः व्युष्ट " ङ्द से दीयते,^कार्यम्‌ अर्थो गे इस सक्र अण्‌ ' म्रत्ययं 
है। न य्वाभ्यां फदान्ताभ्यः पुर्वो तु ताभ्यामैचू" (८,३,३) ते टच्‌" आगम ओर अग 
को तद्धि का प्रतिषेध होता रै। 

(२ नैत्यम्‌ । यहा सप्तमी. प्रमर्थ तत्य" शब्द ते तीयते./कार्येम्‌ अर्थो ने इस सूत्र 
ते अण्‌' प्रत्यय है। तद्धितेष्वचामादेः” (5 (२ /‰७॥ ते अग को आद्छिद्धि होती ह । 

किशेखः व्युष्ट-व्युष्ट का सामात्य अर्ध रात्रि का चौधा ग्रहर धा (कारा 
श्रौतसूत्र) जिन्त आर्थिक वर्ण के प्रथम दिनि का प्रारिभाषिके नाम द्युष्ट शाजोक्षि 
आषाढी पौर्णमासी के अगते दिति लेता था (अर्थशास्त्र २/६) । फाणित मे भी द्यष्ट का 
यही विटेन अर्थे ठै। इस दि के कर्य ओर देय धगता्नो एर कुछ अकाश अर्धास्त्र से 
पडता है/ कहा कहा है कि जितने णकाध्यस है वे आषाढी पूर्णिमा को अपने मोहरवन्द 
हिलाक-किताक फे काग ओर सेकड़ लेकर राजधानी में अये/ कहां उन्हें आय व्यय 
ठेकड़ का कोड बताना ण्डता श ओर्‌ तव उने तेकड़ जमा कर जती फी। तत्रच 
दीयते" गे जिनकी ओर लक्ष्य द्वै के ठी कैयुष्ट" शरगतान जात लेते है राजकीय 
गणता-विभाग के केनददीय कायालय मे हिसाक-किताव की जाच-ष्डताल करीकी तरे की 
जाती की। यही वे कैदुष्ट' कर्य थे जिनका तत्र च दीयते कार्यम्‌" मे पकेत ठै। 
(फिणिनिकालीन भारतवर्ष ० १७९५ । 


ण-+यत्‌- 

(३) तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ।६७। 
परऽवि०-तेन ३।१ यथाकथाच-हस्ताभ्याम्‌ ५।२ ण-यतौ १।२। 
स०-यथाकथाश्च हस्तश्च तौ यथाकथाचहस्तौ, ताभ्याम्‌-यथाकथाच- 

हस्ताभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-च, दीयते, कार्यम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां दीयते, कार्य च णयतौ | 


अर्थः-तेन इति तृतीयासम्भ्यां यथाकथाच-हस्ताभ्यां प्रातिपदिकार्भ्या 
दीयते कार्य चेत्येतयोरर्थयोर्ययासंख्यं णयतौ प्रत्ययौ भवतः 1 


यथाकथाच (यथा, कथा, च} इत्यव्ययसमुदायोऽनादरेरप्थे वर्तते, 
तेन तूतीयासमर्थविभक्तिरत्र न सम्भवति, तुतीयार्थमात्रं चात्र गम्यते । 
-यथाकथा चहस्ताभ्याम्‌' इत्यत्र “अल्पाच्तरम्‌' (२।२।३४) इत्यनेन 
हस्तशब्दस्य पूर्वीनिपाताभावाल्लक्षणव्यभिचारेण यथासंख्यं प्रत्ययार्थसम्बन्धो 
न भवति । 


उदा०-(यथा, केथा, च) यथा कथा च दीयते-याथाकथाचं दानम्‌ । 
(कार्यम्‌ ) यथाकथा च कार्यम्‌-याथाकथाचं कर्म (णः) ] (हस्तः) हस्तेन 
दीयते-हस्त्यं दानम्‌ । हस्तेन कार्यम्‌ -हस्त्यं कर्म (यत्‌) । 


उगर्यमाक्राः अर्य- (तिन) त्रतीया- तमर्थ (यथाकथाच-हस्ताभ्याम्‌) यथाकथाच 
ओर हस्त प्रतिपदि ते (दीयते, कायम्‌) हिया जातत हैकरने योग्य अर्थ मे (णयतौ) 
यथारछ्य ण ओर यत्‌ प्रत्यय होते दै) 


यथाकथाच (यथा क च यह एक अव्यय-समूढ अनादर अर्थं मे है अतः वाः 
ततीया-समर्यं विभक्ति सम्भव नही है किन्तु त्तीया-अथमितरे की यहं प्रतीति होती है, 
सूत्रफठ गँ धथाक्थाचहस्ताभ्यास्‌' इत पद ये अल्फच्तरम्‌" (२/२।३२) ते ग्राप्त 
हस्त" शब्द का पुनरिमा न करने से लकछण-व्यभिचार है अतः यहां दीयते ओर क्यम्‌ 
अत्ययार्यो का आऋतिपदिकों से यथासस्य सम्बन्ध नी लेता है / 


उदा०- (यथाकथाच) जैसे-तैसे अनादर तै को दिया जाता है कष-याथाकथाच 
दात । यथाकथाच=जैपे तैसे अनादर एवे जो किया जये वह-याधाकथाच कर्म (ण) । (हस्त) 
अपने हथ ठे जो दिया जाता है वह-हस्त्य दान! अपने ह्यथ से जो करने य्य दै 
वह-ढत्त्य कर्म (यत्‌) । 

रिद्धि-याथाकयाचम्‌ / यथाकथाचर्टा^अण्‌ / याथाकयाद्‌+अ। याथकथाव^तु । 
याथाकथाचम्‌ / 


यहां टतीया-लमर्थ अर्थे के प्रत्यायक यथाकथाच" इत अक्यवसमूह (काक्य) ते 
दीयते८-कर्यम्‌ अर्थं में इस पत्र से ण" प्रत्यय है पुर्ववत्‌ अग को आदिवृद्धि ओर अ के 
अकार का लोप हेता &। 
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२/ हस्त्यम्‌ । हत्त+टा+यत्‌ । हत्त्‌^य / हस्त्य । हस्त्यम्‌ । 

यहा टितीया-समर्थं हस्त“ शब्द से ीयते८“कार्यम्‌ अर्थे मे हस सूत्र से यत्‌ त्यय है , 
यस्येति च" (६ ८८१४८) से अग के अकार का लेपदोतादै। 

गविशेषःः यहो प्रातिपदिक रे प्रत्ययविधि के प्रकरण मे यथाकथाच" (वथाः 
कथ च्‌ इत अनादरकाकी अव्यय-समृदाय रूय जक्य से शरी विदधान- सामयं ते प्रत्ययविधि 
होती है। 


सम्पादि-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) सम्पादिनि! ६८ । 

विऽ-सम्पादिनि ७।१। कृद्वृत्तिः-अवक्यं सम्पद्यते इति सम्पादी, 
तस्मिन्‌-सम्पादिनि । अत्र आवकश्यकाधर्मण्ययोर्णिनिः' (३।३।१७०) इति 
णिनिः प्रत्ययः । 

अनु०-तेन, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ सम्पादिनि ठञ्‌। 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्पादिनि इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कण्विष्ट काभ्यां सम्पादि मुखम्‌-काण्विष्टकिकं मखम्‌ । 
वस्त्रयुगेण सम्पादि-वास्त्रयुगिकं शरीरम्‌ । 

आ7र्यमाषाः जर्थ- (तेन) ततीया-समर्थ आतिपविक से (तम्फदिनि) सस्यन्न 
(गुणोत्कर्ण) करनेवात्मा अर्थ मे (ठन्‌) यथाकिहित ठन्‌ प्रत्यय होता दै । 

उदा०-कण्विष्टक-=कान की दो कियो से सम्पत्त लोनेकाला-काणकिष्टिक मृ / 
कसत्रयृग-धोती-कुर्ता से समयन्न ल्ेनेवाला-कस्तुगिक छरीर; कण्विष्टक ए मूक ओर 
वल्त्रयुग से शरीर विेषूप से युरेभित होता > 

शिद्धि- काण्विष्टिकम्‌ । कणविष्ट+भ्याम्‌+ठस्‌ । काणकिष्टक्‌+ लटक / कणकिष्टकङिकसू । 
कीण्विष्टिकम्‌ / 

यह त्तीया-सयर्थ कणविष्टक " एब्द से सम्फरदी-अरथं मे इत सूत्र से ्राफ्वतेष्ठस' 
(५ (१ (८) से यथाविहित उज्‌ ' त्यय है । गवत्‌ ठ" के स्यान रेः द" अदे अग 
को आ्द्धि ओर अग के अकार का लोप लेत है, एवे 2ी- कास्तयुगिकस्‌ । 
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(२) कर्मवेषाद्‌ यत्‌ ।६६। 

पर्वि०-कर्म-वेषात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

स०-कर्म च वेधश्च एतयोः समाहारः क्मविषम्‌, कमविषात्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) | 

अनु०-तेन, सम्पादिनि इति चानुक्तति । 

अन्वयः-तेन कर्मवेषात्‌ सम्पादिनि यत्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां क्विषाभ्या प्रातिपदिकाभ्यां सम्पादिनि 
इत्यस्मिन्नर्थ यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(कर्म) कर्मणा सम्पद्यते-कर्मण्यः पुरुषः । (विषः) वेषेण 
सम्पदयते-वेष्यो नट; । 


ग्र्या काः अर्थ (तिन) त्रतीया-समर्थ (कम्विषात्‌) कर्म वेष प्रातियदिको ते 
(भिम्पदिनि) सम्पन्न उत्कृष्ट बननेकला अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा०- (कर्मज शुभ कर्म से सम्पादी~ उत्कृष्ट कननेकालाः-कगण्यि पय । (विष) 
छु्देर देष से सम्पादी-बदरिया कननेकाला-केष्य नट + 

सिद्धि-कर्मण्याः / कर्मनू^टा+य । कर्मनू-य / करमध्य । कर्मण्यः । 

यहा ततीया- समर्थ कर्मन्‌" एन्द से सस्परदी-अर्थ मे हस सूत्र से थत्‌ प्रत्यय दहै । 
ये चाभावकर्मणोः" (६ / ८५१६८) से मफुकतिभाव लेता है अयति नस्तद्धिते" (६ 1८/९४ ४ 
ते प्राप्त अ के टि-भाग (अनू) का लोप नटी होता €ै/ देसे छी वैल" शब्द से-वेष्यः / 


प्रभवति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययस्य (ठञ्‌)-- 

(१) तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः ।१०० | 
पण०्वि०-तस्मै ४।१ प्रभवति क्रियापदम्‌, सन्तापादिभ्यः ५।३। 
स०-सन्ताप आ्िर्येषां ते सन्तापादयः, तेभ्यः-सन्तापादिभ्यः 

(बहुत्रीहिः) । 
प्रभवति-समर्थो भवति । त्स्मै इत्यत्र नमःस्वस्तिस्वाहा- 
स्वधालवषड्योगाच्च' (२।३।१६) इति अलमर्थे चतुर्ीविभक्तिर्वतते । 
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अनु०-ठम्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-तस्मै सन्तापादिभ्यः प्रभवति ठन्‌ 

अर्थः-तस्मै इति चतुर्धीसमर्थभ्यः सन्तापादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
प्रभवतीत्यसिमिन्नर्थे यथाविहितं ठ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सन्तापाय प्रभवति-सान्तापिकः । सान्नाहिकः इत्यादिकम्‌ । 

सन्ताप! सन्नाहं ! संग्राम ¦ संयोग । संपराय । संपेष । निष्पेष | 

निसर्ग । असर्ग । उपपर्गं । उपवाप्र । प्रवास । संघात । संमोदन । सक्तु । | 
मांसौदनाद्‌ विगृहीतादपि । इति सन्तापादयः । । 


आयभि7 काॐ अर्या (तस्मै।) चतुर्फी-समर्थ (सन्तापादिभ्यः) चन्तापर आदि 
पतिफिकं से (भवति) समर्थ होता है=तैयार होता है अर्थ मे (ट्‌) यधातिहित ठञ्‌ 
त्यय ठोता है। 


उदा०-पन्ताफःतंप करने के लिये जो तैयार होता है क्ह-तान्तापरक । सन्नाह केकवं 
ओर शस्त्र-अस्त्र धारण करने के निये जो तैयार होता है वह-सान्नाहिक इत्यादि। 


सिदि-सान्तापिकः । सन्ताप+ङे+ठज्‌ । सान्तापू+इक । सान्तापिकः । 


यहा चतुर्थी-समर्य सन्ताप" न्द ते प्रभवति-अर्थ मेः भ्रारुकतेष्छज्‌" (५/१ 1१८] 
ते यथातिहित य्‌ प्रत्यय है । पर्ववत्‌ द" के स्थान मे क्‌” आदे अग को आस्विद्धि ओर 
अर के अकार का लोप लेता है। एते ही-सान्नाहिकः इत्यादि, 


यत्‌+ठटञ्‌- 
(२) योगाद्‌ यच्च (१०१। 
पण्वि०-योगात्‌ ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-ठम्‌, तस्मै, प्रभवति दति चानुवतति ! 
अन्वयः-तस्तै योगात्‌ प्रभवति यत्‌ ठञ्‌ च। 
अर्थः- तस्मै इति चतुर्थीसमर्थाद्‌ योग-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
प्रभवतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (यत्‌) योगाय प्रभवति योग्यः । (छन्‌) योगाय प्रभवति- 
यौगिकः । 
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-आर्यमाकाः जर्थ- (ित्मै) चतुर्यी-समर्थ (योगात्‌) योग आतिपिक ले (परभवति) 
तैयार हेता दै. अर्थ में (थत्‌) यत्‌ (च) ओर (नू) यथात ठञ्‌ अत्यय लेते कै। 

उका०- (त्‌) फोग=समाधि लगाने के तिये जो तैमा होता है कल-योग्य/ (ठन्न) 
योग के लिये जो तैयार होता है वह-यौगिक 

विद्धि- (९ योग्यः । योक+डे+^यत्‌। योगृषय। योगयु / योग्यः । 

या चतुर्थी-समर्थ योग" छब्द ते प्रभवति अर्थ परे इस सृप्र से पत्‌" प्रत्यय है 
यस्येति च" (६ (२८/४८) से अग के अकार का लोप लेता दै, 

(२ यौगिकः । यषा चु्थी-समर्थं योग“ एब्द से प्रभवति अर्थे मेः भ्राएवतेष्ठज्‌" 
(५ /१।४८/ से यथाविहित ठम्‌ प्रत्यय दै । पूर्ववत्‌ द्‌" के स्थान मे इक्‌' अदेशः अग को 
आदिद ओर अर के अकार का लोप हता ढै, 

विशेष महर्षिं पतन्जलि ने योगशास्त्र मै योग का यह लक्षण करिया है- 
यो गश्वित्ततरत्तिनिरोक्वः' (¢ ।२/ अथाद्‌ चित्त की प्रमाण आदि कृक्तियो के तिरेध का नाम 
योगे योग के प्ररिजरात्र के लिये योगशास्त्र का अध्ययन करे 
उकञ्‌- 

(३) कर्मण उकञ्‌ ।१०२। 

प०्वि०-कर्ममः ५।१ उकन्‌ १।१। 

अनु०-तस्मै, प्रभवति इत्ति चानुक्तते । 

अन्वयः-तस्मै कर्मणः प्रभति उकन्‌ | 

अर्थः- तस्मै इति चतुर्धीसमर्थात्‌ कर्मन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
प्रभवतीत्यस्मिन्नर्थे उकम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कर्मणे प्रभवति-कार्मुकं धनुः । धनुषोऽन्यत्र प्रत्ययो न 
भवति, अनभिधानात्‌ प्रयोगादर्शनात्‌ । 

आर्यभिणकाड अर्यः (तस्मै) चतुर्धी-सरर्थ (कर्मणः) कर्मन्‌ आतिपदिक से 
(प्रभवति) तैयार रहता है अर्थ मे (उकरू्‌) उकल्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा०-कर्म~श्रुवहार रूप कर्म के लिये को तैयार रहता है वह-कार्मुक धनुष + 
धुम से अन्यत्र अर्थे मेँ यह प्रत्यय अनभिधान (प्रयोग-अदशन) वश नही हेता है / 

िद्धि-करयुकर्‌ / कर्मन्‌+ङे+उकस्‌ । कारमूउक । काकु । कार्मुकम्‌ । 

यला चतुर्थी समर्थ कर्मन्‌” शब्दं से प्रभवति-अर्थ मे तथा धनुः-अर्थ अभिधेय मे इल 
तत्र से उकय्‌ प्रत्यय है । नस्तद्धिते" (६ (४८/१२ से अग के टि-भागः (अन्‌) का लेप 
ओर पूर्ववत्‌ अगर को आविद्ध होती है 
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अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 

(१) समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ।१०३। 
पण्वि०-समयः १।१ तत्‌ १।१ अस्य ६।१ प्राप्तम्‌ १।१। 
अनु०-ठम्‌ इत्यनुवतति । 
अन्वयः-तत्‌ समयाद्‌ अस्य यथाविहितं ठञ्‌, प्राप्तम्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ समय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 

षष्ठयर्थे यथाविहितं ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्राप्तं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 
उदा०-समयः प्राप्तोऽस्य-सामयिकं कार्यम्‌ । 


आर्यमा षाॐ अर्थः- (तत्‌, प्रधमा-समर्थे (समयः) समय मातिपदिक से (अस्य) 
मव्ठी-विभक्ति के अर्थ में (ठम्‌) यथाविहिते ठन्‌ प्रत्यय होता है (भराष्तम्‌) को मथमा-समर्थं 
है यदि कह श्राप्त-आगया लो 

उदा०-सर्मय प्राप्त आ गया है इतका यह सामयिक कर्य 

सिद्धि-सामयिकम्‌ । समय+चु+ठम्‌ / सागय्‌+इक । सामयिक । सामयिकम्‌ । 

यहां मथया-समर्थं समय" खन्द से प्राप्त अर्थ में भ्राकृवतेष्टज" (५ । १८) से 
यथाविहित उक्‌“ प्रत्यय है/। पक्व्त्‌ अग को आदिव्रद्धि ओर अग के अकार का लोप 
होता ठै। 


अण्‌- 


(२) ऋतोरण्‌ ।१०४। 
प०्वि०-ऋतोः ५।१ अण्‌ ११ 
अनु०-तत्‌, अस्य, प्राप्तम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेद्‌ ऋतोरस्याऽण्‌, प्राप्तम्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ ऋतु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्छ्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्राप्तं चेत्‌ तद्‌ भवति | 
उदा०-ऋतुः प्राप्तोऽस्य-आर्तवं पुष्पम्‌ । 
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आर्यमाषाॐ अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-सर्थं (ऋतोः) ऋत भातिफदिक से (अस्य) 
एण्टी-विभभ्ति के अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता है (प्राप्तम्‌। जो प्रथमा-समर्थे ठै यरि 
क्ह प्राप्त-आगया ले । 
उदा०- छतु जिसका ्रप्त~आ गया है वह-आ्तव एृष् (कूल) । 
सिद्धि-जार्तकर्‌ । ऋतुतु+अण्‌ / अते"अ । अर्तव^चु । आर्तवम्‌ । 
यह प्रथमा-समर्य ऋ ' शब्द से अस्य (एष्ठी-विभक्ति) अर्थं मे तथा परापत अर्थ 
अभिधेय मे इस सूत्र ठे अण्‌" अत्यय $ै। तद्धितेष्वनामादेः“ (७/२ (९७) से अग को 
आदिव्द्धि ओर ओर्गुणः" (६ (८ (९८६) ए अग को गुण होता है। 


घस्‌ 


५ 


(३) छन्दसि घस्‌।१०५। 

पर्वि०-छन्दसि ७।१ घस्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, प्राप्तम्‌, ऋतोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तद्‌ ऋत्तौरस्य घम्‌ प्राप्तम्‌ | 

अर्थः- छन्दसि निषयै तद्‌ दति प्रधमात्तमर्थाद्‌ ऋतु-णब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति ष्ठ्धथं घस्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्राप्तं 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-ऋषतुः प्राप्तोऽस्य -ऋत्वियः । “अयं ते योनित्रत्वियः' (ऋण 
३।२९ ।१०) | 

आर्यमाकाड अर्थ (छन्दति) केदकिषय मे(तत्‌। श्रथमा-समर् (छतो; छू 
पर्तिपदिक से (अत्य) पम्टी-विभक्िते के अर्थ में (धत्‌/ घस्‌ प्रत्यय ता है (श्रप्तम्‌) जो 
प्रथमा-समरथ ै यदि उह प्राप्त=आ गयाङ्ने। 

उद छतु ल्क पराप्ल~आ गया है यद- ऋत्विय! अयं ते योनितऋत्वियः' 
(छ? ३।२९ (4 

षिद्धि- ऋत्वियः । -ऋतु+पु+“षस्‌ । ऋतो+द्य । ऋतक्‌+इय / ऋतिकियः+ु । 
ऋत्वियः । 

यषा प्रथमा-सगर्थ ऋतु ' शन्द रे अस्य (हव्ठी-विभकित्त। अर्थ मे तथा छन्दोकिषय 
गे इस सत्र चे धस्‌ ' प्रत्यय हे! आयनेय० (८ १।२) ते श्रः के स्यान मे य्‌" अदेश 
लेता ठै । भर्‌" त्यय के पित्‌ लेने से तिति च (१।२८ (१६) से ऋदु शब्द की पद सन 
शती है । पदता शेते से भता तिरस्त हो जाठी है अतः गहा ओगण" (६४८ १२८६) 
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से पदसक्नक अग को गुण नहीं केता है अगि इको कणचि" (६ ।।७१/ से यण अदेश 
हो जाता है। 
यत्‌- 
(४) कालाद्‌ यत्‌।१०६। 

पण्वि०-कालात्‌ ५।१ यत्‌ १।९। 

अनु०-तत्‌, अस्य, प्राप्तम्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्‌ कालाद्‌ अस्य यत्‌ प्राप्तम्‌ | 

अर्थः- तद्‌ इति प्रधमासमर्धात्‌ काल-श्नब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ट्यर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्राप्तं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-कालः प्राप्तोऽस्य-काल्यस्तापः । काल्यं शीतम्‌ | 

आर्यमाखाॐ भर्थ- (तत्‌) मथमा-तमर्ध (कालात्‌) काल प्रातिपिक से (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है (क्तम्‌) जो प्रथमा-समर्थे है यदि कह 
ग्राप्त राया लले, 

उदा०- काल-=समय इसका प्राप्त-अआ गया है यह्ट-काल्य ताप (गर्मी) । काल्य फीत 
(ठण्ड) । 

रिब्धि-काल्यः । कात^सु+यत्‌। काल्‌^य। कात्य+सु/ काल्यः । 

यहा प्रथमा-समर्थं काल" ए्ब्द से अत्य (ष्टठी-विभक्ति) अर्थ मे तथा प्त अर्थं 
अभिधेय मे इस र्त्र से यत्‌" प्रत्यय है। धस्येति च (६/2 (१४८) से अग के अकार 
का लोपो है, 


ठञ्‌- 
(५) प्रकृष्टे ठञ्‌ ।१०७। 

प०वि०-गप्रकृष्टे ७।१ ठञ्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, कालाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रकृष्टे कालाद्‌ अस्य ठम्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमाप्तमर्यात्‌ प्रकृष्टर्ऽ्थे वर्तमानात्‌ काल-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थ ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रकृष्ट दीर्घः कालोऽस्य-कालिकम्‌ ऋणम्‌ । कालिकं वैरम्‌। 
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यसि काः अर्थ-(तत्‌। प्रथमा-समर्थ (भकष्टे) दीर्घ अर्थ मे किचमान (कालात्‌) 
काल प्रातिप्िक से (अस्य) यष्टी-किभक्ति के अर्थ म (ठन्‌) व्‌ अत्यय लेतः है। 


उदा०-श्रकृष्ट =कीषं है काल इका यह-कालिक ऋण (कर्जा) / कृष्ट =दीर्ष है 
क्न इसका यह-कऱलिक वैर (दमनी) । 


सिद्धि- कालिकम्‌ । कात्^मू+ठन्‌ / काल्‌+इक / कालिक । कालिकम्‌ । 


यहा प्रयमा-समर्थु प्रकृष्ट अर्थ मे किमान काल" शब्द से अस्य (षच्ठी-विभन्ति) 
अर्थे मे' इत सूत्र ते उङ्‌“ प्रत्यय है! पर्ववत्‌ इ' के स्यान से ठकू" अदेश अको 
अद्धि मौर अके अकार का लेलोताहै। 


भ्रारवतेष्टज्‌' (५ /? (८) इत ठलू-प्रत्यय के अधिकार मे पुनः ठय" प्रत्यय का 
प्रहण रित्प्ष्टता के लिये है। 


यथाविहितं (ठञ्‌)- 
(६) प्रयोजनम्‌ ।१०८ | 

पण्वि०-प्रयोजनम्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठमू इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं ठञ्‌ प्रयोजनम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे 
सथाविहितं स्म्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं॒प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०-इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य्‌-देन्द्रमहिकम्‌ । गाडगमहिकम्‌ | 
बौधरात्रिकम्‌। 

आर्यमाखः अर्य- (तत्‌) प्रथमा-समर्थे प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठी-तिभन्ति 


अर्थं मे (ठन्‌) यथाविहित एज्‌ प्रत्यय छोता है (भ्योजनम्‌)} जो अथमा-समर्थ है पदि क्ह 
प्रयोनन-उद्ेश्य हे । 


उदा०-इन्द्रमह= इन्द उत्सव प्रयोजन है इतके7 यह-दटेन््रसठिक / गङ्गामह् 
गङ्गा-उत्सव (गङ्गा-स्नान) है इतका यह-गाङ्गमहिक । कोधदाप्रि नामक उत्सव दै 
श्रपोजन इसका-कौधरात्रिक, 


लिदि-देन्महिकम्‌ / इन्द्रगह+चु+ठम्‌ / एन्रमह्‌+इक / टन्द्रमहिकु । 
दोन््महिकम्‌ । 
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या ्रथमा-समर्थ इन्द्रमह * छब्द से अस्य (पप्ठी-विभक्ति) अर्थ से तथा प्रयोजन 
अर्थ अभियेय मे श्रागुवतेष्छज" (५ 1१ 1८) से यथाहि उस्‌" प्रत्यय क । पूर्ववत्‌ ट्‌" के 
स्थान में क“ आदेश अ को आविद ओर अग के अकार का लोप़टोता है! एसे 
ही-गाङ्गमहिकमू कौधराक्निकम्‌ । 


अण | 
(७) विशाखाषाढादण्‌ मन्थदण्डयोः ।१०६। 

प०वि०-विशखा-आषाढात्‌ ५।१ अण्‌ १।१ मन्ध-दण्डयौः ७।२। 

स०-विश्नाा च आषाठञ््व एतयोः समाहारो विग्नाक्षाषाढठम्‌, 
तस्मात्‌-विशखाषाढात्‌ (समाहा रदरन्द्रः) । मन्धश्च दण्डश्च तौ मन्थदण्डौ, 
तयोः-मन्धदण्डयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) 1 

अनु०-ठत्‌, अस्थ, प्रयोजनम्‌ इति चानुवर्तते 

अन्वयः-तद्‌ मन्थदण्डयोर्विंशाखाषाढाभ्याम्‌ अस्याऽण्‌, प्रयोजनम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रधमासमर्थाभ्यां यथासंल्यं मन्थदण्डयो सर्थयो- 
वर्तमानाभ्यां विशाखाषाढाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति षष्छ्यर्धेऽण्‌ घ्रत्ययो 
भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०- (विशाखा) विशाखा ्रयोजनमस्य-तरै्ाखो मन्थः । (आषाढः) 
आषाढः प्रयोजनमस्य-आषादढो दण्डः । 

उआर्यमः काः अर्य (तत्‌) प्रथमा-समर्थं (मल्यतण्टयोः) यथास्य मन्थ ओर्‌ 
दण्ड अर्थ में विचमान (गिणिलाफटग्त्‌) किशणल, आणादं मातिपदिकं सै (अस्य) फष्ठी- 
विभक्ति के अर्थं मे (अग्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता है (योजनम्‌) के श्रधमा-ममर्णेदै यदि जल 
प्रयोजन हो / 


उदा०- (विशाखा विए्ाखा है पयोलन इसका यल-वैशाख मन्थ-मथानी (र) 1 
(आयाट)} आषाढ है प्रयोजन इसका यह-आषणाढ दण्ड (ब्रह्मत का प्ता आरि 
क्र ङ्डा)। 

सिद्धि- वैशाखः । विल्लालागसु+अण्‌ । वैणाल्^अ। वैण्ख^यु / कैणलः / 

यहा पथमा-तमर्थ मन्ध-अर्थ मे विद्यमान विफला" जब्द से तथा प्रयोचन अर्थ 
अभिधेय रे इस सूत्र से अण्‌” प्रत्यय है! एकवत्‌ अग को आदिक्द्धि जौर अग के अकार 
का लोम लता दै। देने ली आषाढ" शब्द घै दण्ड अधं मे-आषाढः। 
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(८) अनुप्रवचनादिभ्यश्छः।११०। 
पण्वि०-अनुप्रवचन-आदिभ्यः ५।३ छ: १।१। 
स०-अनुप्रवचनम्‌ आदिर्येषां तेऽनुप्रवचनादयः, तेभ्यः-अनु- 
प्रवचनादिभ्यः (बहुत्रीहिः) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, प्रयोजनम्‌, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेद्‌ अनुप्रवचनादिभ्योऽस्य छः, प्रयोजनम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्धभ्योनुप्रवचनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्थेति 
षष्ठ्यर्थे छः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-अनुप्रवेचन प्रयोजनमस्य-अनुप्रवचनीयो होमः । उत्थापनीयम्‌ 
आन्दोलनम्‌, इत्यादिकम्‌ । 

अनुप्रदचेन । उत्थापन । प्रवेशन । अनुप्रवेशन । उपस्थापन । संवेशन । 
अनुवेषठान । अनुवचन । अनुवादन । अनुवासन । आरम्भण । आरेहण । 
प्ररोहण । अन्वारोहण । इति अनुप्रवचनादयः । । 

उगरार्यम7 खा अर्थ (तत्‌) गथमा-समर्थ (अनुप्रकवतारिष्यः) अनूप्रकवन-आदि 
प्रातिपदिकं से (अत्य) यष्ठी-िभक्ति के अर्थं में (छः) छ -्रत्यय होता ह (प्रयोजनम्‌) ज 
ग्रथमा-समर्था है यदि क्ट शफोकन ह्मे, 


उदा०-अुप्ववन ® पयोजन इसका यह-अनुप्रकवनीय होम । उत्यामन-तमाज 
करो उठाना है प्रयोजन इसकरा-उत्थापलीय आन्दोलन, इत्यारि / 

विद्धि-अनु्रकचनीयः । अनुप्रवचनयु+ ख । अनुपकचन्ः हय । अनुपकचनीयःर / 
अनुप्रकचनीयः । 

यहा प्रथमा- समं अनुप्रदच्न' पातिप्िकि से अस्य (एष्ठी-किभन्ति) अर्थ मे तथा 
प्रणोनन अर्थ अभिधेय में इत परत्र ते छ' प्रत्यय है । आवनेय०" (८ ११२ पे छ" के 
स्थान में इध्‌" आदेश ओर पूर्ववत्‌ अगर के अकार का ले लेतः ह / देते ली-उत्यापनीयम्‌ 
आदि! 


विख्णे ख उगनयन, गेदानत्रत, महानास्नीतरत आदि उत्येक ब्रत की समाष्ति पर 
अनुएकचनीयण कोय क्रिया काटा था (आश्व १।२२। म्रकदनात्‌ पश्चात्‌ क्रियते 
इत्यनुप्रकचनीय्टोमः॥ (गणिनिकातीन भारतक् गट २८८) । 


१०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
@-- 


(६) समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌।१११। 
प०वि०-समापनात्‌ ५।१ सपूर्वपदात्‌ ५।१। 


स०-सह पूर्वपदेन इति सपूर्वपदः, तस्मात्‌-सपूर्वपदात्‌ (बहुत्रीहिः) । 
तेन सहेति तुल्ययोगे' (४ ।२।२८) इति बहुत्रीहिः, वोपसर्जनस्य' 
(६।३।१२) इति सहस्य स्थाने स-अदेशः। 


अनु०-तत्‌, अस्य, प्रयोजनम्‌, छ इति चानुवतति 
अन्वयः-तत्‌ सपूर्वपदात्‌ समापनाद्‌ अस्य छः, प्रयोजनम्‌ । 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमास्ममर्थात्‌ सपूर्वपदात्‌=विद्यमानपूर्वपदात्‌ 
समापन-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे छ. प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थं प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ भवति । 


उदा०-छन्दःसमापनं प्रयोजनमस्य-छन्दःसमापनीयम्‌ अगनिहोत्रम्‌ । 
व्याकरणसमापनीयम्‌ अग्निहोत्रम्‌ । 


आ7र्यभ7ख75 अर्थ (तत्‌+ प्रथमा-समर्य (पूर्वपदात्‌) पूर्वपद से युक्त (समापन) 
तमाप आतिपिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मेः (छः) छ उत्यय होता है 
(प्रयोजनम्‌) जो प्रथमा-समर्थ दै यदि कह प्रयोजन ड, 


उदय छन्दः समापन वेद समाप्ति है प्रयोजन इसका यह-छन्द-समापनीय अनिहत्र 
(धज । वेदाध्ययन की समाप्ति पर किया जानेवाला होम । व्याकरण-समापन-व्यकरणशास््र 
की समाप्ति है प्रयोजन इसका यषह-व्याकरणसमापनीयः अनिहोत्र । व्याकरणशास्र की 
समाप्ति एर किया जानेवाला होम 


सिदधि-छन्दःसमापनीयम्‌ । छन्दःतसापन+सु+छ / छन्दःसमापन्‌ +इं । 
छन्दःसमापीय+ु । छन्दः समापनीयम्‌ / 


यहां प्रधमा-समर्थ छन्दःसमापन" शब्द से अस्य (धष्टी-तिभक्ति) अर्थ मे तथा 
प्रयोजन अरथा अभिधेय गे इत सूत्र से छ" प्रत्यय है । आयनेव०” (७८१/२) से छ" के 
स्यान गँ इय्‌" अदे तथा धस्येति च” (६ ,४८।१४८) ते जग के अकार का लोप लेता 
है / एते ही-व्याकरणतमावनीयम्‌ । 
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निपातनम्‌ (ठञ्‌)- 


(१०) एेकागारिकट्‌ चौरे।११२। 
पण्वि०-एेकागारिकट्‌ १।१ चौरे ७।१। 
अनु०-ठन्‌, तत्‌, अस्य, प्रयोजनम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ एेकागारिकड्‌ अस्य ठम्‌, प्रयोजनम्‌, चौरे । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थम्‌ एेकागारिकट्‌' इति प्रातिपदिकम्‌ 


अस्येति षष्ठयर्थे ठम्‌ प्रत्ययान्तं -निपात्यते, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्रयोजनं चेत्‌, 
चौरेऽभिधेये । 


उदा०-एकागारम्‌ (असहायगरहम्‌) प्रयोजमस्य-एेकागारिकञ्चौरः । 
स्त्री चेत्‌-एेकारिकी चौरी । 


उतआयभि7? खा जर्थ- (त्‌) प्रथमा-समर्थे (एकागारिकद्‌) देकागारिकट्‌ प्रातिपदिक 
(अस्य) षष्ठी-विभक्ति के अर्थं में निप्रातित है (प्रयोजनम्‌) जो प्रथमा-समर्थ है यदि व्ह 
प्रयोजन छो ओर (कौर) यदि कां चौर अर्य अभिधेय ले 


उदा०-एकाग़र (अतहाय-घर्‌) शयोजन ठै इसका यष्ट-दटेकागारिक घौर । यदि 
तरी टो तो-देक्गरिकी चौरी (चौर त्की), 


सिद्धि-टेकागारिकः / एकागार+^मु+ठम्‌ । टेकागार्‌^इक । देकाफरिकः^लु । 
टेकोगारिकः । 


यष्टा अथमा- समर्थे एकागार” ब्द से अस्य (षष्ठीविभक्ति) अर्थ मे प्रयोजन 
तथा चौर अर्थं अभिधेय में हसं सुत्र से ठन्‌" भत्यय निपातित है। पूववत्‌ ए" के त्थान मे 
इक्‌" आदेश अण को आदिददधि ओर अग के अकार का लेप होता है, यां एकागार 
शब्द ते प्राग्क्तेषटल' (५ ।१।१८) से ठन्‌" प्रत्यय तो रिद्ध ही है किन्तु चौर अर्थ मेँ 
उसे निपातित किया गृणा है / एका फारिकट्‌" के दत्‌ लेने से सतरीत्व-किवकषा मे दिङ्गाणङ्ञ 
(० (१ (2५, से ङीप्‌ प्रत्यय होता है-टेकायारिकी । 


विशे एकागार' शब्द मे एक“ एद अतहायकाची है/ एकागारं अथात्‌ 
अकेत्रा घ्र । एकागार-अकेला घर जिं पुरुष काः प्रयोजन है वह देकागारिक” चौर कलाता 
ढै । सहाय घर मेः अनेक पुरुषो का अधिष्ठान शेते से उसमे चोरी करना सम्भव नही 
होता है । 


११० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपातनम्‌ (ठञ्‌)- 


(११) आकालिकडाद्यन्तवचने।११३। 
प०विऽ-आकालिकट्‌ १।१ आदि-अन्तवचने ७।१। 
स०-आदिर्च अन्तश्च तौ आन्तौ, तयोः-आदन्तयोः, आदन्तयो- 
्वचनम्‌-आद्यन्तवचनम्‌, तस्मिन्‌-आदन्तवचने (इतरेतरयोगदरन्गर्भित 
षष्टीतत्पुरूषः) । 

अनु०-ठम्‌, अस्य, प्रयोजनम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तद्‌ आद्यन्तवचने आकालिकट्‌ अस्य ठन्‌ प्रयोजनम्‌। 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थम्‌ आद्यन्तवचने वर्तमानम्‌ आकालिकट्‌ 
इति प्रातिपदिकम्‌ अस्येति षष्ठयर्थे ठन्‌ प्रत्ययान्तं निपात्यते, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-समानकालावाद्यन्तौ प्रयोजनमस्य-आकालिकः स्तनयित्नुः । 
स्त्री चेत्‌-आकालिकी विद्युत्‌ । 

आर्यका जर्थ- (तत्‌) अथमा-सर्थ (आदन्तकचने) आदि ओर अन्त के 


केन अर्थ में विदान (आकालिकट्‌) आकालिकट्‌ गतिपदिक (अस्य) वचष्ठी-विभक्ति के 


अर्थ मँ (ठन्‌) ठजू-प्रत्ययान्त श्िफातित है (प्रमोजनम्‌) जो प्रधमा-सर्थ है यदि क्ट 
प्रयोजने . 


उदा०- अकाल समान कालकाला आदि ओर अन्त प्रयोजन है इतका य~ अकातिक 
स्ततषित्यु (निजी) ( यदि स्त्री हे ठो-आकालिकी विद्युत्‌ (किजली) । 


सिद्धि-जाकालिकः । समानकालु+ठम्‌ ८ आकाल्‌+हक ८ आकालिकः 
आकालिकः । 


यहा प्रथमा-समर्थ समानक्ल' छब्द ते अस्य (षष्ठीविभक्ति) अर्थे मे तथा 
प्रयोजन अर्थ अभिधेय मे श्राकृवतेष्ट" (५ /१ (१८) सरे यथाकिषित छन्‌" अत्यय है। 
तमानकाल" शब्द के स्थान मे आकल” अदेश लेता है । पर्ववत्‌ ट्‌" के स्थान मे दक्‌" 
आदेश एजन्यवत्‌ अगर को अदिवद्धि ओर अग के अकार का लोप होता है। स्करीत्व-विक्षा 
मे शिङ्ढाणत्र०" (> 1१ १५) ते ङीय्‌ प्रत्यय होता दै-आकालिकी । 

विशेख (‰) व्याकरण महाभाष्य के अनुसार ठयू-ग्रत्यय के अधिकार में 
आगार” शब्दे से उज्‌“ मरत्यय तो ठिद्ध ठी वै आदन्तेवचन' अर्थ के निपे यह निपातन 
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किया गया है । काशिकाकार प जयादित्य ने यहां इकक्‌" प्रत्यय का तितन किया है । 
ठ" प्रत्यय से सिद्धि लेते एर कक्‌" प्रत्यय की कल्पना अनुचित है, 

(२ किली का समानकाल=एक ही काल गे आदि (उत्क्ति) ओर अन्त (विनाशः) 


सम्भवे नही हो सकता अतः यला उत्पत्ति के पश्चात्‌ तत्काल विना लोना तात्पर्य छम्नना 
चाये / 


तुल्यार्थप्रत्ययविधिः 
वतिः- 


(१) तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः।११४। 


पण्वि०-तेन ३।१ तुल्यम्‌ २।१ क्रिया १।१ चेत्‌ अव्ययपदम्‌, 
वतिः १।१। तुल्यम्‌! इत्यत्र क्रियाविशेषणत्वात्‌ कर्मणि द्वितीया । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ तुल्यं वतिः, क्रिया चेत्‌ | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तुल्यमित्यस्मिन्नर्थे 
वत्तिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ तुल्यं क्रिया चेत्‌ सा भवति । 

उदा०-ब्राह्मणेन तुल्यं वर्त॑ते-ब्राह्मणवत्‌। राज्ञा तुल्यं वर्त्ति-राजवत्‌ | 

आर्यका सर्य (तिन) व्रितीया- समर्थं प्रातिपदिक से (तुल्यम्‌) समान अर्थ 
गै (तिः कति प्रत्यय होता है (क्रिया) जौ व्रत्य वै (चत्‌) यदि वह क्रिया ले, 

उदा०-ग्राह्मण के तुल्यः=समान है पटठन-फठन आदि क्रिया इतकी यछ्ट-त्राह्मणवत्‌ । 
राजा के वुल्य=तमानं दै मजा की रक्षा आदि क्रिया इसकी यह-राजक्त्‌ । यहं करिया करी 
तुल्यता का कथन इतलिये करिणा गया कि गुण की तुल्यता मे कति-परत्यय न लै 
जैसे पुत्रेण तुल्यः स्यतः । 

तिद्धि-(१/ त्राह्मणवत्‌ । ब्राह्मणः+ टा+^वति / ब्राह्मणः^क्त्‌ / क्रह्मणपत्‌+तु / 
ज्ाह्मणवत्‌ । | 

या ततीया-मर्य त्राह्मण' ष्य से तुल्य अर्थ से तया क्रिया-अर्थं अभिधेय मे इस 
तरूत्र ते कि" प्रत्यय है स्वरादिनिषातमव्ययम्‌” (९१३७) मे' पठति 
कत्‌ कदन्तमव्यय- सज भव्ति" हस गण-सूर ठे ब्राह्मणवत्‌" पद की अत्ययसन्ना है अतः 
अव्ययादाम्पुयः" (२।४।८र/ पे चु" का तुक्‌ हो जाता है! 

(२ राजवत्‌ / यहा दतीया-समर्थ राजन्‌" शब्द से पूर्वत्‌ ठति" प्रत्यय करने 
पर स्वादिष्वसर्वनामस्याने' (१ ८४.११७) से राजन्‌" शब्द की पद-सज्ञा ओर नलोपः 
मातिपदिकान्तस्य' (८ ।२।७) से नकार का लेप होता है, 
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इवार्थप्रत्ययविधिः 
वतिः- 
(१) तेत्र तस्येव ।११५। 

पण्वि०-तत्र अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्थे) तस्य ६।१ इवे अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-वतिरित्यनुव्तते । 

अन्वयः-तत्र, तस्य प्रातिपदिकाद्‌ इव वति; । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌, तस्य इति षष्ठीसमर्थाच्च प्रातिपदिकाद्‌ 
इव इत्यस्मिन्नर्थे वतिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(तच्र) मधुरायामिव-मथुरावत्‌ सुघने प्राकारः! पाटलिपुत्र 
इव पाटलिपुत्रवत्‌ साकैते परिखा । (तस्य) देवदत्तस्येव-देवदत्तवद्‌ यज्ञदत्तस्य 
गावः । यज्ञदत्तस्येव-यज्ञदत्तवद्‌ देवदत्तस्य दन्ताः । 

आर्य षाऽ अर्य- (तत्र) सप्तमी-तमर्थ जौर (तस्य) षष्ठी-समर्थ प्रातिपदिक 
से (इव) समान अर्थ मेँ (कतिः) कति प्रत्यय होता है। 

उदा०- (तत) चुघ्न नगर मेँ मधुराव्त्‌-मणुर के सद्र आकार (च्राहरकीकारी) 
है । ताकेत= अयोध्या नगरी मेः टलिपुप्रवतू=्टनानगर के एद्श एरिलाः-ला्ई है । 
(तिस्य) यज्ञदत्त क्री गवे देवदत्तवत्‌-देवदत्त की गौवों के तद्र है/ देवदत्त के दाति 
यज्ञदत्तवत्‌=यङ्ञदतत के दातो के सद्रश ै। 

सिद्धि- (2) मथुराव्‌ । मधुरा डि+कति / मधुरतक्त्‌। मधुरावत्‌ । मधुरावत्‌ / 

यहा सप्ठमी-समर्थ मथुरा" ब्द से इव (सदश) अर्थ मे इत सूत्र से पतिः प्रत्यय 
है । छेष कर्य पुर्ववत्‌ है । देसे ही-पटलिषुत्रक्त्‌। 

(२, देवदत्तवत्‌ । देकदत्त+उर्सूवति / देक्दतत+वत्‌ / देवद तवत्‌ +सु । देवदत्तवत्‌ । 


यहां पष्ठी-समर्धं देवदत्त” शब्द से इव (सद्धश) अर्थ मे ईस सूत्र से कति" प्रत्यय 
है । छेष कर्य पूर्ववत्‌ है । ठेते ही-यज्ञदत्तवत्‌ 


अहार्थप्रत्ययविधिः 
वतिः 


(१) तदर्हम्‌ ।११६। 
पऽवि०-तत्‌ २।१ अर्हम्‌ २।१। 
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, . कृदुवृत्तिः- अर्हतीति अर्हः, तम्‌-अर्हम्‌ । अत्र नन्दिग्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः" (३।१।३४) इति कर्तीरि कारकेऽच्‌ प्रत्ययः । तत्‌ इत्यत्र 
कर्तृकर्मणोः कृति" (२ ।३।६५) इति कृदन्तयोगे षष्ठया प्राप्तायामस्मादेव 
सूत्रोक्तान्निपातनाद्‌ द्वितीया वेदितव्या । 
अनु०-वतिः, क्रिया, चेद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्ह वतिः, क्रिया चेत्‌। 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हमित्यस्मिन्नर्थ वतिः 
प्रत्ययो भवति, यद्‌ अर्हमिति प्रत्ययार्थं आत्मार्हा क्रिया चेत्‌ सा भवति । 
उदा०-राजानमर्हति-राजवत्‌ पालनम्‌ । ब्राह्मणमर्हति-ब्राह्मणवद्‌ 
वेदाध्ययनम्‌ । ऋषिमर्हेति-ऋषिवद्‌ वेदार्थज्ञानम्‌ । क्षत्रियमर्हति-कषत्रियवत्‌ 
प्रजारक्षणम्‌ । 


अर्यमा खड अर्थ- (तत्‌) दितीया-समर्थ प्रातिपदिक से (अर्हम्‌) योग्य अर्थ मे 


(वतिः) वति प्रत्यय लेता है। (क्रिया चेत्‌) जो अर्हप्रत्ययार्थे है यदि वहं अर्त्पर्टा 
क्रियाङो। । 


उदा०~रागा को जो योग्य है क्ह- राजवत्‌ फलन करना । त्राह्मण कौ जो योग्य ह्व 
क्ह-ग्राह्मणवत्‌ वेद का अध्ययन करना। ऋषि को जो योग्य है कह-ऋषिवत्‌ केदार्थको 
जानना । कषत्रिय को जो योग्य है कह-क्त्रिकवत्‌ अरजा की रक्षा करना, 
किद्धि- यजवत्‌ । राजनू+अम्‌+कति / राजनू्‌+वत्‌ । राज्वतू्‌+सु । राजवत्‌ । 
यहां दहितीया-समर्थ रानू" ग्रब्द अर्ह (योग्य) अर्थ गे तथा आ्मार्हा क्रिया अर्थ 
अभिधेय गँ इत दत्र परे कति प्रत्यय है । स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' (१ । २ (७) से राजन्‌" 
शब्द कौ पदसक्ना ओर नलोपः मरतिएदिकान्तस्य' (८ ।२/७) से नकार का लोप हेत 
है । देसे ही-क्रह्मणवत्‌ अआदि। 


स्वार्थिकप्रत्ययविधिः 
वतिः 
(१) उपसर्गच्छन्दसि धात्वर्थे ।११७। 
प०वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ छन्दसि ७।१ धात्वर्थे ७।१। 
स०-धातुकृतोऽर्थं इति धात्वर्थः, तस्मिन्‌ धात्वर्थ (उत्तरपदलोषी- 
तत्पुरूषः) । 
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अनु०-वतिरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि धात्वर्थ उपसर्गात्‌ स्वार्थे वतिः । 

अर्थः-छन्दसि विषये धात्वर्थं वर्तमानाद्‌ उपसर्गात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थे वतिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-उद्गतमिति-उद्वत्‌ ¦ निगत्मिति-निवत्‌ ¦ यदुद्वतो निवतो 
यासि वप्सत्त्‌' (ऋ० १०।१४२ ।४) । 

आर्य काः सर्य- (छन्दत) वेदविणय मे (धात्वर्थे) धातुकत अर्धं े' विमान 
(उपसगात्‌) उग्सर्ग-सज्क प्रातिपदिक से स्वार्थ में (कतिः) वति प्रत्यय होता है । 


उदा०- उद्गत छी-उद्वत्‌ / ऊपर की ओर गया हआ । निगत ली-तिवत्‌ । नीचे की 
ओर क्या हुआ । रद्क्तो निक्तो याति कप्त! (० ९०९४२ (४) । 

पिद्धि- उङ्क । उतूु+कति । जत्‌+क्ठ्‌ । उदक्‌ / उद्वत्‌ । 

यहा केदविषय मे धातुक्रन-अर्थ मे विमान उत्‌" उपसर्ग ते स्वार्थमे इतसत्रसे 
कतिः प्रत्यय ठै । अला जशोऽन्ते" (८ (२८३९ घे ठ्‌' के स्थान मे जश्‌ ट्‌" आदेश होता 
है । ठेते ही-निक्त्‌ । 


विशेष स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (¢ (९ २७) से स्वरादिगण मे पठित क्त" 
वदन्तमव्ययसनं भवति; इस ग्रणसूत्र से उद्वत्‌" आदि शब्द अव्यय है किन्तु धादुकरत अर्थ 
साथन (व्य) होने से उसका लिद्ग ओर कचन के साथ योग सम्भव लोता है। अतः यहां 
धात्वर्थ के क्ल से वेदमन्त्र मेँ उद्वतः ' आहि पद पुविङ्ग ओर क्हुक्वन मे श्रयुक्त है! 


भावार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
त्वः+तल्‌- 
(१) तस्य भावस्त्वतलौ ।११८। 
परऽवि०-तस्य ६।१ भावः १।१ त्व-तलौ १।२। 
स०-त्वश्च तल्‌ च तौ त्वतलौ. (इतरेतरयोगदवनद्रः) । 
कृद्वत्तिः- भवतोऽस्मादभिधानप्रत्ययाविति भावः । अत्र श्चिीभुवो- 


ऽनुपसर्गे' (३।३।२४) इति करणे कारके घम्‌ प्रत्ययः । अत्र शब्दस्य 
यत्‌ प्रवृत्तिनिमित्तं तद्‌ भावशब्देनोच्यते । 


अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ भावस्त्वतलौ । 
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अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भाव इत्यस्मिन्नर्थे 
त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०-अश्वस्य भावः-अश्वत्वम्‌ (त्वः) । अश्वता (तल्‌) । 
गोभविः-गोत्वम्‌ (त्वः) । गोता (तल्‌) । 

उआ्रर्यभा ष& अर्य-(तस्य) षष्ठी-समर्ध प्रातिपदिक से (भावः, ब्द के मुत्ति 
निमित्त अर्थ में (त्क्तलौ) त्व ओर तल्‌ प्रत्यय छेते कै। 

उदा०-अष्क का भाव-अश्वत्व=घोट़ापन (त्व) । अश्वतता=पोटाप्न (तल्‌) । गौ क 
भाव- गोत्व गौपन (त्व) । गोतता-गौप्रन (तल्‌) । 

सिद्धि-(2/ अणकत्वम्‌ / अश्क+डस्‌+“त्व / अश्क+त्व / अश्वत्व+सु / अश्वत्वम्‌ / 


गहाः षष्ठी-समर्थ अश्व ' एन्द से भाव-अर्थ गे इस सूत्र से त्व" प्रत्यय ठै/ ठेसे 
ही- गोत्वम्‌ । 


(२ अश्वता । अष्व+ङसू+तल्‌ । अण़व+त । अश्वत+टाप्‌ । अ्वतासु । अण्कता । 


यां षष्ठी-समर्थ अश्व" शब्द ते भाव अर्थ मे इत सूत्रे ते तत्‌" प्रत्यय है, 
तलन्तः” (लिङ्गा० १ ।१७) से तलू- प्रत्ययान्त शन्द स्त्रीलिङ्ग लेते है अतः क्रीत्व-किवक्षा 
ये अजादतष्टापृ* (४ ।१।८) से टाप्‌" त्यय होता है! देसे ही- गोत्त । 


त्वतल्‌प्रत्ययाधिकारः- 


(२) आ च त्वात्‌।११६। 

पर्वि०-आ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, त्वात्‌ ५ ।१। 

अनु०-भावः, त्वतलौ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-आ त्वाच्च भावस्त्वतलौ । 

अर्थः- ्रह्मणस्त्वः” (५ ।१।१३५) इति वक्ष्यति, आ त्वात्‌-एतस्मात्‌ 
त्वशब्दात्‌ यद्‌ इत ऊर्ध्वं वक्ष्यामस्तत्र भविप्थे त्वततौ प्रत्ययौ भवतः, 
इत्यधिकारोऽयम्‌ । वक्ष्यति- पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा (५ ।१।१२१) इति । 
पृथोभविः-प्रथिमा ! पार्थवम्‌ । पुथुत्वम्‌ । पृथुता । इत्यादिकम्‌ । 

आयशा काॐ अर्थ फाणिनमुति कठेगे- श्रहणणत्त्वः" (4 ॥१ /१२५) इत सूत्र 
मे ओक्त (त्वाद्‌) त्व" शब्दं (आ) तक (ध) भी अक जो इससे आपे कटा जायेगा वहाः 
(भावः) भाव अर्थ मे (त्वतलौ) त्व ओर तल्‌ प्रत्यय ह्यते है। जैते आगे कठा 
जायेगा- प्थ्वादिभ्य इमनिज्वा" (५ 1१/२९) अथ एु-आदि शब्दो से विकल्प से 
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इमनिर्‌ प्रत्यय घेता है । अतः इस त्वेतत्‌ प्रत्ययो के अधिकार से वहां तिकेल्प पछ मेत्व 
ओर तल्‌ प्रत्यय भी होते है/ जैसे-प्रधिमा। पर्थवम्‌ / प्रधुत्वम्‌ / परथुता इत्यादि । 

सिद्धि-प्रधिमा ओहि शब्दे की विद्धि यथास्यान लिसी जायेगी । 
भावार्थप्रत्ययप्रतिषेधः- ` 

(३) न नञ्‌पूर्वात्‌ तत्पुरुषादचतुरमङ्गललवणवुध- 
कतरसलसेभ्यः।१२०। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, नमपूर्वात्‌ ५।१ तत्पुरुषात्‌ ५।१ अचतुर- 
मड्गल-लवण-बुध-कत-रस-लसेभ्यः ५ ।३। 

स०-नम्‌ पूर्वो यस्मिन्‌ स नपूर्वः, तस्मात्‌ नमूर्वात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
चतुरश्च मडगलं च लवणं च बुधश्च कतश्च रसश्च लसश््च ते 
चतुरमदगललवणबुधकतरसलसाः, न चतुरण्लसा इति अचतुरण्लसाः, 
तेभ्यः-अचतुरण्लेभ्यः (इतरेतरयोगद्रन््रगर्भितनमतत्पुरूषः) । 

अनु०-तस्य, भाव इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- तस्य चतुरादिवर्जिताद्‌ नगपूर्वात्‌ तत्पुरूषाद्‌ भाव इत उत्तरे 
प्रत्यया न । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाच्चतुरादिवर्जिताद्‌ नञ्‌पूर्वात्‌ 
तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भाव इत्यस्मिन्नर्थे इत उत्तरे प्रत्यया न 
भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌ । वक्ष्यति- "पत्यन्तपुरोहिताभ्यो यक्‌" (५. ।१।१२७)} 
इति अपततेर्भावः-अपतित्वम्‌, अपत्तिता । अपटुत्वम्‌, अपटुता ! अरमणीयत्वम्‌, 
अरमणीयत्ता | 

आर्या षफ्रः अर्य (अचतुरण्लतेष्यः) चतुर, मङ्गल तवणः कध कत, रस, 
लल आतिपदिकें को छोडकर (नभयुत्‌) जृपव॑वाले (तत्पुल्णत्‌) त्ृरष-सक्ञक ऋतिपनिकि 
ठे (भावः) भाव अर्यं मेँ (न) इससे आगे विधीयमान प्रत्यय नहीं होते है यह अधिकार सूत्र 
टै । जैसे फणिनिमृति कटैगे- पएत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यकृ (५ (8 (६२७) अथात्‌ प्रति-अन्तकाले 
तथा पृराहित आदि प्रातिपदिकं तै यक्‌ प्रत्यय होता ढै ( व्ह इत्र नियमः सूत्र ते नज्‌-तत्ुर्ष 
से नही लेता है । जैवे अपतित्वः अपतिता / अष्टत्व्‌ अण्टुता ! अरमणीयत्ठ, अरमणीयता / 


यहां रक्‌ * प्रत्यय का प्रतिषेध लेने से तस्य भाक्स्त्वतलौः (५ (? (९१८ ते ओैत्सिकि 
त्वं अट तत्‌ प्रत्यय हीते है। 
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इमनिच्‌-विकल्पः- 
(४) पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा।१२१। 
प०वि०-पुथु-आदिभ्य ५।३ इमनिच्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
सण-पृथु आदिर्येषां ते पृथ्वादयः, तेभ्यः-पृध्वादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, भाव इति चानुवततति । 
अन्वयः-तस्य पृध्वादिभ्यो भावो वा इमनिच्‌ । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः पृथ्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भाव 
इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन इमनिच्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं त्वतलौ 
च प्रत्यया भवेन्ति। 

उदा०--पृथुनो भावः-प्रथिमा (इमनिच्‌) । पार्थवम्‌ (अण्‌) । पृथुत्वम्‌ 
(त्वः) । पृथुता (तल्‌) । मृदुनो भावः-म्रदिमा (इमनिच्‌) । मार्दवम्‌ (अम्‌) । 
मृदुत्वम्‌ (त्वः) । मुदूता (तल्‌) इत्यादिकम्‌ । 

पृथु । मृद्‌ । महत्‌! पट्‌ । तनु । लघु । बहू । साधु । वेणु । असु | 
बहूल । गरु । दण्ड । ऊर । खण्ड ¦ चण्ड । बाल । अकिञ्चन । होड । 
पाक । वत्स । मन्द । स्वादु । हस्व ¦ दीर्घं! त्रिय । वृष । रजु । प्र । 
प्र । क्षुद्र । इति पृथ्वादयः 1 ! 

आर्यसि7 स) अर्थ (तत्य) फष्ठी-समर्थ (प्थ्वादिष्यः) पथु आदि प्रातिपतिको 


सरे (रावः भाव अर्थ मे (का) विकल्प से (इसनिच्‌) प्रत्यय खोता है ओर यक्ष मे यथाप्राप्त 
त्व ओर तल्‌ प्रत्यय होते है 


उदा०-पृधू का भाव प्रधिमा (हमतिच्‌) । एत (अणू) / एथुत्व (त्व) / पृथुता 
(तल्‌) । मोटापन 1 । मृदुं क्म भावं प्रदिमा (हमतिव्‌) । मादन (अण्‌) मदुत्व (त्व) । मृदुता 
(तिल्‌) कोपलता इत्यादि । 

पिद्धि-(९/ अथिमा । परथुःडसू्‌+इमनिच्‌ । मधू+इमन्‌ । प्रधिमनमू । अधिमान्‌चयु 1 
प्रधिमान्‌+० ८ प्रथिमा । 

यां षष्ठी-समर्थे शयु" छब्द से भाव अर्थ से इस टुत्र से इमनीच्‌ मरत्य्य है 
धृरिष्टेमेयस्यु" (६ । ४/५ >) की अनुपतति सेः 2“ (६ । 12५५ ते अ के टि-भागः 
उ) का लेप तथा र ऋते हलादेर्लघोः“ (६ ।८ (९६?) से अग के छ" के स्थानें 
रेफ” अदेश होता है।/ सौ च' (६।८।/१३) ते नकायन्त अग की उप्र को दीर्ण 
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हल्छ्न्यान्भयो०' (६ (१ ६७ से प्रु" का लोप ओर नतोपः मोतिपदिकान्तस्य' (८ (२ (७) 
ते न्‌' कालोप लेता है। एसे ही-ग्रदिमा। 


२/ पार्थवम्‌ । परथु+ढस्‌+अण्‌ / फर्थो+अ / पर्थक । परर्वम्‌ / 

यहा षष्ठी-तमर्थं पथु" एन्य से भाव अर्थ मे तथा विकल्प पक्ष में इगन्ताच्च 
लघु्वत्ि" (५ (१३०) से अणू" प्रत्यय तै । पुक्व्त्‌ अओ को आदिवृद्धि तथा ओर्गुणः 
(६ ।८/१२८६॥ से अग को गुण होता है। एते ही-माकविम्‌। 

(२/ ग्रथुत्वम्‌ । यहा षष्ठी-तमर्थ पथु" शब्द से भाक अर्यं मे तया विकल्प पक्ष में 
तिस्य भाक्स्त्वतत्तै" (५ / (2१८) से त्व” प्रत्यय ठे । एसे ही- मत्वस्‌ । 

>/ पुता ८ यहा पष्ठी-समर्थ शृधु" शब्द से भाव अर्थ मे पर्ववत्‌ तल्‌ प्रत्यय 
है। रेते टी-म्रदता। 
ष्यञ्‌+इमनिच्‌+त्व+तल्‌- 
(५) वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च ।१२२। 
परवि०-वर्ण-दृढादिभ्यः ५।३ प्य्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-दृढ आदिर्येषां ते दृढादयः, वर्ण दढादय्च ते वर्णदुढादयः, 
तेभ्यः- वर्णदृढादिभ्यः (बहुत्रीहिगर्भित इतरेत रयोगदनदरः) । 

अनु०-तस्य, भावः, त्वतलौ इमनिच्‌ इति चानुवततति । 

अन्वयः-तस्य वर्णद्ढादिभ्यो भावः ष्यञ्‌, इमनिच्‌, त्वतलौ च । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो वर्णविदोषवाचिभ्यो दढादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो भाव इत्यस्मिन्नर्थे ष्यञ्‌, इमनिच्‌, त्वतलौ च प्रत्यया 
भवन्ति । त्वतौ प्रत्ययौ तु सर्वत्र भवत एव । 

उदा०- (वर्णः) शुक्लस्य भावः-शौकल्यम्‌ (ध्यन्‌) । शुक्लिमा 
(इमनिच्‌) । शुक्लत्वम्‌ (त्वः) । शुक्लता (तल्‌) । कृष्णस्य भावः-काष्थम्‌ 
(ष्यञ्‌) । कृष्णिमा (इमनिच्‌) । कृष्णत्वम्‌ (त्वः) कृष्णता (तल्‌) । (दढादिः) 
दृढस्य भावः-दारढयम्‌ (ष्यम्‌) । द्रढिमा (इमनिच्‌) । दृढत्वम्‌ (त्वः) । 
दढता (तल्‌) इत्यादिकम्‌ । 

दढ । परिवृढ । भृश । कृश । चक्र । आम्र । लवण । ताम्र । अम्ल । 
शीत । उष्ण । जइ । बधिर । पण्डित । मधुर । मूर्ख । मूक । वेर्यातलाभ- 
मतिमनःशारदानाम्‌। समो मतिमनसोर्जवने । इति दुढादयः । । 
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आ7र्यमा काऽ अर्थ- (तस्य) षर्ठी-समर्थे (कर्णादिभ्यः) ककिदेषवाची तथा 
दरढ-आदि आति्दिकों से (भावः) भाव अर्थ में (ध्य्‌) ण्य्‌ (इमरिच्‌) इमनिच्‌ (च) ओर 
(त्वत्त) त्व तल्‌ प्रत्यय लेते ङै। त्व ओर त्ल्‌ प्रत्ययतो ठवत्र लते ली है 

उदा०- (कर्ण श्ुक््=मफेद का भाव-शौकल्य (ष्ठल्‌) । शुक्लिमा (हमनिच्‌) । 
ग्ुक्लत्व (त्व) । श्ुक्लतः (तल्‌) । लफेदपन । कृष्ण का भाव कार्य्य (व्यन्‌) । कृष्णिमा 
(इमनिच्‌) । कृष्यत्व (तवि) । कृष्णता (तल्‌) कालापन / (तारि दढ मजबूत का भाव-दार्न्य 
(व्यम्‌ । द्रढिमा (इमनिच्‌) । दत्व (त्व्‌) ‹ दढता (तत्‌) इत्यादि । 

विद्धि- £) शौक्ल्यम्‌ । शुक्त-+-डस्‌+व्यल्‌ । छीक्लू+य । श्ीन्त्यः+दु । एौक्ल्यम्‌ । 

था षष्छी-समर्थे कणविणेषवा्वी शुक्ल" शब्द ते भाव अर्थ मे इत सूत्र से ष्यञ्‌! 


प्रत्यय है। पूक्वत्‌ अ को आविपिद्धि ओर अ के अकार का लोप होता दै देसे 
ही- दार्ख्यम्‌ आरि, 


(२ युकिलिमा आदि पदो की सिद्धि पूक्वत्‌ है। 


भाव-करमर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ष्यञ्‌- 
(१) गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ।१२३। 
पऽवि०-गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः ५।३ कर्मणि ७ [१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-गुणमुक्तवन्त इति गुणवचनाः, ब्राह्मण आदिर्येषां ते ब्राह्मणादयः, 
गुणवचनाश्च ब्राह्मणादयक्च ते गुणवचनब्राह्मणादयः, तेभ्यः-गुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्यः (बहुप्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्रन्द्रः) ¦ 

अनु०-तस्य, भावः, ष्यञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य गुणवचनद्राह्मणदिभ्यो भवे कर्मणि च ष्यञ्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गुणवचनेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो भवे कर्मणि चार्थे ष्यम्‌ प्रत्ययो भवति । त्वतलौ तु भवत 
एव । कर्मशब्दोऽतर क्रियावचनो गृह्यते । 

उदा०- (गुणवचनः) जडस्य भावः कर्म वा-जाङ्यम्‌ (ष्यञ्‌) । 
जडत्वम्‌ (त्वः)! जडता (तल्‌) । ब्राह्मणादिः) ब्राह्मणस्य भावः कर्म॑ 
वा-ब्राह्मण्यम्‌ (ष्यञ्‌) । ब्राह्मणत्वम्‌ (त्वः) । ब्राह्मणता (तल्‌) ! माणवस्य 
भावः-माणव्यम्‌ (ष्यञ्‌) । माणवत्वम्‌ (त्वः) । माणवता (तल्‌) इत्यादिकम्‌ । 
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बराह्मण । वाडव ¦ माणव । चोर्‌ । मूक । आराधय । विराधय । 
अपराधय । उपराधय । एकभाव । द्विभाव | त्रिभाव । अन्यभाव । समस्थ । 
विषमस्थ । परमस्य । मध्यमस्थ । अनीश्वर । कुशल । केपि ¦! चपल | 
अक्षेत्रज्ञ । निपुण । अर्हतो नुम्‌ च । आर्हन्त्यम्‌ । संवादिन्‌। संवेशिन्‌ । 
बहुभाषिन्‌ ! बालिश । दुष्पुरुष । कापुरुष । दायाद । विशसि । धूर्तं । राजन्‌ | 
सम्भाषिन्‌। शीर्षपातिन्‌ । अधिपति । अलस । पिशाच । पिशुन । विशाल । 
गणपति । धनपति । नरपति । गडुल । निवे । निधान । विष । सर्ववेदादिभ्यः 
स्वार्थे । चतुर्देदस्योभयपदवृद्धिश्च । चातर्वे्म्‌ । इति ब्राह्मणादयः । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । । 

उग्रया जर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थ (एुणकचनग्राह्मणारिभ्यः। गुणवाची 
तथा ब्राह्मण-आदि प्रतिपदि से (भावः) भाव (च) ओर (कर्मणि) कर्म-किया अर्थम 
(्यनू्‌/ प्यम्‌ प्रत्यय होता ठै । त्क ओर तल्‌ प्रत्यय तो होते ही है। 

उदा०- (ण जड़ का भावं का कर्म-जाड्व (यन्‌) । जडत्व {त्व । जडता 
(तल्‌) मूर्खता । (ब्राह्मणादि, ब्राह्मण क्र भाव वा कर्मद्राह्मण्य (ष्यञ्‌) / ब्राह्मणत्व 
(तवि) । ब्राह्मणः (तल्‌) ब्रह्मणफन ८ फाणव का भाक वा कर्म-माणव्य (ध्यञ्‌) । माणक्त्व 
(त्व) । माण्वता (तल्‌) छक रापन. इत्यादि । 

सिद्धि-जाज्यम्‌ । ज्ड+डर्‌+प्यम्‌ / नाड्‌य । जाल्यः+तु । जाज्यम्‌ । 

यहां षष्ठी-समर्थ गणकाचची कड" शब्दं सो भाव ओर कर्मा अर्थ में इस सूत्र से 
ण्यम्‌" प्रत्यय है! पुर्ववत्‌ अग को आदिक्रद्धि ओर अग के अकार का लोप होता दै देच 
ली-त्राह्यण्यमुः माणव्यम्‌ । 
यत्‌ (नलोपः)- 

(र) स्तेनाद्‌ यन्नलोपश्च ।१२४। 
पण्वि०-स्तेनात्‌ ५1१ यत्‌ १।१ नलोपः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-नस्य लोप इति नलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-तस्य, भावः, कर्मीण, च इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य स्तेनाद्‌ भावे कर्मणि च यद्‌ नलोपश्च । 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ स्तेन-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भावे 

कर्मणि चर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति, नकारस्य च तोपो भवति, त्वतलौ तु 
भवत एव्‌ । 
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उदा०-स्तेनस्य भावः कर्म वा-स्तेयम्‌ (यत्‌) । स्तेनत्वम्‌ (त्वः) । 
स्तेनता (तल्‌) । 

आर्यभाकषाऽ भर्थ- (तस्य) पष्छी- समर्थं (स्तेनात्‌) स्तेन प्रातिपदिक से (भावः) 
भावे (च) ओर (कर्मणि) कर्मा अर्य मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय लता है (च) ओर (लेपः, 
नकार कालोपषोत्रदटै त्व ओर तल्‌ प्रत्यय तो होते डी है। 

उदा०-स्तेन= चौर का भाव वा कर्म-स्तेय (यत्‌) । स्तेनत्व (त्व) । स्तेनता (तत्‌ । 

सिद्धि- £ स्तेयम्‌ । स्तेन+उस्‌+यत्‌ । स्ते+य । स्तेय^तु । स्तेयम्‌ । 

यटा षष्ठी-समर्थ श्न” शब्द से भाव ओर कर्म अर्थ में इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय 
है । यहां स्येति च" (६ (४ १२८) से प्रथम अकार का तोप करके इत सूव्रसे त्‌ का 
लोप कूर्वत्राहिन्दम्‌" (८/२ ९ मे अकार का लोए अतिद्ध छो जाने से नर्ही छता है अतः 
गहं आरग्भ-सापर्थ्य ते घात रूफ न (नू+अ) का लोप करिया जाता है! 

२) के कैयाकरणर यहा योगविभाग से स्तेन" शब्द स श्यल्‌ ' प्रत्यय करके 
त्तैन्य" शब्द भी सिद्ध करते है। 
यः-- 


(३) सख्युर्यः ।१२५। 

पण्विण-सघ्युः ५।१ यः १।१। 

अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य सख्युभवि कर्मणि च यः। 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ सखि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भावे 
कर्माणि चार्थे यः प्रत्ययो भवतति, त्वतलौ तु भवत एव । 

उदा०-स्यु्भावः कर्मं वा-सख्यम्‌ (यः) । सखित्वम्‌ (त्वः) । सखिता 
(तल्‌) । 

ऋर्यभिा काः अर्थ- (तस्य) षष्ठी-समर्थ (सख्युः) सलि गातिफएदिक से (भावः) 


भाव (च) ओर (कमणि) कर्म अर्थं में (थः) य प्रत्यय होता है त्व ओर तल्‌ प्रत्यय तो होते 
हीर 


उदा०-सलखा क्य भावे वा कर्म-सख्य (य) / सखित्व (त्व) / सिता (तल्‌) । 

विद्धि-सख्यम्‌ । सचि+^डस्‌-य / सख्य / सख्य । एल्यम्‌ । 

यहां षष्ठी-समर्थ पक्षि" शब्द ठे भाव ओर कर्मा अर्थ मेँ इस सूत्र से य" प्रत्यय 
है/ धस्येति च" (६।४८।१४८) से अग के इकार का लोए लेता है। 
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ढक्‌- 
(४) कपिज्ञात्योर्ढक्‌ ।१२६। 
पण्वि०-कपि-ज्ञात्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) ठक्‌ १।१। 
स०-कपिश्च ज्ञत्व ते कपिन्ञाती, ताभ्याम्‌-कपिज्ञातिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य कपिज्ञातिभ्यां भावे कर्मणि च दढक्‌। 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां कपिज्ञातिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां भावे 
कर्मणि चार्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत एव । 

उदा०- (कपिः) कपेर्भावः कर्म॑वा-कापेयम्‌ (ढक्‌) । कपित्वम्‌ 
(त्वः) । कपिता (तल्‌) । (ज्ञातिः) जञातेर्भावः कर्म वा-ज्ञातेयम्‌ (ढक्‌) । 
ज्ञातित्वम्‌ (त्वः) । ्ातित्ता (तल्‌) । 

उआार्यमाकाॐ अर्य- (तस्य) कष्ठी-समर्थ (कपिज्ञात्योः) कपि ज्ञाति प्रातिपदिकं 
से (भावः) भाव (च) ओर (कर्मणि) कर्मा अर्थ में (ठक्‌) ढक्‌ प्रत्यय होता है त्व ओर त्त्‌ 
प्रत्ययतो होते ङी है 

उदा०- (कपि कपि-वानर का भाव वा-कापेय (ढक्‌) । करित्व (त्व / कणति 
(त्द्‌) । (नाति जा्ति-सम्बन्धी का भावे का कर्म-ज्ञातेय (ढक्‌) / जातित्वं (त्व)। 
ज्ञातिता (तल्‌) । 

तिद्धि-कापेयम्‌ । कपि+^डसू्‌+ढक्‌ ८ केफ^एय / कपेय+यु । कपिम्‌ । 

यहां एष्ठी-समर्थ कि" शब्द से भाव ओर कर्म अर्थ मे इत सूत्र से ढक्‌" प्रत्यय 
है/ आयने" (७/९।२/ मे दः के स्यान रे एय्‌" अश होता है। किति च 


(७।२।९१८) से अग को आद्छिद्धि ओर पववद अग के अकार का लोप लेताहै। ठेते 
ही-जातेयम्‌ । 


यक्‌- 
(५) पत्यन्तपुराहितादिभ्यो यक्‌ ।१२७। 
प०वि०-पत्यन्त-पुरोहितादिभ्यः ५।३ यक्‌ १।१। 
स०-पतिरन्ते यस्य तत्‌ पत्यन्तम्‌, पुरोहित आदिर्येषां ते पुरोहितादयः, 
पत्यन्तं च पुरोहितादयश्च ते पत्यन्तपुरोहितादयः, तेभ्यः-पत्यन्त- 
पुरोहितादिभ्यः (बह्रीहिमर्भित इतरेतरयोगदनद्रः) । 
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अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो भवे कर्मणि च यक्‌ 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः पत्यन्तेभ्यः पुरोहितादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो भावे कर्मणि चार्थे यक्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत 
एव । 

उदा०- (पत्यन्तम्‌) सेनापतेर्भावः कर्म वा-सेनापत्यम्‌ (यक्‌) । 
सेनापतित्वम्‌ (त्वः) । सेनापतिता (तल्‌) । गृहपतेर्भावः कर्म वा-गा्हपत्यम्‌ 
(यक्‌) । गृहपतित्वम्‌ (त्वः) । ग्रहपतिता (तल्‌) । (पुरोहितादिः) पुरोहितस्य 
भावः कर्म वा-पौरोहित्यम्‌ (यक्‌) । पुरोहितत्वम्‌ (त्वः) \ पुरोहिता 
(तल्‌) । राज्ञो भावः कर्म वा-राज्यम्‌ (यक्‌) । राजत्वम्‌ (त्वः) । राजता 
(तत्‌) इत्यादिकम्‌ । 

पुरोहित । राजन्‌ । सं्रामिक । एषिकं । वर्मित । खण्डिक । दण्डित । 
छत्रिक । मिलिके । पिण्डिक । बाल । मन्द । स्तनिक । चूडितिक । कृषिक | 
पूतिक । पत्रिक ] प्रतिक । अजानिक । सलनिक । सूचिक । शाक्वर । 
सूचक । पक्षिक । सारधिक । जतिक । सूतिक । अज्जलिक । राजाऽसे 
सूचके । इति पुरोहितादयः । ¦ 

ॐ यभाव? अर्थ (तस्य) षष्छी- तमर्थ (पत्यन्तपुरोहितारिष्यः) एति छब्द 
जितके अन्त में है उनसे तथा युरोलित-आ्दे प्रातिपदिकं ते (भावः) भाव (च) ओर 
(कर्मणि) कर्म अर्थ ने (थक्‌) यक्‌ त्यय लेता है त्व ओर तल्‌ प्रत्य्‌ ते होते ही &। 

उदा०-(पत्यन्त॥ ठेनायति का भाव का कर्म-सैनापत्य (थक्‌) / सेनाफतित्व (त्व) । 
सेतापतिता (तत्‌) । गृहपति का भाव वा कर्मा-गार्हपत्य (धक्‌) । ग्रहपतित्व (त्व्‌) । गहपति 
(तठ्‌/ । (धरहितादि, पुरोहित का भाक का कर्मफरेहित्य (यक्‌) । पुरोहितत्व (त्व) । 


पृदेहितता (तल्‌) / राजा क़ भाव का कर्य-राज्य (धक्‌) । राजत्व (त्व) । राजता (तल्‌ 
इत्यादि । 


सिद्धि-(१/) सैनापत्यम्‌ । मेनापति+डल्‌+यक्‌ । वरैनाप्त्‌^य / वैतापत्य+मू । 
सैनापत्यम्‌ । 

यहां षष्ठी-समर्थुं पएरति-जन्त सेनापति" एव्व ते भाव ओर कर्मा अर्थे इस सूत्र 
ते यक्‌" प्रत्ययै किति च" (७२९१८) ठे अ को आद्िद्धि ओर धस्येति च 
(६ (९४८ से अग के इकार का लोप होता है । ठे ही-गाहपत्यसुः पौरोहित्यम्‌ । 


१२४ पाणिनीयं-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(२ राज्यम्‌ । या ष्ठी-समर्थ राजू” शब्द ते भाव ओर कर्मा अर्थे मे इत सूत्र 
से यक्‌" मत्यय है। नस्तद्धिते" (६ (४८/१४) से अग के टि-भाग अन्‌) क्र लोप ओर 
किति च (७/२ (९१८८) से पर्नन्यक्त्‌ अग्र को आदि्दधि होती ठै / 


अन्‌- 
(५) प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्‌ गात्रादिभ्योऽञ्‌ ।१२८। 
पऽवि०-प्राणभृज्जाति-वयोक्चन-उद्गात्रादिभ्यः ५।३ अञ्‌ १।१। 
स०-प्राणं बिध्रतीति प्राणभृतः=प्राणिनः। प्राणभृतां जातिरिति 
प्राणभृज्जात्तिः । वय उक्तवन्त इति वयोवचनाः । उद्गाता आविर्थेषां ते 
उद्गात्रादयः । प्राणभृज्जातिश्व वयोवेचनाश्च उद्गात्रादयश्च ते प्राणभृज्जाति 
वयोवचनोदगात्रादयः, तेभ्यः-प्राणभूृज्जातिवयोदचनोद्गात्रादिभ्यः (षष्टी- 
तत्पुरुषबहुत्रहिगर्भित इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवति। 

अन्वयः-तस्य प्राणभृज्जातिक्योवचनोदगात्रादिभ्यो भावे कर्मणि चाञ्न्‌। 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः प्राणभुज्जातिवाचिभ्यो वयोवचनेभ्य 
उद्गात्रादिभ्य्च प्रातिपदिकेभ्यो भावे कर्मणि चार्धेऽन्‌ प्रत्ययो भवति, 
त्वतलौ तु भवति एव । 

उदा०- (प्राणभरज्जातिः) अश्वस्य भावः कर्म वा-आश्वम्‌ (अन्‌) । 
अश्वत्वम्‌ (त्वः) । अश्वता (तल्‌) । उष्टूस्य भावः कर्म वा-ओैष्टूम्‌ 
(अञ्‌) । उष्टूत्वम्‌ (त्वः) ! उष्टरता (तल्‌) । (व्योव्चनः) कुमारस्य 
भावः कर्म वा-कौमारम्‌ (अञ्‌) । कूमारत्वम्‌ (त्वः) । कुमारता (तल्‌) ! 
किशोरस्य भावः कर्म वा-कैशोरम्‌ (अञ्‌) । किशोरत्वम्‌ (त्वः) ! किशोरा 
(तल्‌) । (उद्गात्रादिः) उद्गातुरभावः कर्म वा-ओदुगात्रम्‌ (अम्‌) । 
उद्गावृत्वम्‌ (त्वः) । उद्गातृता (तल्‌) । उन्नेतुभावः कर्म वा-ओन्नेत्रम्‌ 
(अम्‌) । उन्नेतृत्वम्‌ (त्वः) ¡ उन्नेतृता (तत्‌) इत्यादिकम्‌ । 

उद्गार । उन्नत । प्रतिहतं 1 रथगणक । पक्षिगणक । सुष्टु दुष्ट । 
अध्वर्युं । वधू 1 सुभग मन्त्रे । इति उद्गात्रादयः ¦ । 
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आर्यकाः सर्व (तत्य) पष्ठी-समर्धे (राणक्रन्नातिवयोक्वनोदृगाक्रादिभ्यः) 
आराण्रन्जाति= पर्णी जातिका्ी, क्योक्चनः=आयुकाची तथा उद्गात्-आदि प्रातिपदिको से 
(भावः भाक (च) ओर (कमीणे) कर्मा अर्धे मे (अम्‌) अन्‌ प्रत्यय होता है त्व ओर तत्‌ 
तेलेतेही ङ 

उदा०- (भाणश्रज्नाति) अष्क्=घोट़े करा भाव वा कर्म-जाष्वे (अनू) अश्वत्व 
(त्व) । अश्वता (तल्‌। । उष्ट्-~ऊट का भाव वा कर्म-ओैष्ट्‌ (अत्‌)! उष्टरत्व (त्व) । 
उषट्रता (तल) / (क्योवकन) कुमार करा भाक वा कर्म-करौमार (अनू) । कुमारत्वं (त्व) । 
कुमारता (त्त्‌ । किशोर का भाव का कर्मकर (अन्‌) । किमोर्त्वे (त्व) ! किगोरता 
(तिल्‌) । (उद्गात्रादि) उद्गाता नामक ऋत्विक्‌ का भाव का कर्म ओद्गात्र (अम्‌) । 
जद्गारत्व (त्व) / उद्गाता (तल्‌) । उन्नेता~उद्धारक का भाक का कर्म ओन्लत्र (अन्‌) ‹ 
उनकत्व (त्व्‌) । उन्नेता (तल्‌) इत्यारि। 

सिद्धि-जाश्वम्‌ । अश्व+उस्‌+*अन्‌ । आए्व्‌+अ । आर्व+सु । आश्वम्‌ । 

यहां षष्ठी-समर्थु ऋणीनातिकाकी अश्व“ शब्द से भाव ओर कर्म अर्थं मे हत सूत्र 
से अन्‌" प्रत्यय है / दुरकवत्‌ अगर को आदिकिद्धि ओर अग के अकार का लोए हेता है देते 
ली-मीषट्रमुः कौमारम; कैशोरमुः जौदणातमुः जौन्नेत्रम्‌ । 
अञ्‌- 

(£) हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ 1१२६। 
पण०वि०-हायनान्त-युवादिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 


स०-हायनमन्ते येषां ते हायनान्ताः, युवा आदिर्येषां ते युवादयः, 
हायनान्ताश्च युवादयष्च ते हायनान्तयुवादयः, तेभ्यः-हायनान्तयुवादिभ्यः 
(बहुत्रहिगर्भित इतरेतरयोगः) । 
अनु०-तस्य, भाव, क्मीणि, च इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य हायनान्तयुवादिभ्यो भावे कर्मणि चाऽण्‌ | 
अर्थ॑ः- तस्य इति षष्टीसमर्थभ्यो हायनान्तेभ्यो युवादिभ्यज्च 
भातिपदिकेभ्यो भवे कर्मणि चार्धेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत 
एव । 
उदा०- (हायनान्तः! द्विहायनस्य भावः कर्म वा-दरैहायनम्‌ (अण्‌) । 
द्िहायनत्वम्‌ (त्वः) ।द्विहायनता (तल्‌) । तरिहायनस्य भावः कर्म वा-त्रैहायनम्‌ 


१२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(अण्‌) । त्रिहायनत्वम्‌ (त्वः) । त्रिहायनता (तल्‌) । (युवादि) यूनो 
भावः कर्म वा-यौवनम्‌ (अण्‌) । युवत्वम्‌ (त्वः) । युवता (तल्‌) । स्थविरस्य 
भावः कर्मं वा-स्थाविरम्‌ (अञ्‌) स्थविरत्वम्‌ (त्वः) । स्थविरता (तल्‌) 
इत्यादिकम्‌ । 

युवन्‌ । स्थविर । होतु । यजमान । कमण्डलु । पुरुषाऽसे । सुहत्‌। 
यात । श्रवण । कुस्त्री । मुस्र । सुहृदय । सुप्रतर । वृषल । दर्त । हदयाभ्से। 
ेत्रज्। कृतकं । परिव्राजक । कुशल । चपृल ¦ निपुण । पिशुन । 
सब्रह्मचारिन्‌ । कुतूहल । अनृशंस । इति युवादयः । | 

उग्रर्यि7 कड अर्थ- (तस्य) यण्ठी-समर्थं (लयनान्तयुकादिभ्यः) हायन शन्दं 
जिनके अन्त यें है उतत तथा युवनू-आदि आतिग्िको से (भाक) भाव (च) ओर (कमणि) 
कर्मा अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता त्व ओैर तल्‌ प्रत्ययतो लेते ही है, 


उद्य०- (लायनान्त द्विढायन=दो वर्ण का भाव वा कर्मदवैढायन (अण्‌) / द्विहायनत्व 
(तवि) । द्विहायनता (तल) । ्रिहायन~- तीन वर्ण का भावे का करस त्ैढायनं (अण्‌) / प्रिहायनत्व 
(त्व) । त्रिहायतता (त्त्‌) ! (धुवादि) युका जवान का भाव वा कर्म-यौवन (अण) । युकत्व 
(त्व्‌) । युक्ता (तल्‌। । स्थविर ठेर का भाव वा कर्म-स्याविर (अण्‌) । स्यविरत्व (त्व / 
स्यविरता (तल) । इत्यादि । 


पिष्धि-दैहायनम्‌ ॥ द्विायन+^उसू+जण्‌ / दिहायनू+अ । दटायननसु । दवैलायनम्‌ । 


यहा षष्ठी समर्थु हायनान्त श्य ' शब्द से भाव ओर कर्मा अर्मे हस सूत्रे 
अण्‌" प्रत्यय है / पूर्ववत्‌ अग को आदिवद्धि ओर अग के अकार कालोप लेता है! एषे 
ली-त्रैहायनमुः यौव्नमु स्थाविरम्‌ । 


अण्‌- 
(७) इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ।१३०। 
पणवि०-ड्गन्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, लघुपूर्वात्‌ ५ ।१। 
स०-इक्‌ अन्ते यस्य तद्‌ इगन्तम्‌, तस्मात्‌-इगन्तात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
लघुः पूर्वोऽवयवोऽस्येति-लयुपूर्वः, तस्मात्‌-लघुपूर्वात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, भाव, कर्मणि. च, अण्‌ इति चानुवति । 
अन्वयः-लघुपूर्वाद्‌ इगन्ताच्च भावे कर्मणि चाऽण्‌। 
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अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाल्युपूर्वो यस्मादिकस्तदन्तात्‌ 
प्रातिपदिकाच्च भावे कर्मणि चार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत 
एव । 
उदा०-शुचेर्भावः कर्म वा-शौचम्‌ (अण्‌) । शुचित्वम्‌ (त्वः) । शुचिता 
(तल्‌) । मुनेभवः कर्म वा-मौनम्‌ (अण्‌) । मुनित्वम्‌ (त्वः) । मुनिता 
(तल्‌) । पटोभविः कर्म॑ वा-पाटवम्‌ (अण्‌) । पटूत्वम्‌ (त्वः) । पटुता 
(तल्‌) । लघुनो भावः कर्म वा-लाघवम्‌ (अण्‌) । लघुत्वम्‌ (त्वः) । लघुता 
(त्‌) । 


आर्यः अर्य- (ततस्य) षष्टी-समर्थ (लघवत) लघु कर्ण पर्व है जित इक्‌ 
ते (इगन्तात्‌) उस इगन्त प्रातिपदिक दे (च) शरी (भावः) भाव (च) ओर (कमणि) कर्म 
अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता त्व ओर तल्‌ त्यय शरी ढोते है। 


उक०-दुचिज्ुद्ध क भाव का कर्म-ज्ौच (अग्‌) / शयुचित्व (त्व) / श्रुतितः 
(तल्‌) / मुनि का शव का कर्म-मौन (अण्‌) । मुतित्व (त्व) । मुनिता (तल्‌) । टु-च्तुर 
को भाव वा कर्म-ग़टव (अण्‌) । पटुत्व (त्व) / टता (तल्‌) । लघुछेटे का भाव का 
कर्म-लाघे (अम्‌) लघुत्व (त्व) ! लघुता (तल्‌) । 

सिद्धि-णौचम्‌ । शरुचि+^ङस्‌+अण्‌ / शौच्‌+अ / ए्ौचः+ सु । शौचम्‌ । 

गहा एष्ठी-समर्थ इक्‌ से हले सधु कर्ण काले इगन्त शुचि" शब्द से भाव ओर 
कर्मा अर्थे मेः इस सूत्र से अण्‌" पत्यय दै । पूववत्‌ अग को आदिविद्धि ओर अग्र के इकार 
कालोपदेताटै। एसे दही-मौनमुः फाटवमुः लाघवम्‌ ८ 
बुश 

(८) योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌ ।१३१। 

पण्वि०-योपधात्‌ ५।१ गुरु-उपोत्तमात्‌ ५।१ वुन्‌ १।१। 

स०-य उपदा यस्य तद्‌ योपधम्‌, तस्मात्‌-योपधात्‌ (बहुद्रीहिः) । 
्रिप्रभृतीनामन्तिममक्षरमुत्तमम्‌, उत्तमस्य समीपमुपोत्तमम्‌, गुरु उपोत्तमं 
यस्य तद्‌ गुरूपोत्तमम्‌, तस्मात्‌-गुरूपोत्तमात्‌ (अव्ययीभावगर्भितबहट्ीहिः) । 

अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ भावे कर्मणि च वुम्‌। 


१२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ यकारोपषचाद्‌ गुरूपोत्तमात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
भावे कर्मणि चार्थे वुञ्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत एव । 

उदा०-रमणीयस्य भावः कर्म वा-रामणीयकम्‌ (वुञ्‌) । रमणीयत्वम्‌ 
(त्वः) । रमणीयता (तल्‌) ! वसनीयस्य भावः कर्म वा-वसनीयकम्‌ (वुम्‌) । 
वसनीयत्वम्‌ (त्वः) । वसनीयता (तल्‌) | 

गार्यभि7ख7ॐ अर्थ (तस्य) षष्ठी-समर्थ (योपधात्‌) यकार उपधाकते 


(गररूफोत्तम्‌) गुल उफोत्तमयाले आतिपकिकि से (भाः) भव (च) ओर (कर्मणि) कर्व अर्थ 
गे (दन्‌, वुम्‌ प्रत्यय होता है त्व ओर तल्‌ प्रत्यय ते लोते ही डे, 


उदा०- रमणीय रमण करने योग्य (न्दर) का भाव का कर्म-रासणीयक (वुन्‌) । 
रमणीयत्व (त्वे) । रमणीयता (तत्‌) । वसनीय~अच्छदन करने योग्य (उत्तम वस्त्र) करा 
भावे का कर्म वासमीयम्‌ (वुञ्‌) । वसनीयत्व (त्व) । वसनीयता (तल्‌) । 


सिद्धि-रामणीयकम्‌ / रमणीय+ङ््‌+ुम्‌ रागणीय^~अक । रामणीयकं । 
रामणीयकम्‌ / 


यहा षष्ठी-समर्थु यकार उमधाकाले एवं गुरू-उणेत्तमकाले रमणीय“ शब्दे से भाव 
ओर कर्म अर्थेमे इत सूत्र से भुन्‌ प्रत्यय है/ धुकोरनाकौ" (७ ५/२) से कु" के स्थान 
म अक" अदेश पूर्ववत्‌ अ को आदि्दधि ओर ज्र के अकरार का लोप टो है/ ठेते 
ही-कातनीयकम्‌ । 


व 
(६) दन्द मनोज्ञादिभ्यश्च ।१३२। 
प०्वि०-द्रनद्ध-मनोज्ञादिभ्यः ५।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-मनोज्ञ आदिर्ेषां ते मनोज्ञादयः, द्रन्द्रश्च मनोञ्जादयश्च ते 
दन्दमनोज्ञादयः, तेभ्य-दन्द्रमनोज्ञादिभ्यः (बहुप्रीिगर्भित इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च, वुम्‌ इति चानुवतते | 
अन्वयः-तस्य द्न्दरमनोज्ञादिभ्यश्च भावे कर्मणि च वुत्‌ | 


अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो दरन्द्रसंज्ञकेभ्यो मनोज्ञादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो भावे कर्माणि चार्थे वुम्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत 
एव । 
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उदा०- (न्दः) गोपालपशुपालानां भावः कर्म वा~गौपालपश्ुपालिका 
(वुञ्‌) । गोपालपशुपालत्वम्‌ (त्वः) । गोपालपश्युपालता (तल्‌) । 
शिष्योपाध्याययोर्भावः कर्म वा-रष्योपाध्यायिका (वुन्‌) ¦ शिष्योपाध्यायत्वम्‌ 
(त्वः) । श्षिष्योपाध्यायता (तलं) । (मनोज्ञादिः) मनोज्ञस्य भावः कर्म 
वा-मानोज्ञकम्‌ (वुन्‌) । मनोज्ञत्वम्‌ (त्वः) मनोज्ञता (तल्‌) । कल्याणस्य 
भावः कर्म वा-काल्याणकम्‌ (वुञ्‌) । कल्याणत्वम्‌ (त्वः) । कल्याणता 
(तत्‌) इत्यादिकम्‌ । 

मनोज्ञ । कल्याण । प्रियकूप ! छान्दस ¦ छात्र । मेधाविन्‌ । अभिरूप | 
आढ्य ¦ कलपुत्र । श्रोत्रिय ¦ चोर । धूर्तं ¦ वैश्वदेव । युवन्‌ । ग्रामपुत्र | 
ग्रामखण्ड । ग्रामकुमार । अमुष्यपुत्र । अमुष्यकूल । शतपुत्र । कूणल । इति 
सनोज्ञादयः । । 

तार्या का अर्थ- (तस्य) पष्ठी-सयर्थ (हनद्रमनोज्गादिभ्यः) दन्दरसक तथा 
मनोज्ञ-आदि ग्ातिपिको से (भावः) भाव (च) ओर (कमणि) कर्म अर्थ मे (वुन्‌) वुन्‌ 
प्रत्यय होता है। त्वे ओर त्त्‌ प्रत्ययतो लोतेही है 

उदा०~गेपफल ओर ष्पा का भाव का कर्म-गोपलगड्युपातिका (कृल्‌) / 
गोफालपडुपातत्व (त्व्‌) / गोप्रलपष्ुपरलता (तल्‌) । शिष्य ओर उफघ्याय का भराव का 
कर्मा ौष्योफध्यायिका (वज्‌) । शिष्योपाध्यायत्व (त्व) । भिष्योणध्यायता (तल्‌) । (भनोलादि) 
मनौज=सुन्दर का शाव वा कर्म-मानोज्ञक (वुल्‌) । मनोज्त्व (त्व) / मनोज्ञता (तल्‌) । 


कल्याणे का भाव ता कर्म-क्ाल्यागक (वुल्‌) । कल्याणत्व (त्व) । कल्याणता (तिल्‌) 
इत्यादि । 


पिद्धि-मोफालपञ्युफालिका गोफलग्ड्मुगल^आम्‌+वृम्‌ ८ गौपातपद्युणल्‌अक । 
गौतपलुपरलकः^टार्‌ । गौणलपद्ुफतिक्‌+आ / गौणलपष्रुपालिका^सु / गौपालपशुपालिका । 

यहां फष्ठी-समर्ु द्न्सलक गेतपड्युपाल ' शब्द से भाक ओर कर्ण अर्थम इल 
मूत्र से वुल्‌" उत्य्य है! पूर्ववत्‌ वृ" के स्थान मे अक" अदेश अग को अदिकि ओर 
अग के अकार का त्कोष होता है। स्त्रीत्व-विकक्षा मे .अजायतष्टापु" (४ /¢ (२८) से टाप्‌“ 
प्रत्यय र प्रत्ययस्थात्‌ काठुपूर्स्यात इदाप्युएः" (७१३८४४८) से इकार- अदेश होता 
है / एसे टी- जैष्योपाध्यायिकटुः सानोज्तकमुः काल्याणकम्‌ । 


< 
(१०) गौत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु ।१३३। 
पर्वि०-गोत्र-चरणात्‌ ५।१ श्लाघा-अत्याकार-तदवेतेषु ७।३। 
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सण०-गोत्रं च चरणं च एतयोः समाहारो गोत्रचरणम्‌, तस्मात्‌- 
गोत्रचरणात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । शलाघा च अत्याकारश्च तदवेतश्च ते 
लाघात्याका रतदवेत्ताः, तेषु-श्लाघात्याकारतदवेततेषु (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 


अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च, वुम्‌ इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्य गोत्रचरणाद्‌ भावे कर्मणि च वुञ्‌, एलाघात्या- 
कारेतदवेतेषु। 


अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ गोत्रवाचिनश्चरणवाचिनशच 
प्रातिपदिकाद्‌ भावे कर्मणि चार्थे वुञ्‌ प्रत्ययो भवति, शलाघात्याकारतदवेतेषु 
विषयेषु, त्वतलौ तु भवत एव । तत्र श्लाघा=~विकत्थनम्‌, अत्याकारः 
पराधिक्षेपः, तदवेत्ःनतत्प्राप्तः । तदित्यनेन गोत्रस्य चरणस्य च भावः 
कर्म च निर्दिश्यते । तत्प्ाप्तस्तदवेत इति कथ्यते । 


उदा०- (शलाघा ) गार्गिकया श्लाघते । काठिकया श्लाघते । गाग्यत्वेन 
छएलाघते । कठत्वेन शलाघते ¦ गार्ग्त्वेन कठत्वेन च विकत्थते इत्यर्थः | 
(अत्याकारः) गार्गिकयाऽत्याकुरुते । काठिकयास्त्याकुरूते ¦ गार्ग्यत्वेना- 
ऽ्त्याकुरते ¦ कठत्वेनास्त्याकुरुते । गार्ग्यत्वेन कठत्वेन च परानधिक्षि- 
पतीत्यर्थः । (तदवेतः) मार्गिकामवेतः । काठिकामवेतः । मार्यत्वमवेतः । 
कठत्वमवेतः । गार्ग्यत्वं, कठत्वं च प्राप्त इत्यर्थः । 


आर्यमास7ॐ जर्थ (तस्य) ष्ठी-समर्थ (गोत्रचरणात्‌) गोत्रकाची ओर चरणकाची 
प्रातिपदिक से (भावः) भाव (च) ओर (कर्मणि) कर्म अर्थ से (दुन्‌) वुग्‌ प्रत्यय होता है 
(श्लाषाएत्याकारतदवेतेयु) यदि कहां श्लाषा=ग्रश्सा करना (ङग मारना) अत्याकारे 
को दकाना (रैक जमाना), ठव्वेत=गोत्र एवे चरण भावं कर्मकरो प्राप होना विषयो 
त्वे ओर त्त्‌ उत्ययती हते टी दै 


उदा०- (शलाघा) गार्गि से शलाघा करता है । कालिका ठे श्लाघा करता है। 
गर्यत्व से ताया करता है । कठत्व से श्लाघा कर्ता कहै । गाग्यीोत्रे जर कठ चरण के 
भीव एवं कर्मे श्रप्नी ऊीणि सारता है) (अत्याकारः गािका से दुरे को दकता है। 
कालिका ते दसरे को वबाता है! ग्यत्व पे दलरे को दाता है। कटत्व षे दसरे को 
दशता है! गार्य गोत्र ओर कठ चत्ण के शरक एवे कर्म तै दरे एर अपना रैब जमात 
&। (व्दवेतः क्न को अवेत~पप्त इजा । ककि को अवे खः गयतव 
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को अवेत=प्राप्त दज  कठत्व को अवेतेरप्त हुजा। गार्य गोत्र ओर कठ चरण के भाव 
एकं कर्मा को प्राप्त हो गया र्य एवं कठ क्न गया। 


सिद्धि-गार्गिका॥ गार्य^ङस्‌+वृन्‌ । गायक । गाू^अक/ गािकिरटाप्‌। 
गािक.^जा । गागिकातु । गिक । 


यहां षष्ठी-समर्थ गोत्रकाच्ी गार्य" शब्द से भाव ओर कर्मा अर्थम इस सूत्र से 
पुम्‌" अत्यय है । पूर्ववत्‌ वु" के स्थाने मे अक" आदेश्न होता है । पूर्ववत्‌ अगर को प्मन्यवत्‌ 
आिद्धि ओर अग के अकार का लोप तथा आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति" (६ (८ (५१) 
से ऊ के यकार का भी तोप होता है/ स्करीत्व-विवक्षा मे अजाचतष्टावु" (४ /१।४/ से 
टाप्‌" प्रत्यय ओर श्रत्ययस्थात्०” (७ ८३ (२२ से इत्वे होता है / एदे ही चरण्काची 
कट" एब्द से-काठिका । 


विशोकं वैदिक क्दिपीठ का प्यीन नाम चरण है। 

छः 
(११) होत्राभ्यश्छः ।१३४। 

पण्वि०-होत्राभ्यः ५।३ छः १।१। 

कुटुवृत्तिः- होत्रा" इत्यत्र 'हुयामाश्रुभसिभ्यस्त्रन्‌' (उणा० ४ ।१६८} 
इति हु-धातोपस्त्रन्‌ प्रत्ययः । होत्रब्द ऋत्विग्विशेषवचनः । स्वभावतश्चाय- 
मृतिविक्ष्वपि स्त्रीलिङ्गः । 

अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य होत्राभ्यो भावे कर्मणि च छः । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो होत्रावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भावे 
कर्मणि चार्थे छ: प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत एव । 

उदा०-अच्छावाकस्य भावः कर्म वा-अच्छावाकीयम्‌ अच्छावाकंत्वम्‌ 
अच्छावाकता । मित्रावरुणस्य भाव कर्म वा-मित्रावरुणीयम्‌, मित्रावरुणत्वम्‌, 
मित्रावरूणता । ब्राह्मणच्छतिनो भावः कर्म वा-ब्राह्मणाच्छंसीयम्‌, 
ब्ाह्मच्छंसित्वम्‌, ब्राह्मणच्छंसिता । आग्नीध्रस्य भावः कर्म वा-आग्नीध्रीयम्‌, 
आगनीधत्वम्‌, आग्नीध्रता । प्रतिप्रस्थातुभविः कर्म॑वा-प्रतिप्रस्थात्रीयम्‌, 
परतिप्रस्यातृत्वम्‌, प्रतिप्रस्थातृता ¦ नेष्टुर्भावः कर्म वा-नेष्टीयम्‌, नेष्टत्वम्‌, 
नष्टृता । पोतुर्भावः कर्म वा-पोत्रीयम्‌, पोतृत्वम्‌, पोतृता । 
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आ यभि7काड भर्थ- (तस्य) पष्टी-तमर्थं (लिक्रभ्यः) लोत्राकाचीजछष्विग्‌ पिशेषकाची 
प्रातिपदिकं से (भावः) भाव (च) ओर (कर्मणि) कर्म अर्थे मे (छः) छ प्रत्यय ठोता दै 
त्वं ओर तल्‌ प्रत्यय छोते ही ठै, 

उदा०-अच्छवाक नामक ऋत्यिक्‌ को भाव वा कर्म अच्छावाकीय अच्छावाकत्व 
अच्छावाकता। गित्रोपल्ण नामक ऋत्विक्‌ का भाव वा कर्म-मित्राकर्णीयु गिप्राकल्यत्व 
भित्रावरणता । ब्रह्मणाच्छ्सी नामक विक्‌ का भाव का कर्म्राह्मच्छ्तीय त्राह्मणाच्छंतित्व 
ब्राह्मणाच्छसिता । आच्छ नामक ऋत्विक्‌ का भाव का कर्म-आ्नीश्रीयु आग्नीघरत्व 
आ्नीश्वता / परतिप्रस्याता नाक ऋत्विक्‌ का भाव का कर्मप्रतिप्रसयात्रीयु रतिप्रस्थात्त्व 
प्रतिप्रत्याक्ता । नेष्टा नामक ऋत्विक्‌ का भाव का कर्मनेषटरीयः नेषटरत्वु चेष्टता! परेत 
नायक ऋत्विक्‌ का भावं वा कर्म-फोक्रीयु फेत्रत्वु गतरता, 

सिद्धि-अच्चछछकाकीयम्‌ / अच्छवाकः+उस्‌-छ / अच्छावाक्‌+इय । अच्छवाकीयमतु । 
अच्छावाकीयम्‌ / 

या पष्ठी-तमर्थ ऋत्विगृतिशेषवाची अच्छमकाक ' शब्द ते भाव ओर कर्मा अर्मे 
इस सूत्र से छ" अ्रत्यय है । आवनेयः” (७।९।२) से छ" के स्यान मे हू" अदेण ओर 
भस्येति च" (६/८ ८१४८८ ते अ के अकार का लोप होता है । देते ली-मित्राकरुणीयम्‌ 
आदि । 

विशोः यज्ञ मे ९६ सोलह ऋत्विजो का काम एक-दृ्रे के साथ सहयोग एर 
आश्रित था८ उनमें से हेर एक कर्म ओर भाक को प्रकट करने के लिये भाषा में 
अल7-अलण शब्द ै/ ये शब्य ऋत्विजो के नामं में मरत्यय जोड़कर बनाये जाते थै 
होत्राभ्यश्छः” (ध (१ /१२ ४ सूत्र मेँ हमक विधान किया गया ठै । ९६ सोलह ऋत्विजो 
के वेदानु नाम निस्नलिदितं &ै- 

2 ऋग्केद- दतः मित्रोकरणुः अच्छावाकः रकस । 

२) ययुकद-, अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता नेष्ट उन्नेता। 

(२॥ लामकेद- उद्गाता प्रस्तोतः प्रतिहता ्ह्म्य / 

(2) अधववेद- ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छी आनी प्रेता । 

(णिणितिकालीन भारतवर्षं ० २६६-६७५ 


(१२) ब्रह्मणस्त्वः ।१३५। 
पऽवि०-ब्रह्मणः ५।१ त्व; १।१। 
अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च, होत्राभ्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य होत्राया ब्रह्मणो भावे कर्मणि च त्वः। 
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अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ होत्रावाचिनो ब्रह्मन्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भवे कर्मणि चार्थे त्वः प्रत्ययो भवति । 


उदा०-ब्रह्मणो भावः कर्म वा ब्रह्मत्वम्‌। अत्रे ब्रह्मन्‌-शब्दात्‌ 
त्वप्रत्ययविधानं ततप्रत्ययबाधनार्थम्‌ | 


उपयभिका2 अर्घ (ततय) पष्ठी-समर्य (लितरा्यः) होक्रकाची=छत्विगेकिशेषवाची 
(ब्रह्मणः) ब्रह्मन्‌ आतिएतिक से (भावः/ भाव (च) ओर (कर्माणि) कर्म अर्थ मे' (त्वः) त्व 
त्यय होता कै । 

उदा०-ग्रह्मा नामक त्विक्‌ का धाव वा कर्मद्रह्मत्व । यहा ऋतिविग्‌ विशेषवाची . 
तरह्यन्‌" शब्द से त्व" प्रत्यय का विधान पत्‌ * प्रत्यय के अतिषेध के लिये कियाच्यया. है । 
जो जातिवाची ब्रह्मन्‌ (कह्यण-पयायि) शन्द है उसते तो त्व ओौर तल्‌ प्रत्यय होते ही 
ठै. त्रहतकु. ब्रह्मता / 


लिद्धि-त्रह्णत्वम्‌ ¢ ग्रह्मन्‌+~डसू*+त्व । ब्रह्म+त्व । ब्रह्मत्व । ब्रह्मत्वम्‌ । 
यहां षष्ठी-समर्थु होत्रीकाची ब्रह्यन्‌" शब्द से भाव ओर्‌ कर्मा अर्थमेः ङ्त पत्र ते 


त्व“ प्रत्यय है । तलोपः आततिषदिकान्तस्य' (८ /२ ८७) से पद के नकार का लोप लेत ४ 
है । स्वादिष्वसर्वनामस्थाने" (१/८ ।१७) से त्मन्‌“ शब्द की पदसा ठ । 


किष अयवविद के ऋत्विजो मे पाणिनि ने ब्रह्मा (५ ८१ ।९२५) अग्नीध्‌ 
(८।२।९२/ ओर एता (६/५ /१९) का उल्लेक्ल किया है । ऋकेद मे ही ब्रह्मा का महत्व 
ओर ऋत्विजं की उपेक्षा विशेष माना जाने तगा धा उत्ते सविप्र कहा गयाः है । ब्रह्मा 
चारो केदो का ओर यज्ञ के सम्पूर्ण कमकिण्ड का अधिष्ठाता होता है यही उसकी विशेषता 
थी । (एाणिनिकालीने भारतवर्ष ए २६७) । 


कचना स्त्रीुाभ्या नलस्तत्र भवनातु" (४/१ (८७) का अधिकार तमाप्त 
द्जा। । 


इति पण्डितसुदर्शनदैवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। 


पञ्चमाध्यायस्य दवितीयः पादः 


भवनार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
खञ्‌- 
(१) धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌।१। 


पण्वि०-धान्यानाम्‌ ६।२३ भवने ७।१ क्षेत्रे ७।१ खन्‌ १।१। 
श्वान्यानाम्‌' दति षष्ठीनिर्देशात्‌ षष्ठीसमर्थविभक्तिरगह्यते, बहुववननिर्दशाच्च 
धान्यविशेषवायिनः शब्दा गृह्यन्ते ! 


अन्वयः-षष्ठीसमर्थेभ्यो धान्यविष्टेषवाचिभ्यो भवने खम्‌, कषत्रे । 


अर्थः-षष्टीसमर्थभ्यो धान्यविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भवनेर्ऽ्थ 
खम्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ भवनं तरं चेत्‌ तद्‌ भवति । भवन्ति-जायन्तेऽ- 
स्मिन्नितिभवनम्‌= उत्पत्तिस्थानम्‌ (करणाधिकरणयोश्च (६।२३।९९७) 
इत्यधिकरणे ल्युट्‌ प्रत्ययः । 


उदा०-मुद्गानां भवनम्‌-मौदूगीनं क्त्रम्‌ । कोद्रवीणां भवनम्‌-कौद्रवीणं 
कषेत्रम्‌। कुलत्थानां भवनम्‌-कौलत्थीनं क्षेत्रम्‌ । 


आयशा का अर्थ-पष्ठी-समर्थ (धान्यानाम्‌) धान्यतिशेषकाची मातिपरिके से 
(भिवंने) उत्पक्ति-स्थान अर्थ मे (सज्‌) सन्‌ प्रत्यय होता है (त्रे) जो भव्न~उत्यत्ति-स्थान 
ठै यदि व्ह केक्र-खेत ले, 


उदा०- मुद्ग मूग का भवन~-उत्यक्ति-स्थान-मौदीन भत्र (लेत) । क्रक्=कोदो 


नामक अन्न का भ्वन~केदकीण भत्र कृतत्थ-कतथी नामके अन्न को भवन-कौलत्पीन 
कते । मूग आदि कोने योग्य कषेत्र। 


किद्धि- मौट्गीनर्‌ । मुद्रा+आम्‌+सज्‌ । मौद्ग । मौद्णीन+तु । मौद्ीनम्‌ । 
यहा णष्ठी- समर्थ श्ान्यविश्ेषकाची भद्र“ शब्द से भवन (उत्पत्ति-स्थान) अर्थ में 


तथा शेत्र अर्थ अभिधेय में इस सूत्र से तिङ्‌" प्रत्यय है। आयनेय०" (७।१।२/ से च्‌ 


के स्थान मे ईर्‌“ अदेश देता है / क्वत्‌ अग को आदिवृद्धि ओर अगर के अकार कालप 
होता £ एते ही-कौद्रकीणमु; कौलत्थीनम्‌ । 
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ढक्‌- 
(२) व्रीहिशाल्योर्दक्‌ ।२। 
चशि०-्रीहि-शात्योः ६।२ (पज्वम्यर्थे) ठक्‌ १ \१। 
स०-त्रीहिश्च शालश्च तौ व्रीहिशाली, तयोः-व्रीहिशाल्योः 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-धान्यानाम्‌, भवने, कषेत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-षष्टीसमर्थाभ्यां धान्यानां व्रीहिश्चालिभ्यां भवने ढक्‌, कषत्रे । 

अर्थः- षष्ठीसमर्थाभ्यां धान्यविश्येषवाचिभ्यां ्रीहिशातिभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भवनेर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ भवनं क्षत्रं चेत्‌ तद्‌ 
भवति | 

उदा०- ब्रीहिः) व्रीहिणां भवनम्‌ -त्रैहेयं क्षेत्रम्‌ । (शालिः) शालीनां 
भवनम्‌-ञ्ञातेयं क्त्रम्‌ । 

अर्यमा का अर्थ-षष्ठी-समर्थ (धान्यानाम्‌) धान्यविशेषकायी (व्रीहिशाल्योः 


त्रीहि शालि प्रातिपदिके से (भवने) भवन अर्थ मे (क्‌) ढक्‌ प्रत्यय होता है (कत्र) जे 
भवन है यदि व्हेत्रले। 

उदा०- (व्रीहि) चावतीं का भवन-त्रैटेय कषेत्र। (श्राति जडहन चाकले का 
भवन-छालेय क्षत्र । चाकल भोते योग्य खेत । 

विद्धि-त्रैढेयम्‌ । व्रीहि^आमूपठक्‌ । त्रैह+एय । ब्रैहेय^सु । व्रैहेयम्‌ । 

यहा षष्ठी-लमर्ध धान्यविशिषवाची हि" शब्द से भवन-अर्थ मेँ इत सत्र से ढक्‌ 
प्रत्यय क्ै। आयनेय०* (७।१।२) से द्‌" के त्थान में एय्‌ ' आदेश हता है / पुर्ववत्‌ अग 
को आदितद्धि ओर अग के अकार का केप हेता है एते ढी-शलेयम्‌ । 
यत्‌- 


(३) यवयवकषष्टिकाद्‌ यत्‌।३। 
पण्वि०-यव्‌-यवक-षष्टिकात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 
स०-यवश्च यवकश्च षष्टिकष्च एतेषां समाहारो यवयवकष्टिकम्‌, 
तस्मात्‌-यवयवकषष्टिकात्‌ (समाहारटरन््रः) । 
अनु०-धान्यानाम्‌, भवने, कषत्रे इति चानुवर्तते । 


१३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-षष्टीसमर्थाद्‌ धान्याद्‌ यवयवकषष्टिकाद्‌ भवने यत्‌, क्षत्र । 

अर्थः-षष्टीसमर्थेभ्यो धान्यविष्ेषवाचिभ्यो यवयवकणष्टि केभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो भवनेर््थे यत्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ भवनं क्षेत्रं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (यवः) यवानां भवनम्‌-यव्यं क्षेत्रम्‌ । (यवकः) यवकानां 
भवनम्‌-यवक्यं क्षेत्रम्‌ । (षष्टिकः) षष्टिकानां भवनम्‌-षष्टिक्यं क्षत्रम्‌ । 

आर्यमासा जर्व-पष्टी-समर्थे (धान्यानाम्‌) धात्यविशेषवास्ी (यक्यकक- 
षष्टिका) यव यवक, एष्टिक प्रातिपदिकं से (भवने) भवेन अर्थ मेः (यत्‌) पत्‌ प्रत्यय 
होता है (कतरे) जो भवन है यदिक्हकषत्रले। 

उव्य०- (यक जौओं का भवन-पव्य क्त्र । (क्क) जौजओं का भवने-यकक्य कत्र । 
(षष्टिक साठी धानो का भवन-पष्टिक्य क्त्र जौ आरि कोने योग्य केता 

सिदि-यव्यम्‌ । यक^आमू्‌+यत्‌ / यव्‌+य । यव्य । व्यम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थं धा्यतरिषेणवाची यव" शब्द से भवन अर्थ मेँ इस सूत्र से यत्‌! 


प्रत्यय है/ यस्येति च (६/८ १८) दे अग के अकार का लोम देता है। एते 
ही-यवक्यमु, षष्टिक्यम्‌ । 


यत्‌-विकल्पः- 

(४) विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः।४। 
पर्वि०-विभाषा १।१ तिल-माष-उमा-भद्गा-अणुभ्यः ५।३। 
स०-तिलं च माषश्च उमा च भदा च अणुश्च ते तिलमाषोमा- 

भड्गाणवः, तेभ्यः-तिलमाषोमाभड्गाणुभ्यः (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनु०-धान्यानाम्‌, भवने, क्षेत्र, यत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-षष्ठीसमर्थभ्यो धान्येष्यस्तिलमाषोमाभडगाणुभ्यो भवने विभाषा 
यत्‌, क्षत्रे । 
अर्थः-षष्टीसमर्थभ्यो धान्यविशेणवाचिभ्यस्तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो भवनेर्थे विकल्पेन यत्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ भवनं कषत्रं चेत्‌ 
तद्‌ भवति, पक्षे च खन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (त्तिलम्‌) तिलानां भवनम्‌-तिल्यं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । तैलीनं 
त्रम्‌ (खम्‌) । (माषः) माषाणां भवनम्‌-माष्यं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । माषीणं 
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क्षेत्रम्‌ (खम्‌) । (उमा) उमानां भवनम्‌-उम्यं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । ओमीनं 
क्षेत्रम्‌ (खम्‌) । (भङ्गाः) भड्गानां भवनम्‌-भद्धाचं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । 
भाद्गीनं क्षत्रम्‌ (खम्‌) । (अणुः) अणूनां भवनम्‌-अणव्यं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । 
आणवीनं क्षेत्रम्‌ (खम्‌) । 

अग्यमाखाॐ अर्थ-पष्ठी-तमर्थ (धान्यानाम्‌) धान्यविषेषवाकी (तिलमाषोमा- 
भङ्गाणुध्यः) तित्‌ काषु उमा भङ्गः अणु आतिपदिको ते (भवने) भवन-अर्थ मे 
(भाषा) विकल्प से (यत्‌) य्‌ अत्यय ह्येता है (तरे) ो भवन है यदि क्हषक्षेत्रलो ओर 
पर्ष मे एम्‌ प्रत्यय छता ठै, 

उदा०- (तिल) कितो का भवन-तिल्य क्षेत्र (यत्‌) । तेलीन कशैत्र (षन्‌) । (भाष 
उडद का भवेन-माप्य केर (यत्‌) / मार्णीण कत्र (खन्‌) । (जमा) हल्की का भवन-उस्य 
कत्र (यत्‌) । ओौमीन कत्र (खन्‌) । (भद्ध) भागि का भवन-भङ्ग्य कत्र (यत्‌ । शाङ्गीन 
क्षेत्र (लङ्‌) / (मणु ठरो का भक्त-अणव्य क्षत्र (यत्‌) / आगवीन शत्र (सम्‌) । तिति 
आदि बोने योग्य क्षेत्र 

सिद्धि-(2/ तिल्यम्‌ । तिला-आम्‌-ये । तिलृलय । तिल्य । तिल्यम्‌ / 

यहां षष्टी-समर्णुं धान्यविशेणवाची तिल” शब्द से भवन अर्थ मे इस सूत्रे यत्‌ 


मरत्यय है। यस्येति च" (६१४८।१४८) से अगर के अकार का लोप लेता है। एसे 
ही-माष्यरु उस्यमुः भङ्ग्यम्‌ । 

२ जणव्यम्‌ । यहा ओर्गुणः” (६ / ५1९५६) से अ को गुण ह्येता है / शेष 
कार्थं एुवेवित्‌ है। 

(३ तैलीनम्‌ । तिलआम्‌+सन्‌ / तैल्‌रन / तैतीननमु । तैतीन्‌ । 

यहां पष्ठी-समर्थु धान्यषिेषवावी तिल" शब्द ठे भवन अर्थ सें तथा विकल्प पक्ष 
मे इस सूत्र से तज्‌" अत्यय है। ऋयनेय०' (७।२।२) ते छ्‌" के स्यान मे इन्‌" अदेशा 


ह्येता है। पुर्ववत्‌ अ को आदिकद्धि भौर अग के अकार करा लेप होता &ै/ देसे 
ही-माफीणम्‌ः जौ मीनम्‌, भाङ्गीनम्‌ । 


४ आणकीनम्‌ । यहा ओर्गुणः” (६ (४९४६) से अग को गुण लेता है । शेष 
कार्य पर्ववत्‌ है । 


कृतार्थप्रत्ययविधिः 
खः+खजञ्‌-- 
(१) सर्वचर्मणः कृतः खखञौ ।५। 
पऽवि०-सर्वचर्मणः ५।१ कृतः १।१ ख-खनै १।२। 
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स०-सर्वं च तच्चर्म इति सर्वचर्म, तस्मात्‌-सर्वचर्मणः धूर्वकालैक- 
सर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन' (२।१।४९) इति 
कर्मधारयः । खश्च खम्‌ च तौ खखनजौ (इतरेतरयोगदवन्दः) । अत्रे कृतः! 
इति प्रत्ययार्थसामर्ध्यैन तृतीयासमर्थविभक्िर्गह्यते । 


अन्वयः-तृतीयासमर्थात्‌ सर्वचर्मणः केतः खखमौ । 


अर्थः तृतीयासमर्थात्‌ सर्वचर्मन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृत 
इत्यस्मिन्नर्थे खखमौ प्रत्ययौ भवतः । 


उदा०-सर्वचर्मणा कृतः-सर्वचर्मणः (खः) । सार्वचर्मीणः (खञ्‌) । 


अयि फा अर्थ-द्रतीया- समर्थे (सर्वचमण्‌ः) सर्वंवमन्‌ तिपदिक से (करतः) 
कनाया गथा अथु मे (खसजौ) स ओर सन्‌ श्रत्यय लेते है । 


उदा०-सर्ववर्मपुरे चमड़े से बनाया हैगा-सवचिर्माण (स) । सवविर्मीणि। 


सिद्धि-(2) सर्वचर्मीणः । सर्ववमनूर्टा+ल। सर्वचरम्‌+ ईन । सर्कर्मणि+कु । 
सर्क्चर्मणिः / 


यहा ततीया-समर्थ सर्वचर्म्‌ ' न्यं से कृत-अर्थं मे इल सूत्र से छ" प्रत्यय है । 
आवनेय०" (७ ,१।२/ से ल्‌" के स्थान मे इन्‌” आदेश ओर नस्तद्धिते" (६ । ५८/१४) 
से अग के टि-भाग (अन्‌) का लोप होता है। (अट्कुप्वाङ्‌ (८ (८२) ते णत्व 
होता है। 


(२) सार्वचर्मीणः । यहा सव्यम्‌" शब्द घे छम्‌" प्रत्यय करने पर्‌ 
तिद्धितेष्वचामादेः" (७ (२ ८९७॥ से अगर को आदिफरद्धि होती है / शेष कर्य रववत्‌ 2ै । 


विश्योक& (६) शुर चमडे का वना हआ" इस अर्थं मे' सर्वचर्माणि या सा्कचर्मीणि 
श्रयौग भी चलता धा/ इत शब्द का प्रयोग उस कस्तु के तिये छोता था जिसके बनाने में 
गायत के चमे का पूरा धान लय जये। जैते प्रयः कुएं से पनी उठाने के लिये गेट 
चरत या पुर के क्नाने सें देसा किया नाठा है (काणिनिकालीन भारतवर्ण पृ २२७॥ । 


(२) कशिकाकार ए जफरादित्य ने सर्व" शब्द का कृत" प्रत्ययार्थ के चाध 
सम्बन्ध न्तलायाः है- तर्व्चर्मणा कृतः” । यदि शर्व" शब्द का कृत ' अन्द के साथ 
सम्बन्धं माना काये तो तर्ववमन्‌" शब्द से सामध्यभिव ते समास नी हये सकता अतः 
उन्होने यला असम्ध-समास की कल्पना की है जो कि सूत्ररचना के धिरुद्ध प्रतीत होती है । 
यहा' भर्वचर्म" का अर्थ गुरा चमड़ा है जैसा कि ऊपर लिङ गणा है चमे का पुरा बना 
हआ नही । इस प्रकरण मे आगे भी सकीरे शब्दः से प्रत्यय-विधान किया गणा है, 
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दर्शनार्थप्रत्ययविधिः 


(१) यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः ।६। 
पऽवि०-यथामुख-सम्मुखस्य ६।१ दर्शनः १।१ खः १।१। 
स०-मुखस्य सदृशमिति यथामुखम्‌। यथाऽसादृश्ये (२।१।७) 
इत्यसादुश्येऽव्ययीभावसमासप्रतिषेधादस्मादेव निपातनात्‌ सादृष्येऽव्ययी- 
भावेसमासः । समं मुखमिति सम्मुखम्‌ ¦ समशब्दः सर्वशब्दपर्यायः 1 अस्मादेव 
निपातनात्‌ समशब्दस्यान्त्याकारस्य लोपः । यथामुखं च सम्मुखं च एतेयोः 
समाहारो यथामुखसम्मुखम्‌, तस्य-यथामुखसम्मुखस्य (समाहारदन्द्रः) । 

दृषयन्तेऽस्मिन्िति दर्शनः आदर्शादिः प्रतिबिम्बाश्रय उच्यते । 
'करणाधिकरयोषच' (३।३ ।११.७) इत्यधिकरणे ल्युट्‌ प्रत्ययः । अत्र 
'यथामुखसम्मुखस्य' इति षष्ठीनिर्देशात्‌ षष्ठीसमर्थविभकिततर्गह्यते । 

अन्वयः-षष्ठीसम्थभ्यां यथामुखसम्मुखाभ्यां दर्शनः खः । 

अर्थः-षष्ठीसमर्थाभ्यां यथामुखसम्मुखाभ्यां प्रात्िपदिकाध्यां दर्शन 
इत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-यथामुखं दर्शनः-यथामुखीन आदर्शः । सम्मुखस्य दर्शनः- 
सम्मुखीन आदर्शः । 

आर्यमिाका< अर्य-षव्ठी-समर्ध (धथागरुखसम्युखस्य) यथायुखः सम्मुखं ्तिपदिको 
से (दर्शनः) दन अर्थ मे (छः ख प्रत्यय होता है । 

उदा०-(धथागुस) मुस के सत्य रिलानेवाता-यधामुसीन आदरं (शशा) । 
(िम्मृख, तारा मुस द्खिनेकाला- सम्मुखीन आदर्श। 

सिद्धि-यथामृखीनः । यथादुख+उस्‌+स। यथापूख्‌+हन । यथागखीनः+सु । 
यथामुखीनः । 

यटा षष्छी-सय्थं धथागुल' एब्द से दटान अर्थ मे हस सूत्र से छ प्रत्ययै 
आयनेव०" (७/१।२) ठे ठ्‌" के स्थान मे €“ अदेश ओर धस्येति च" (६१२८ (१४८) 
से अ के अकार का लोप होता ठै। देते ही-सम्मुखीनः । 

रिश ष यथामुखीन ओर सम्भुखीन दो रकार के शीशे ठोते थे। पहला चटा 


ओर दूसरा उन्नतोदर या कीच में उठा दुखा निर्ममे सामने से ही ठीक देका जा तके 
(णणिनिकालीन भारतवर्ण पृ० १३८५ । 
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व्याप्नोति-अर्थप्रत्ययविधिः 
खः- 
(१) तत्‌ सवदि: पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति ।७। 

पण्वि०-तत्‌ २।१ सवदिः ५।१ पथि-अद्ग-कर्म-पत्र-पात्रम्‌ २1१ 
(पञ्चम्यर्थे) व्याप्नोति क्रियापदम्‌ । 

स०-सर्वं आदिरस्य स सर्वादिः, तस्मात्‌-सवदिः (बहप्रहिः) । पन्थाश्च 
अङ्गं च कर्म च पत्रं च पात्रं एतेषां समाहारः पथ्यद्गकर्मपत्रपात्रम्‌, 
तत्‌-पथ्यड्याकर्मपत्रपात्रम्‌ (समाहा रद्रनद्ः) । 

अनु०-ख इत्यनुवततति । 

अन्वयः-तत्‌ सवदि: पत्यड्गकर्मपत्रपात्राद्‌ व्याप्नोति खः। 

अर्थ-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यः सर्वादिभ्यः पथ्यडगकर्मपत्रपात्रेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो व्याप्नोतीत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (पथिन्‌) सर्वपथं व्याप्नोति-सर्वपथीनो रथः ! (अङ्गम्‌) 
सर्वाङ्गं व्याप्नोति-सर्वाड्गीणस्तापः । (कर्म) सर्वकर्म व्याप्नोति-सर्वकर्मीणः 
पुरुषः । (पत्रम्‌) सर्वपत्रं व्याप्नोति-सर्वपत्रीणः सारथिः । (पात्रम्‌) सर्वपात्रं 
व्याप्नोति-सर्वपात्रीण ओदनः । 

अर्यमा ख7ॐ अर्थ- (तत्‌ द्ितीया- समर्थ (सवदि) कर्व जिनके अगद मेह जन 


(पध्यङ्गकमपित्रगात्रम्‌) फिनः अङ्गः कर्म पत्र एकर प्रातिपदिकं से (व्याप्नोति) व्याप्त 
करता है र्थे मे (सि) स प्रत्यय हेता दै, 

उदा०- (पथिन्‌) सर्क्पथ~सव मार्गो फर वलनेवाला-सर्वपथीन रथ। (अङ्ग) 
ठव्गि-समस्तं अङ्ग को पररनेकाला-सवद्गीण ताप (बुखार) । (कर्म/ सर्वकर्म~सक 
कर्म कृरनेवाला-तर्वकरसीण वृर । (पत्र) स्वपत्र~सव घोड़ा आहि जानक्यै को 
हाकनेकाला-त्कपक्रीण सारथि । (षान सर्वपात्र-पकते समय परे पात्र को कूलकर व्याप्त 
करनेकाला-सर्कपाक्रीण ओदन (भात) । 

विद्धि-सर्वपयीनः । एर्वपथिन+अम्‌+छ ४ सर्वपयुनहन / सर्वपीन^तु । सर्वपीनः । 

यहा द्वितीया-समर्थं सवदि एथिन्‌ शब्द अत्‌ तर्वपधिन्‌" शब्द से व्याप्नोति-अर्थे 
मे इल सूत्र से छ" प्रत्यय है! आयनेय०” (७ 1१।२) से ह्‌" के स्यान मे ईन्‌" अदेश 
ओर नस्तद्धिते” (६ ।/?८४) से अग के टि-भाग (इन्‌) का लोप लेता है। ठेते 
ठी-तवङ्गीणः आदि। 
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विशेष वह रथ जो ठेस मतक्त क्ता हो कि अच्छे रास्ते के समान ली 
ऊक्ड-साब़ मार्य मे भीते जया जा सके कह एर्वप़्ीन' कल्लाता फा/ वह सारथि को 
छक तरह के अह्‌ सीधे ओर कड़े जानवरों करो हयक सके द्कपत्रीण' कष्टा जाता का। 
गह सारथि करी सुधा का काचक धा । (पाणिनिकालीन भारतवर्ष मृ १५५, । 


प्राप्नोति-अर्थप्रत्ययविधि); 
ख॒ः-- 
(१) आप्रपदं प्राप्नोति ।८। 
पणवि०-आप्रपदम्‌ अव्ययपदम्‌, प्राप्नोति क्रियापदम्‌ । 
ख०-प्रपदम्‌ इति पादस्याग्रमुच्यते । आ प्रपदाद्‌ इति-आप्रपदम्‌ । 
आड्‌ मयार्दभिविध्योः' (२।१।१३) इत्यव्ययीभावसमासः । 
अनु०-तत्‌, ख इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ आप्रपदं प्रापनोति खः । 
अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ आप्रपद-शब्दात्‌ प्रातिपकित्‌ 
प्रापनोदीत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-आप्रपदं प्राप्नोति-आग्रपीनः पट; । 
अर्यमिक अर्थ-(तत्‌। द्वितीया-समर्धं (आप्रपदम्‌) आप्रपद प्रातिपदिक षे 
(रापो) प्राप्त करता है अर्थ मे (खः) ल प्रत्यय लेता है। 
उदा०-आप्रपदवैरों के अग्रभाग को प्राप्त करनेवकाला-आप्रफदीन पट (कस््र)। 
पैरो के प्रभाग तक नीवे लटकती दई पुरणं की शती ओौर च्म की साङ़्ी । 
सिद्धि-जामषठीनः । आप्रपद^अय्‌+स । आश्रपद्+ईन्‌ । आप्रपदीन । आप्रपदीनः । 
यहां द्वितीया-समर्य अफ़रप्द' शब्द ते पराप्नोति अर्थ मे इस सूत्र से सः प्रत्यय कै । 
आयनेय०“ (७ ९।२) से स्‌" के स्थान मेँ ईन्‌" आदेश ओरं धस्येति च" (६ (२ 1१४८) 
से आ के अकार कालोप हेता है, 


बद्धाद्यर्थप्रत्ययविधि; 
शवः- 
(१) अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु ।६। 
पण्वि०- अनुपद-सर्वान्न-आयानयम्‌ २।१ बद्धा-भक्षयति- 
नेयेषु ७।३। 
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स०-पदस्य अनु इति अनुपदम्‌ । यस्य चायामः' (२।१।१६) इति 
अव्यथीभावसमास्ः । सर्वं च तद्‌ अन्नम्‌ इति सर्वान्नम्‌। पूर्वकातैक- 
सर्वजरतुपुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन' (२।१।४९) इति कर्मधारय 
समासः । अयश्चासावनयङ्च इति अयानयः (कर्मधारयः) ! अनुपदं च 
सन्नि च अयानयं च एतेषां समाहारः-अनुपदसर्वान्नायानयम्‌, 
तत्‌-अनुपदसर्वान्नायानयम्‌ (समाहारदरन्द्रः) । बद्धा च भक्षयतिश्च नयश्च 
ते बद्धाभक्षयतिनेयाः, तेषु-बद्धाभक्षयतिनेयेषु (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, ख इति चानुवतति । 

अन्वयः-तद्‌ अनुपदसर्वान्नायानयेभ्यो बद्धाभक्षयतिनेयेषु खः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्धभ्योऽनुपदसर्वान्नायानयेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
यथासंख्यं ब द्धाभक्षयतिनेयेष्वर्थेषु खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अनुपदम्‌ ) अनुपदं बद्धा-अनुपदीना उपानत्‌ । पद- 
प्रमाणेत्यर्थः । (सर्वानम्‌) सर्वान्नानि भक्षयति-सर्वान्नीनः साधुः । 
(अयानयः) अयानयं नेयः-अयानयीनः शारः । फलकशिरसि स्थित इत्यर्थः । 
अयः=प्रदक्षिणम्‌, अनयः=प्रसव्यम्‌ । प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां शाराणां यस्मिन्‌ 
परशारैः पदानामसमावेश्नः सोऽ्यानय इत्ति कथ्यते । 

अग्र्यम षाः अर्थ- (तित्‌) हितीया-समर्थ (अनुपदसवन्नियानयम्‌) अनुद सर्वि 


अयानय पतिपरिको से (कद्धाभक्षयतिेयेषु) यथासल्य बद्धा. भक्षयति, नेय अर्थो में (लः) 
स प्रत्यय होता है। 


उदा०-(अकृपद) अदरुपदफाव के अमाण (प्काणा) ते बनाई ग्ड-अनृए्ठीना 
उन्द्‌ (चती) । (ल्कन्नि) सब अन्नो को सानेवाला-रकन्नीन साधु / (अयानयः) 
अय दाहिनी ओर तथा अनय~=काई ओर ते च्समेवाले चौपट के शारो की जिस चाल गें 
मरतियोगी की छारों दारा प्रवो मे समावेश न छना अयानय" कात दै। अयानय को 
नेयते जाने योग्य-अयानीन छार (शतरज का मोहरा) । 

तिद्धि-भमुपदीना । अनुप्द^अम्+ख/ मुद्‌" / अुपदीनरयक्‌ / अनुपदीना 
अनुपदीना । 

यहा द्वितीया-समर्थ अनुपद" शन्द से बद्धा" अर्थे इल सूत्र से छि' अत्यय है। 
एर्ववत्‌ ख” के स्थान मे इन्‌" अण्न ओर ऊ के अकार का लोप लेता है । त््रीत्व-विवभा 
मेः जजाद्तष्टापृ" (‰ ९११४५ से शप्‌" अत्यय ठै । रेरे ही-तवन्नीन; अवानयीनः । 
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विरोखः (2, लोक में जता बनकामे के दो प्रकारै एक ठो मोची को बलवा 
केर, पैर की नाप देकर ओर दुसरे हट मे जकर जो अपने वरैर की मामका पहन 
लेते हैँ । पहले प्रकार की पनही के लिये लोक मे अनुपदीना" शन्द चलता धाः जिसका 
पाणिभनि ने उल्लेल किया ठै (राणिनिकालीन शरतवर्ष पृ २२७} । 


र कष्ट के जारो की) दादि ओर की चाल अय" है ओौर गाई ओर की 
अनय" (आमने-सामने वैठे ह्ये ्िलाडिें की दष्ट ठे गेटे कहिनी-बाई ओर से चलती 
इड अती है) / कः घर अयानयः" है जिते ताहिने-काये कोनी ओर से अक्ती हुई गेटे 
(अयत्‌ दोनों विला्यो की गोटे) एक-दूसरे से फ अपनी एक्ट सै षिन स्के, एमी 
गोट जिसे ठेते षट गँ ले लाता का पुणाना हो कह अयानयीन' कटी जाती है/ चौपड के 
फलकं एरर जीय का कोठा कह स्थान है जहा पषटुवकर करे किर मरी नर्छी/ छरी दृष्टि 
में यही अयानयीन" पद होता कालिये (काणिनिकल्तीर भरकतकर्ण पर ९६९१) । 


अनुभवति-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) परोवरपरम्परपुत्रपोत्रमनुभवति।१०। 
परऽविऽ-परोवर-परम्पर-पुत्रपौत्रम्‌ २।१ अनुभवति क्रियापदम्‌ । 
स०-परोवरश्च परम्पराङ्च पुत्रपौत्राक््च एतेषां समाहार. परोवर- 
परम्परपुत्रपौत्रम्‌, तत्‌-परोवरपरम्पर पुत्रपौत्रम्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, ख इति चानुवतते । 

अन्वयः- तत्‌. परोवरपरम्परपतरपौत्रभ्योऽ्नुभवति खः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्धेभ्यः परोदरपरम्परपूत्रपौत्रभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्योऽनुभवतौत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (परोवर) परांश्च अवररोश्व अनुभवत्ति-परोवरीणः। 
परावरशब्दश्य परोकरभावो निपात्यते ! (परम्पराः } परोँश्च परतरोँश्च 
अनुभवति-परम्परीणः ! एर्परतरशब्दस्य परम्परभावो निपात्यते । 
(पुत्रपौद्राः) पत्रपौत्रान्‌ अनुभवति-पुत्रपौत्रीणः। 

अयिः सा अर्य- (तत्‌) शितीपा-समर्थं (फरोकरमरम्परपृरपौत्रमू) परोकट्‌ 
परम्पर दक्ररैत आतिपिके ते (अनुमति) अनुभव करतः है अर्थ में (खः) ल त्रत्यय 


होता दर 
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उदा०- (परोवर) परवर्ती ओर अवरवर्ती जनो के पुल को अनुभवे करनेकाला- 
फ़टोवरीण । यहा पर-अवर शब्द के स्थान मेँ परोवर भाव निग्रातिति है। (परम्पर) परर्व्ती 
ओर एररतरवतीं जनों के घुस को अनुभव करनेकला-प्ररम्पररीण । यहा पर-ए़रतर शब्द के 
स्थान मे एरम्पर भाव निपतिते है/ (वृत्रपौत्र/ एत्र ओर पौको के सुस को अदुभव 
करनेवाला -पत्रपौत्रीण । 


सिद्धि-परोकरीणः । परोपवर+शस्‌+ख । परोवस्+हन । परोवरीणः ! परोकर्रीणः । 

या हितीया-समर्थ परेवर' शब्द से अनुभवेति-अर्थ मे' इत्र सूत्र से छ” प्रत्यय 
है / पुर्ववत्‌ स" के त्थान गे इर्‌” आदेश धस्येति च" (६/४ ९४८) ते अगर के अकार 
का तोप तथा अट्‌कुष्वाङ्‌०” (८ (४ (8) से णत्व होता है । यहा पर-अवर ब्द के त्थान 
में परोकर भाव भी निपातिते है (परर+अकर=परर^उकर-प्ररोकर) । एसे डी-परस्परीणः, 
युक्रपौत्रीणः। 


गामि-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) अवारपारात्यन्तानुकामं गामी ।११। 
प०वि०-अवारपार-अत्यन्त-अनुकामम्‌ २।१ गामी १।१। 
स०-अवारपारश्च अत्यन्तं च अनुकामं च एतेषां समाहारोऽ- 

वारपारात्यन्तानुकामम्‌, तत्‌-अवारपारात्यन्तानुकामम्‌ (समाहारटरन््ः) 
` कुदवृत्तिः-गमिष्यतीति गामी । भविष्यति गम्यादयः, (३।३।३) 
इति गामि-शब्दस्य भविष्यति काते साधुत्वम्‌ । 'अकेनोर्भविष्यदाघर्मण्ययोः 
(२।३।७०) इति षष्टीप्रतिषेधात्‌ कर्मणि द्वितीया! (२।३।२) इति 
सूत्रपाठे द्वितीया विभक्तिर्व्॑तते । 
अनु०-तत्‌, ख इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ अवारपारात्यन्तानुकामेभ्यो गामी खः । 
अर्थः-तद्‌ इति द्ितीयासमर्थभ्योऽदारपारात्यन्तानुकामेभ्यः प्राति 
पदिकेभ्यो गामी इत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 
। उदा०-(अवारपारम्‌) आवारपारं गामी-अवारपारीणः । विगरदीत्ताद- 
पीष्यते-अवारं गामी-अवारीणः । पारं गामी-पारणः ¡ विपरीताच्च-पारावारं 
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गामी-पारावारीणः। (अत्यन्तम्‌) अत्यन्तं गामी-अत्यन्तीनः, भृशं 
गन्तेत्यर्थः ¦ (अनुकामम्‌) अनुकामं गामी-अनुकामीनः, यथेष्टं गन्तेत्यर्थः । 

उअऋयभिाखाः अर्थ (तत्‌) द्वितीया-समर्थे (अकारमारात्यन्तानुकामम्‌) अवारण. 
अत्यन्त अनुकाम प्रातिपदिकं ते (गामी) जानेवाला अर्थ मे (खः छ प्रत्यय होता है। 


उदा०- (अवारपार) इस ओर तथा उस ओर के नदी तट पर जानेकाता-अवारफरीण। 
विग्रलीत से भी मत्यय अभीष्ट है-अकार~इस ओर के नदी तट एर जानेकात्-अकारीण / 
एरःजउल ओर के नी तट पर जानेवाला-फारीण। विपरीत ते भरी प्रत्यय अभीष्ट 
है-फारावार अर्थात्‌ उस्र ओर के तथा इत ओर के नठी तट एर जानेकाला-पररावारीण 
(तिराक) । (त्यन्त अत्यधिक चलनेकाला-अत्यन्तीन / (अनुकाम) इच्छानुसार 
चतनेकाला-अुका्मीन / 

क्षिदधि-अकारफारीणः । अकारपार+अगू+स / अवारपार्‌+ईन ८ अवारपारीणः / 
अकारफारीणः। 


यहा द्वितीया-समर्थं अकारणर' शब्द से ग्रामी अर्थ मे इस सूत्र से ल" प्रत्यय है / 
पर्ववत्‌ स्‌" के स्यान मे इन्‌" आदेशः अगर के अकार का लोप ओर णत्व होता है। देते 
ही-ात्यन्तीनः, अनुकामीनः । 


विजायते-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) समा समा विजायते ।१२। 

पर्वि०-समाम्‌ ७१ (समायाम्‌-यलोपः) । समाम्‌ ७।१ (समायाम्‌- 
यलोपः) विजायते क्रियापदम्‌ । 

समां समाम्‌! इत्यत्र नित्यवीप्सयोः" (८ ।१।४) इति वीप्साया 
द्िक॑चनं वर्तते । समां समाम्‌ इति सुबन्तसमुदायश्च प्रकृतिरवीदितव्या समाम्‌ 
(समायाम्‌) इति सप्तमी-निर्देशात्‌ सप्तमीसमर्थविभक्तिगह्यते । 

अन्वयः-सप्तमी-समर्धात्‌ समां समां सुबन्त॑समुदायाद्‌ विजायते खः । 

अर्थः-सप्तमी-समर्थात्‌ समां समाम्‌ इति सुबन्तसमुदायाद्‌ विजायते 
इत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-समां समाम्‌ (समायां मायाम्‌) विजायते-समांसमीना गौः । 
प्रतिवर्षं प्रसूते इत्यर्थः । 
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उपर्य का अर्य-सप्तमी-समर्थ (समां समाम्‌) समा-समा इस तुकन्त-समुदाय 
से (विजायते) निजी है अर्थ मे (खः स प्रत्यय होता ह/ 

उदा०-समा-समा=्रत्येक वर्ण मे किजनेवाली-समासमीना गौः (बरस व्यावा 
गाया) । 

सिद्धि-समासमीना ८ समातमा+जि+स/ तमाम्‌ / समासमीन्‌तटाप्‌ । 
समासीना / समातमीना / 

यहा सप्तमी-समर्थ समातमा“ शब्द से किजायते-अर्थ मे' इत पत्र ते छ' प्रत्यय 
ठै, परवत्‌ स्‌" के स्थान मे ईन्‌" आदेश जौर अगर के अकार का लोप लेता है। 

विश्णेक काशिकाकार फ जगदित्य ने समासमाम्‌ ` यही द्वितीया किन्ति 
स्वीकार क्री है क्योकि कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे' (२।३/५/) से कालवाची श्यो मे 
अत्यन्त-सयोग अर्थ मेँ द्वितीया-विभक्ति होती है / गहा विजायते" शब्द का अर्य बिजती 
ढः है । अत्यन्त प्रसक-क्रिया के समा (क्ख) के साध अत्यन्त सयोग नही है । प जयादित्य 
के अनुसार विजयते" क्रा अर्थ गभधारण करती दैः है/ गभ्थिरण करना सूम क्रिया का 
श्री समा (क्व) के ताथ त्यन्त सयोग नी है क्योकि कह तात्कालिक क्रिया ठै, 
महाभाष्यकार के अनुतार समातमाम्‌^ यहा सप्तमी-विभिक्ति (समायाम्‌ मायाम्‌) है । 
यषा परवद के यकार का लोए तरिपातितं है उत्तरपद डि-भ्रत्ययं का श्रुपो धातुभातिपदिकियोः' 
(२५७९) से तुक्‌ हो ही जाता है। 
खः (निपातनम्‌)- 

(२) अद्यश्वीनाऽवष्टब्धे ।१३। 

पर्वि०-अदयश्वीना १ ।१ अवष्टब्धे ७।१। 

अनु०-खः, विजायते इति चानुवर्तते । * 

अन्वयः-सप्तमीसमर्थम्‌ अद्यश्वीना इति पदं विजायते सोष्वष्टब्े । 

अर्थः-सप्तमीसमर्थम्‌ “अद्यष्वीना" इति पदं विजायते इत्यसिमन्नर्थे 
ख-प्रत्ययान्तं निपात्यते, अवष्टब्धे गम्यमाने । 

उदा०-अद्य श्वो वा विजायते-अद्यश्वीना गौः । अद्यष्वीना वडवा । 

अर्यमा षाः जर्य-सप्तमी-तययं (अचण्वीना) अद्श्कीना ' यह गद (विजायते) 
किजाती ह अर्थे (लज स-परत्ययान्त तिग्रतित है (अवष्टब्धे) यदि कहां अकष्टन्ध- अदर 
(निकेट्‌) कत करी प्रतीति े। 


उद्या०-अल-ग्कव-अजज ओर कल मै विआनेवाली-अद्यवीतः गौ । अयश्कीना कडवा 
धिोडी) । 
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तिद्धि-मचश्वीना । जदएव+नि+स । अदयल्क्‌+ईन । अदयश्वीन+टाप्‌ । अदष्वीनापसु । 
अदश्कीना । 

यहा सप्तमी-समर्धं अद्यश्वीना" शब्द विजायते-अर्थ मे तथा अवच्टब्ध (सामीप्य) 
अर्धे मे' इत सूत्र से ख-प्रत्ययान्त त्रिएातित है । पूर्ववत्‌ श" के स्यान मे इन्‌" अदेशः अ 
के अकार का लोप ओट स्त्रीत्व-क्िवक्षा मे अजाद्यतष्टापु (४।१।/४) ते टापू प्रत्यय 
होता है 

विशो ष अवष्टब्धछः-अव उपसर्ग युर्वक स्तम्भ" धु के सकार को अविदूर 
(निकट) अर्थ मे अवास्वालम्बनाविद््वयोः” (८ /१९।२) से षत्व लोता दै, 
अवष्टब्ध अविद्र=तिकट (समीप) / 
खः (निपातनम्‌)- 

(३) आगवीनः ।१४। 

प०्वि०-आगवीनः १।१। 

अर्थः-आगवीन इति पदं निपात्यते । अत्र आङ्पूर्वाद्‌ गोशब्दात्‌ आ 
तस्य गोः प्रतिदानात्‌ कारिणि अर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आगवीनः कर्मकरः । यो गवा भृतः कर्म करोति, आ तस्य 
गोः प्रत्यर्पणात्‌, स आगवीन इत्युच्यते । 

अयशः खोड जर्य-(आगकीनः) आगकीने यह पद निप्रतित है / यटा उरठर्य 
शो शब्द से उते गौ वापिस लौटाने त्क कारी-कर्य करनेवा्ता अर्थ मे स" प्रत्यय 
निपतित है। 

उदा०- आगवीन कर्मकर (त्रौकर/। जो गो-ग्रदान ते खरीदा हआ पृक्षु गोस्वामी 
केद्वारा उते करौ के लौटाने तक कार्य करता दै वह सेक्क आगवीन" कलाता है 

सिद्धि-मागकीनः । आङ्^गो^मु+ख । आ+गक्‌+ईन । आगकीन+सु / आगवीनः । 

गडा आल्‌ उपग पूर्वक प्रतिदानकाकी शो" एन्द ते कारी अर्थ मे हत सूत्र से कछ" 
प्रत्यय तिए़तित ₹ै। कवत्‌ छ" के स्थान गै ईन्‌ आदेश तथा एचोऽयवायावः“ 
(२ ८१/५८) से अद्‌" आण लेत ढै । 

विश्येषॐ आरावीन कर्मकिर क्ट मजदूर शा जो गाय भित जाने तक काम करे । 
त्स ब्फौत फु कैठता हैमो का दुध छेड़ देने पर कछिफा किकी केर को चरार्प्रदे 
ढी जाती है यदि के अपे घर एर चरावे तक गाय के बिजते धर उसका मूल्य कूत कर 
आध-आधा कर त्फ जक्त है। लेत ये कोड आधा मूल्य दैकरं करय ले लेको है। इते 
अधवट चराई कहते कै। द्रः तरीका य्ह कै कि चरानेकाल मालिफ ऊ यही काम 
करता चता है / कक गय निजा जाती दै तो उरी श्रति के बदले मे क्ह गाप उसी क्रो 
ठे ठी जाती है। यर्टी आगवीन कठलातः था (ए्ाभणिनिकार्लीन भारतवर्ष ए० २४६५ । 


१४८ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
अलङ्गामि-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) अनुग्वलङ्गामी ।१५। 

पण्वि०-अनुगु अव्ययपदम्‌, अलङ्गामी १।१। 

स०-गोः पश्चाद्‌ इति अनुगु “अव्ययं विभक्ति (२।१।६) इति 
पश्चादर्थेऽव्ययीभावः । स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य" (१।२।४७) इति 
च हस्वत्वम्‌ । अलं गच्छतीति-अलङ्गामी । (सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(३।२।७८) इति णिनिः प्रत्ययः (उपपदतत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्‌, ख इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तद्‌ अनुगु अलङ्गामी खः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयाप्रमर्थाद्‌ अनुगु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अलद्ामी 
इत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्यथो भवति । 

उदा०-अनुगु अलड्गामीपर्यप्तिं गच्छतीति-अनुगवीनो गोपालकः । 


अर्याभाखा< अर्थ- (तत्‌) क्ितीया-समर्थ (अनुग) अनृ मातिपदिक से 
{अतङ्गामी) गमन-सामर्ध्यवाला अर्थं मे (खः) ख अत्यय लेता है। 

उदा०-अनुु~गौ के पीछे अलङ्गामी जाने का जो सामर्थ्य रखता है क्ह-अनुगवीन 
गोषालक 

विद्ि-अकृगकीनः ॥ अनुगु आम्ल / अनुगो+ईन / अनुगकीम+तु । अनुगवीनः । 

यहा द्वितीया-समर्थ अनुग शब्द से अलद्गामी अर्य यें इस सूत्र से छ प्रत्यय है / 
आवनेय०” (७।१।२) ते छ्‌" के स्थान ये ईन्‌" अदि तथा ओुणः" (६।४।१९२८६) 
वे अग को गुण होता है। 

विशोक जक ग्वाले का नौजवाम लटका स्वतन्त्र रूप तै कत में गयो को 
चरा ताने की आयु प्रप्त कर लेता तो उसे अनुगकीन” कहते धै । जते कयपराप्त कत्रि 
कुमार के लिये कवचहर" एृब्द ध वैसे ही गोपाल के पुत्र के लिये अनुगवीनः" 
(प्रणितिकालीन भारतवर्ण पृ २९६ । 


यत्‌+खः- 
(२) अध्वनो यतूखो ।१६। 
पएवि०-अध्वनः ५।१ यत्‌-खौ १।२। 
स०-यच्च खश्च तौ यतूखौ (इतरेतरदन्द्रः) । 
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अनु०-तत्‌, अलङ्गामी इति चानुवतति । 
अन्वयः-तद्‌ अध्वनोऽलडगामी यतूखौ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ अध्वन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अलडगामी इत्यस्मिन्नर्थे यतूखौ प्रत्ययौ भवतः । 
उदा०-अध्वानम्‌ अलद्गामी-अध्वन्यः (यत्‌) । अध्वनीनः (खः) । 
आर्य षाड अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-समर्थ (अध्वनः) अध्वन्‌ प्रातिपदिक ते 
(अलङ्गामी) गमन सापर्यवाला अर्थ से (यतूखौ) पत्‌ ओर ख अत्यय होते कै। 
उदा०-अध्वामार्य को त्य कटने में समर्थ-अध्वन्य (यत्‌) । अध्वमीन (छं) । 
सिद्धि- (‰) अध्वन्यः / अध्वनू+अमू+यत्‌ । अध्वनू+य । अध्वन्यः । अध्वन्यः । 
यहा द्वितीया-समर्थ अध्वन्‌“ शब्द से अलगामी अर्थ मे इस दत्र से पत्‌" अत्यय है / 
यहां थै च भावकर्मणोः“ (६ ।» (१६८) से प्रकृतिभाव होता है अथि नस्तद्धिते" 
(६२४४४) से प्राप्त अ के टि-भाग (अन्‌) का लोप नर्ही ढोता दै, 
(२ अष्वनीनेः । अध्वन्‌ अम्‌+ । अष्वनू्‌रईनि। अध्वनीनरतु । अध्वनीनः । 
यहा आत्माध्वानौ से" (१ ।५८८१६१९/ से प्रकृतिभाव होता दहै शेष कर्य 
प्क्वद्‌ है। 
छः+यत्‌+खः- 
(३) अभ्यमित्राच्छ च।१७। 
पणएवि०-अभ्यमित्रात्‌ ५।१ छ १1१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
स०-न मित्रमिति अमित्रम्‌, अमित्रम्‌ अभि इति अभ्यमित्रम्‌, 
तस्मात्‌-अभ्यमित्रात्‌ (ननुगर्भिताव्ययीभावः) (लक्षणेनाभिप्रती आभिमुस्ये 
(२।१।१४) इत्यव्ययीभावः । 

अनु०-तत्‌, अलडगामी, यतूखौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेद्‌ अभ्यमित्राद्‌ अलङ्गामी छो यत्खौ च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ अभ्यमित्र-श्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अलङ्गामी इत्यस्मिन्नर्थे छो यत्खौ च प्रत्यया भवन्ति । 

उदा०-अभ्यमित्रम्‌ अलङ्गामी-अभ्यमि त्रीयः (छः) । अभ्यमित्र्य: 
यत्‌) । अभ्यमित्रीणः (खः) । 
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आर्यभा क जर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्य (अभ्ययित्रात्‌) अभ्यमित्र प्रातिपदिक 
ते (अलङ्गामी) गमन-तामर्ध्यवाला अर्थ मे (छः) छ {च ओर (यत्सन) यत्‌ स प्रत्यय 
ठते दहै। 

उदा०-अभ्यमित्र-अगित्र (शत्रु) के अभिगरुख जाने का सामर्थ्य रखनेवाला-अभ्यमित्रीय 
छि) । अभ्यपित्य (यत्‌) । अष्यपिक्रीण (ल), 

सिद्धि-(१/ जभ्यमिक्रीयः । अभ्यमित्र+अम्‌+छः / अभ्यमिद्‌+दय । अध्यनित्रीपसु । 
अभ्यपित्रीयः । । 

यहा दवितीया-समर्थं अभ्यमित्र" न्द से अलतमी अर्थ मे इस चत्र से @" प्रत्यय 
है । आयनेव०ण (७/९/२) से छ" के स्यानं मे इक्‌" आदेश ओर वस्यति चः 
(६।८ १२८) से अग के अकार का लेप डोता है, 

(२ जभ्ययिक्रीणः । यषा अभ्यतित्र ' शब्द से पूर्ववत्‌ थत्‌" प्रत्यय है। 

(२ अभ्यमित्रीणः । या अभ्यमित्र शब्द ले पुक्वत्‌ ख प्रत्यय है । अट्कुप्वाङ्‌” 
(८ । २/२) ठे णत्व छता है। 

किशेषः जो राजा अपने मण्डल में इतना शक्तिराली लेता शा कि शत्रु के 
विर चद्रां कर एके व्ह अभ्यमित्रीणः [अभ्ययित्य या अभ्यमित्रीण कटलाता था 
(भणितिकालीन भारतवर्ण पृ० ४०३१ । 


स्वार्थिकप्रत्ययविधिः 
खञ्‌- 
(१) गोष्ठात्‌ खञ्‌ भतपूर्वे।१८। 
पर्वि०-गोष्ठात्‌ ५।१ खन्‌ १।१ भूतपूर्वे ७।१। 
स०-गावस्तिष्ठन्त्यस्मिन्निति-गोष्ठम्‌ (उपपदतत्पुरुषः) । वा०- 
घमर्थ कविधानं स्थास्नायाव्यधिहनियुध्यर्थम्‌ (३।३।५८) इति अधिकरणे 
कारके कः प्रत्ययः । पूर्वं भूत इति भूतपूर्वः (केवलसमासः) सुप्‌ सुपा! 
इति समासः । 

अन्वयः-प्रथमासमर्थाद्‌ भूतपूर्वे ऽर्थे वर्तमानाद्‌ गोष्ठ-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे खन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-भूतपूर्वो गोष्ठः-गौष्ठीनो देशः । 


आर्यभि7 काः भर्थ-प्रथमा- समर्थं (शरतपुर्वे) भतप्व अर्थ मे' विद्यमान (कष्टात्‌) 
गोष्ठ प्रातिपदिक से स्वार्थं अर्थ मे (सञ्‌) सञ्‌ प्रत्यय होता है । 
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उदा०-प्रतपर्वे गोष्ठ-मौष्ठीन देण । कह स्यान जहा पहले गौके कैठती फी कहा 
अब गौं वैठती है वह दे शष्ठ" कटाता है! 

तिद्धि-गौष्ठीनः । गोष्ठ^यु+खम्‌ । गौष्ट्+ईन । गौष्ठीनू^ु / गौष्ठीनः / 

यहा प्रथगा-समर्थ शरत्वं उपधिमन्न्‌ गोष्ठ” शब्द से स्वार्थ मे इल सूत्र से छम्‌" 
अत्यय है । आयनेय०" (७ (१ ।/२॥ से स्‌" के स्थान मे €न्‌* आदेश होता है । पूववत्‌ अग 
को आदद्धि मौर अ के अकार क्र लेप लेता है 

किदो क प्रुओं के गोष्ठ-स्थान नये-नये चारे कर रोल में एक स्थान से दूतरे 
स्थान परर हटते रहते थे/ फरणिति ने तिका दै कि व्ह भूमि जहां फले कभी गरष्ठ रहा 
हयो पर अक हट गमा हीः मौष्ठीन कही जाती धी (पाणिनिकोलीन भारतवर्ये प १४५७) । 


एकाहगमार्थप्रत्ययविधिः 
खञ्‌-- 
अश्वस्यैकाहगमः ।१६। 

पण०विऽ-अद्वस्य ६।१ एकाहगमः १।१। 

स०-एक च तद्‌ अहरिति-एकाहः, एकाहेन गम्यते इति एकाहगमः 
(कर्मधारयगर्भितत्तीयातत्पुरुषः) । कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌' (२।१।३२) 
इति तृतीयासमासः । 

अनु०-खम्‌ इत्यनुवर्तते । अत्र॒ अश्वस्य इति षष्ठीनिर्देशात्‌ 
षष्टीसमर्धीविभक्तिगृहयते । 

अन्वयः-षष्ठीसमर्थाद्‌ अश्वाद्‌ एकाहगमः खन्‌ 

अर्थः-षष्ठीसमर्थाद्‌ अश्व -शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एकाहगम 
इत्यस्मिन्नर्थे खम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अश्वस्मैकाहगमः-आश्वनोऽध्वा । 

आर्य खा अर्य- पष्ठी तमर्थ (अश्वेस्य) अश्व प्रातिपरिक से (एकाहगमः । 
एक दिन में तेय करने योग्य अर्थं मे (सम्‌) सम्‌ प्रत्यय है / 

उद्म०-अष्कोट़े का एके दिन में तय किया वानेवाला-आश्कीन मर्गा 

तिद्धि- आश्वीनः । अश्व+ङत्‌+खन्‌ । आएव्‌+हन । आषवीन+सु । आश्वीनः । 

या मष्ठी-समर्थो अटक“ शब्दे से एकाहगम अर्य मेँ इक सूत्र ते छर्‌ ' प्रत्यय है । 


आयनेय०' (७ १,२) से सू" के स्थान येः इर्‌" आदेश होता है। पुरक्वत्‌ अग को 
आविद्ध ओर अग के अकार क्रा लेप लेता है 


१५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचमम्‌ 


विशोः एक घोड़ा एक दिनि मे जितनी यात्रा करता था ह दूरी आश्वीनः 
कलाती धी । अथवविद मे यह ₹ योजन ओर ५ योजन के काद आश्कीने दूरी का उल्लेखं 
है- थक्‌ धावति त्रियोजनं पञ्क्योजनमाश्वीनम्‌" (अथर्व ६ १२१ /२॥ । 


इत सम्कन्ध मे भाष्यकार ने रोचक टूचना ठी है-फे कार योजन दरी तय करे व्ह 
अश्व" है/ जो अह योजन दरी तय करे वह अष्वतर' है/ “अश्वोऽयं यश्चत्वारि 
योजनानि गच्छति, अश्क्तरीऽयं योऽष्टौ योजनानि गच्छति ५ (३ ५” (पाणितिकालीन 
भारतवर्ण पृ० ९५७) । 


खञ्‌ (निपातनम्‌)- 
(१) शालीनकोपीने अधृष्टाकार्ययोः ।२०। 
पर्विऽ-शातीन-कौषीने १।२ अधृष्ट-अकार्ययोः ७।२। 
स०-शालीनश्च कौपीनं च ते शालीनकौपीने (इतरेतरयोगद्रन्दरः) । 
न धृष्ट इति अधृष्टः, न कार्यमिति अकार्यम्‌ । अधृष्टङ्च अकर्य च ते 
अधृष्टाकार्य, तयोः-अधृष्टाकार्ययो; (नमूगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, खम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ शालीनकौपीने खन्‌ अधृष्टाकार्ययोः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थौ शालीनकौपीनशब्दौ खन्‌-प्रत्ययान्तौ 
निपात्येते, यथासंख्यम्‌ अधुष्टाकार्ययोरभिधेययोः । 

उदा०-शालाप्रवेशमर्हति-शालीनो्धृष्टः । कूपावतारमर्हति-कौषीनम्‌ 
अकार्यम्‌ (पापम्‌) । 

आर्यम7वा7< अर्य (तत्‌) दवितीया-किभक्ति से तमर्थ (शातीनकौफीने) शालीनः 
कौपीन शब्द (खलू) खम्‌-प्रत्ययान्त निपतित हँ (अष्ष्टाकर्योः। यकासख्य अश्ष्ट-अचतुर 
तथा अकार्य=फाप अर्ध अभिधेय मे। 

उदा०-जो जालो (धरर) गै प्रविष्ट रह एकता है व्ह-शालीन अष्रष्ट (भीर)! जे 
कूप मे डालने योग्य है क्ह-कौमीन अकार्य (पाप) । 

िद्धि-(2) शली । शालापवेग+अमूसन्‌ । शाला०+हन । जाल्‌+ईन । 
णा्तीनपसु । कौपीनम्‌ । 

यहा दि्तीया-समर्थं शताप्रयेा ' शब्द ले उर्हति-अर्थ में हस सूत्र से ख्‌" प्रत्यय 
ओर शरवे" उत्तरपदं का लोप त्रिणातित है। आयनेय०" (७८१२ सेक्‌" के स्थानें 
इम्‌“ अदेश पर्ववत्‌ अग को पर्जन्यवत्‌ आलछिद्धि ओर अग के आकार का लेपलोताहै। 


पञ्चमाध्यायस्य दवित्रीय पादः १५३ 
(२/ कौपीनम्‌ । कूाक्तार+ अमून्‌ । कूकण+हन । करौर्‌+दनि। कौपीन । 
कौपीनम्‌ 
यहां हितीया-समर्थं कूफक्तार ' जल्द ते अर्हति-अर्थ में इस सूत्र से सम्‌" अत्यय 
ओर अवतार" उत्तरपद कर लेय निपातित है । पर्ववत्‌ ख के स्थान मे ईन्‌" अवि अग 
को आदवद्धि ओर अग के उकार का लोप देता दै 


विरे कड क कूएक्तार कृए मे जलने योग्य अथात्‌ छुपाने के फो? अकार्य (णाप) 
है कह कौपीन कष्टता है । द्ुपाने के योग्य लने से पुरुषलिद्धग को % कौपीन कहते दहै। 
विङ्ग का आच्छादक सष्ुजो का व्त्र-विषेव भी लिङ्ग-सयोग से कौपीन कटाता है, 


जीवति-अर्थप्रत्ययविधिः 
खञ्‌- 
(१) व्रातेन ` जीवति ।२१। 

पऽविण०-त्रातेन ३।१ जीवति क्रियापदम्‌ । 

अनु०-खन्‌ इत्यनुवर्तते । व्रातेन" इति तृतीयानिरदेशात्‌ तृतीयासमर्थ- 
विभक्तिरगह्यते । 

अन्वयः -तृतीयासमर्थद्‌ ब्रात-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ जीवतीत्यस्मिन्नर्थे 
खम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-त्रातेन जीवति-्रातीनः पुरुषः । 

नानाजातीया अनियतवृत्तयः शारीरश्रमजीविनः सङ्घा व्राता 
इत्युच्यन्ते । तत्साहचर्यात्‌ तेषां कर्मापि व्रातमिति कथ्यते ¦ 

उतार्यम्रा खाः जर्व-ततीया-समणं (व्रतेन) त्राते प्रातिपदिक से (कीवति) जीता 
हैः अर्थ में (खन्‌) खक्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०-्रात~शारीरिक श्रम से जो जीविका कमाता है कह-रातीन एष / 

नाता जातिकाले, अनिशिवितक्रति (जीतिका) काले शारीरिक श्रम से जीविका-अर्णन 
करनेवाले लोगो करा सध त्रात" कटाता है। उनके साह्य से उनका कर्म भी श्रत 
-कटाता है । 

सिद्धि-त्रात्ीनः व्रात+टा+खल । त्रात्‌+न / कतीन+सु । व्रातीनः । 

यहां ततीया- सफ़र त्रात-कमवाकती त्रात" णव्द से कीति अर्थे इस सूक्रसे सञ्‌" 
मत्यय हे / आयनेद०” (८ 2/२ पे ए्‌' के स्यान मे इन्‌" अग्ेश पूर्ववत्‌ अ को 
एजन्यवत्‌ आशि ओर ओग के अकार का कोष हत है। 


१५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विशेष पे लोर जी लूट-मारकरं जीविका चलानेवाले लगभग कगली हालत 
से आर्यावर्तं की सीमां पर प्रीनक्ाल से कसे थे देले उत्सेधकीकी (छारीर श्रसफीकी) 
लोग पाणिनि के समय त्रात कहलाते धे । ये विशेष करके भारत क उ्तर-पशिकिम ककाहली 
इलाकों मे थे। ये लेग हिन्दसममाज की ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य व्यवस्था से काहर ढी माने 
जाते थे (एणितरिकलीन भारतवर्ष प० ९०} । 


खञ्‌ (निपातनम्‌)- 
(१) साप्तपदीनं सख्यम्‌।२२। 
पठ्वि०-साप्तपदीनम्‌ १।१ सस्यम्‌ १।९। 
अनु०-खम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तृतीयासमर्थं सप्तपदीनं खञ्‌, सख्यम्‌ । 
अर्थः-त॒तीयासमर्थं साप्तपदीनमिति पदं खन्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते, 
सख्यं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-सप्तभिः पदैरवाप्यते-साप्तपदीनं सस्यम्‌ । 
अर्यमा कई जर्व-त्तीया- समर्थ (साप्तपदीनम्‌) साप्तपकीन पद (खम्‌) खन्‌ 
प्रत्ययान्त निपातित है (सस्यम्‌) यदि कह रल्यमित्रता अर्थ का काचक ले। 
उदा०-जे कत पदो (कदम) छे प्राप्त करिया जाता ठै केह-साप्तफठीन सत्य 
(ित्रता) । 
किद्धि- साप्ठफदीनम्‌ / लप्तप्द+भिस्‌+खञ्‌ । सष्तपद्‌+ हन ८ साप्तपर्दीन+त । 
साप्तएदीनम्‌ ^ 
यहा तरतीया-सं ण भप्तफद" शब्द से अकाप्यते-ज्यं मे इस सूत्र तसे द्‌" ग्रत्यय 
निपतित &/ आआयनेय०" (८ १/२) से छ" के स्थान गे न्‌" अदेष्ट ओैर अको 
अष्विद्धि लेती है। 
गविशो खः वैदिक विकाह-सत्कार विधि गे वर ओर वष्र को ईरान दिशा मे सात 
पद चलने का विदधान किया गया है जिसमे साता एद सस्य मित्रता अर्थ क दोतक ठै, 
सप्तपदी के मन्त्र तिम्नलिकित है- 
2 ओम्‌ इदे एकपदी भव सी मामनृत्रता धक विष्णुस्त्वा 
नय पत्रान्‌ विन्दावहे बहूंस्ते सन्तु जरदष्टयः । 
२. ओम ऊर्ज्जे ्िपदी भव 41 
ओं रायस्पेकाय त्रिपदी भक (1 
४ ओं मयोभकाय चतुष्पदी भक०८। 


# 


पञ्चमाध्यायस्य दितीय पादः १५५ 


५. ओं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव।/ 

६ म्‌ ऋतुभ्यः षट्पदी भव०।। 

७. ओ ससे सप्तपदी भक० । / आष्वण्टरट ? (७११९ । । 
खञ्‌ (निपातनम्‌) 

(१) हैयङ्गवीनं सज्ञायाम्‌ (२३। 

प०विऽ-हैयद्गवीनम्‌ १।१ सज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-खञ्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-षष्ठीसमर्थं हैयङ्गवीनं खम्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-षष्टीसमर्थं हैयद्यावीनमिति पदं विकारेऽर्थे खम्‌-प्रत्ययान्तं 
निपात्यते, संज्ञायां विषये । 

उदा०-द्योगोदोहस्य विकारः-हैयड्ावीनं घृतम्‌ । 

आर्याभिः कड अर्य-पष्टी- तमर्थं (हैयङ्गवीनम्‌) दैयङ्गकीन एद सन्‌-प्रत्ययान्त 
तिपातितह। 

उदा०-ल्योगोकेह.=कल के गो-दोनहन (दध) क विकार-हैयङ्गकीन प्रते (मक्खन) । 

सिद्धि- हैयङ्गवीनम्‌ । द्योगोरोढ+उस्‌+खज्‌ । त्ियङगु+हन / देयडगो+डनि । 
दैयङ्गकीनमसु / हैयङ्गवीनम्‌ / 

यहा षष्ठी-तमर्थे द्योगोदोह ' अन्द ते विकार अर्थे तथा सज्ञा अर्थ अभिधेय मे 
इत पत्र पे खल्‌ प्रत्यय ओर ह्ोगोदोह" के स्थान ये लयिङ्गु" आदेश त्िपाठित है 
आयनेय०” (७ १/२ से छू" के स्थान मे इत्‌ ' अगे प्रवत्‌ अण को आदिठिद्धि त्था 
ओगण: (६ ।४८।९२६) अ को गुण लेता है। 

पाक-मूलार्थप्रत्ययविधिः 

कुणप्‌-जाहव्‌- 
(१) तस्य पाकमूले पील्वादिकणदिभ्यः कुणपृजाहचो ।२४। 

परवि०-तस्य ६।१ पाक-मूते ७।१ पील्वादि-क्णादिभ्यः ५।३ 
कुणप्‌-जाहचौ १।२। 

स०-पाकषटच मूलं च एतयोः समाहारः पाकमूलम्‌, तस्मिन्‌-पाकमूते 
(समाहा रन्द्र) । पीलु आदिर्येषां ते षील्वादयः, कर्णं आदिर्येषां ते कर्णादयः, 
पील्वादयश्च कर्णादयश्च ते पील्वादिकर्णादियः, तेभ्यः-पील्वादिकणदिभ्यः 
(बहुत्रीहिगर्भिंत इतरेतरयोगदन्द्रः) । 


१५६ पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-तस्य पील्वादिक्णदिभ्यः पाकमूले कूणप्जाहचौ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः पील्वादिभ्यः कर्णादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं पाकमूलयोरर्धयोः कृणपृजाहचौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (पील्वादि) पीलूनां पाकः-पीलुकुणः। करक॑न्धुकृणः, 
इत्यादिकम्‌ । (कणददिः) कर्णस्य मूलम्‌-कर्णजाहम्‌। अक्षिजाहम्‌, 
इत्यादिकम्‌ | 

(९) पीलु । कर्कन्धु । शमी । करीर । केवल । बदर । अश्वत्थ । 
छदिर्‌ । इति पील्वादयः । । 

(२) कर्ण । अक्षि। नख। मुखं । मख ¦ केश । पाद । गुल्फ । 
भ्रूभङ्ग । दन्त । ओष्ठ ! पृष्ठ ! अङ्गुष्ठ । इति कर्णादयः । । 

आार्यभाकाड जर्य- (तस्य) फष्ठी-समर्थ (फील्वादिकणीरिभ्यः/ पीतु-आदि तथा 
कर्ण-आरि प्रातिपदिक ते (पाकमूले) यथासंख्य एक ओर मूल अर्थ मे (कुणपूजहचौ, 
यथाठछ्य कुणप्‌ ओर जष्टच्‌ त्यय होते ह / 

उदा०- (परील्गदि) पीलु फल का फरक-पीतुकुण (जप्ये का पका दक फल) । 
ककन एत का एाक-ककन्धकरुण (रका द्ंआ केर) इत्यादि । (कणगदि।॥ कर्ण का 
मूल-कर्णजाह {क्न की जद) । अक्षि का मूल-अश्षिजाह (आलि की ज़) इत्यादि / 

सिद्धि- (९) पीलुकुणः । पीलूआम्‌+कृणय्‌ / पीलुकण / फीलुकुण+सु / फीतुकुणः । 

गहा ष्ठी- मर्ये रील" शब्द खे पाक्-फल अर्थम इस सूत्र से कणर्‌ ' प्रत्यय है । 
ठेते ही-कर्वन्धुकुणः । 

२ कर्णजाहम्‌ । कण^ङस्‌+ जच / कर्ण+काह / कणजाहु । कर्णजाहम्‌ । 

यला फष्ठी- तमर्थ कर्णा" शब्द से मूल जड़ अर्ण में इस सूत्र से नाहर्‌ * प्रत्यय है। 
जाहच्‌ ' प्रत्यय के जकार की चुहू" (1२१७) से इत्‌ सजा नही होती है क्योकि उसके 
को प्रयोजने नी है । ठेते ही-अकषिजाहम्‌ । 
तिः-- 

(२) पक्षात्‌ तिः।२५। 

पण्वि०-पनक्षात्‌ ५।१ तिः १।९१। 

अनु०-तस्य, मूलम्‌ इति चानुवर्तते, पाक इति नानुवर्तते । 
तस्याऽर्थाभावात्‌ । 'एकयोमनिर्दिष्टानामप्येकदेशोऽनुवर्तते' इति परिभाषा- 
वचनात्‌ । 
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अन्वयः-तस्य पक्षाद्‌ मूलं तिः । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ पक्ष-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
मूलमित्यस्मिन्नर्थे तिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पक्षस्य मूलम्‌-पक्षतिः प्रतिपदा । 

आर्यभि7 का अर्थ (तिस्य) षष्ठी- समर्थ (पक्षात्‌) पक्ष ्रतिपरिक से (मूलम्‌) 
मूत अर्थं मे (तिः) हि प्रत्यय शेता ह 

उदा०-्ष का गरलः पक्षति प्रतिपदा । शुक्लपक्ष ओौर कृष्णपक्ष करी सूलतिधि- धति" 


(पङ्का) कटाती है । सकृत साहित्य ये पक्षी के प्र के मुल-स्थाम करो ी श्षति" कटा 
ग्रयाहै। 


तिद्धि-परकषति; । पशष+ठस्‌/ति । पक्षति! प्ति । पतिः । 
यला पष्ठी-समर्थ भक्ष" शब्द ते मूत अर्थ मे इत पुत्र से ति अत्यय है। 


वित्तार्थप्रत्ययविधिः 
ऋु-चुप्‌+चणप्‌- 
(१) तेन वित्तश्चुञ्चुप्‌चणपो ।२६। 

पऽवि०-तेन ३।१ वित्तः १।१ चुज्चुप्‌-चणपौ १।२। 

स०-चुज्चुप्‌ च चणप्‌ च तौ-चुज्यूप्‌चणपौ (इतरेत रयोगद्रन्द्रः} । 

अन्वेयः-तेन प्रातिपदिकाद्‌ विनत्तश्चुज्चुपूचणपौ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वित्त इत्यस्मिन्नर्थे 
चुञ्चुप्चणपौ प्रत्ययौ भवतः । वित्तः=प्रतीतः, प्रसिद्ध इत्यर्थः । 

उदा०-विद्यया वित्तः-विदयाचु्चुः (चुज्चुप्‌) । विद्याचणः (चणप्‌) । 

अयमि खाः अर्य-(तिन) त्तीया-समर्थ प्रातिपतिक से (वित्तः) प्रमि अर्थे 
(चुन्द एचणफ) वृष्चुए्‌ ओर चणप्‌ प्रत्यय होते ्ै। 

उका०- विदा से जे वित्त~ग्रणिद्ध है कल-विराचु्चु (चुन्दृप्‌। । पिाच्ण- (चणपु) / 

पिद्धि- (2) विदा चुज्पु- । विवा+टः+चुज्ुप्‌ ८ विदारचु्व्‌ । विदाचुज्चृ^ू । 
व्टाचुज्युः। 

गहा तरतीफा-समथं गिदा ` ब्द से वित्त अर्थ मे' चुज्युप्‌" प्रत्यय है, चतुष्‌" 
प्रत्यय के आ्दि- चकार की चट" (४/३ ०७५ ठे इत्‌-स्ना नही कती ह क्योकि उसक्रा कोई 
प्रयोजन नही है। 


१५८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२ विद्याचणः । यहा पुरगोक्त विद्यः" शब्द से चणप्‌" प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ चणप्‌” 
प्रत्यय के चकार की चू" (१/२ ।७) ते इत्‌-सज नही लेती है । 


स्वार्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ना+नाञ्‌- 
(१) विनज्‌भ्या नानाञौ नसह ।२७। 
पण०्विऽ-वि-नम्‌भ्याम्‌ ५।२ ना-नानौ १।२ न-सह अव्ययपदम्‌ | 
स०-विश््च नम्‌ च तौ विनजौ, ताभ्याम्‌-विनन्‌भ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्न्दः) । नाश्व नाञ्‌ च तौ नानाजौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । न संह इति 
नसह (अलुकतत्पुरूषः) । 

अन्वयः-न सह विनम्‌भ्यां स्वार्थे नानालौ । 

अर्थः-नसह~असहार्थे वर्तमानाभ्यां विनन्‌ध्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे 
यथासंख्यं नानाजौ प्रत्यसौ भवत, । 


उदा०- (वि) न सह इति-विना। (नञ्‌) न सह इति-नाना । 

उग्रर्यभि7 का अर्य- (तरह । असह =परथक्‌भाप अयं सै किद्िमान (विनज्‌भ्याम्‌) 
वि. नम्‌ रातिषदिक से स्वार्थ मे (नमाज) ना ओर ताज्‌ प्रत्यय लेते है 

उद्या०-(नि) नतह अलल (एधक्‌)- किन / (तर) नरह असह (थक्‌ )-नाना । 

सिदि- (2) विना । विसु +ना! विना । विनारतु/ क्नि। 

यषां नतरह-अर्यं मेँ व्यमा वि" छब्द से स्वार्थं में इल सूत्र से ना" प्रत्यय है, 
जिना" ग्रन्द का स्वरादिगण में एठ लोने से स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' (११ ।२७) से 
अव्ययत्गा होकर अव्ययादापसुषः (२/८ ।८२/ से चु" का तुक्‌ छोताहै। 

(२ नाना । नणतू+नाम्‌ । न+ ना ताता / नानासु/ ताना 

यहां नसह-अर् मेँ क्टिमान नम्‌" शब्द ठे स्वार्थ मे इत सूत्र से नाल" प्रत्यय है । 
नद्धितेष्वचामादेः" ८५ 1२ (७) से अ को आदिवृद्ि होती है । पूर्ववत्‌ अव्यव्सन्ना ओर 
सृ" का टुक्‌ होता दै / शा" पत्यय के तरत्‌ होने से न्नित्यादिरनित्यम्‌" (६।१।९ २ से 
गात स्वर छता है-नाना। 


शालच्‌+शङ्कटच्‌- 
(२) वेः शालचृछछङ्कटयो ।२८। 


=> व 
पतवि०-वेः ५।१ 2(लच्‌-गरडूकट यौ १।२। 


(1 
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स०-शालच्‌ च शङ्कटच्‌ च तौ शालचुचछछडकटचौ (इतरेतर- 
योगद्रन््र )। 

अन्वयः-वेः प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ शालच्छङ्कटचौ | 

अर्थः-ससाधनक्रियावचनाद्‌ वि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
शालच्छङ्कटचौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०-विगते श्ृडगे-विशाले । विगत्ते श्रृडगे -वरिशड््‌कटे । 
तच्छरृड्गासंयोगाद्‌ शौरपि विशालः, विषटदकट इति च कथ्यते । 

उगगरयभि7खाॐ अर्य (वेः) तसाधनक्रियाकी वि" उपसर्ग रूप प्रातिपदिक से 
स्वार्थ ने (शालच्छङ्कटचौ) शालच्‌ ओर शङ्कटधू प्रत्यय होते ढै। 

उदा०-्रित-=विषेष बढ ह्ये श्रङ्ग-विष्राल! विगतविषटेष कठ हये शद्ग 
विशङ्कट / विशालो गौः । विश्णद्कटो गः । विशन विेष ढे हुवे भं (सौगि) के तयोग 
से गौ (बैल) भी विल तथा विशङ्कट कटात्ता € । 

सिद्ि- (९) विशालः । विसु ^गालच्‌ । दि+णाल । विशाल+सु । विशालः । 


यहा ससाधान क्रियावाचक ति" शब्द से स्वार्थं मे दस सूत्र से शालच्‌ प्रत्यय है। 
साधन तिङ्ग कचन । 


(२ विशद्कटः † यषा एूर्णो्त ति" शब्पं ठे शङ्कटच्‌ ` प्रत्यय दै / 

विक विशाल" आरि शब्द कस्तव में ुणवाकी शब्द है इनकी कैते-तैते 
सिद्धि की जाती टै इनमे' यथावत्‌ शरकति ओर प्रत्ययार्थ कम अभिनिवेश नटी है / 
कटच्‌- 

(३) सम्प्रोदश्च कटच्‌ ।२६। 
पण्वि०-सम्‌-प्र-उदः ५।१ च अव्ययपदम्‌, कटच्‌ १।१। 
अनु०- वेः ' इत्यनुवर्तते । 
अन्वेयः-सम््रोदो वेश्च प्रातिपदिकाद्‌ स्वार्थे कटच्‌ | 
अर्थः-ससाधनक्रियाक्चनेभ्यः सम्प्रोदुविभ्यण्च प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थ 

कटच्‌ प्रत्यया भवति । 
उदा०- (सम्‌) संहतः सम्बाध इतिं मड्कंटः ¦ {व्र} प्रज्ञात इति 
प्रकटः । (उत्‌) उद्भूत इति उत्कटः । (वि) विकृत्‌ इति विकटः | 
अर्यमि7षाः अर्य मुरयधन क्रियत्वाकी (ननदः) स्म्‌ ग उत्‌ (च) ओर्‌ 
(2 कि उपसग रूर ्रातिपदिकोः मे स्वाथ मे (कटच्‌) कटवर्‌ प्रत्य चेतः है! 
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उदा०- (सम्‌) जो सहत एकं सम्बाधित है क्ह-सङ्कट । (भ्र) जो प्रज्ञात है 
वह-प्कट । (उत्‌ जो उद्धतः उत्पन्न दै क्ह उत्कट । (वि, जो विकृतजिगज् हग दै 
क्ह-विकट ¢ 

सिद्धि- सङ्कटः । ममूनसु+कटद्‌ । सम्‌+कट । एङ्कट+सु । सङ्कटः । 

यहां साधन (लिङ्गवचन प्रहित क्रिफाकची सम्‌" शब्द से स्वार्थ मे ल्त सूत्र से 
कटच्‌" प्रत्यय है। एते ली-प्रकटः, उत्कटः, विकटः । 
कुटारच्‌- 

(४) अवात्‌ कुटारच्‌ च 1३०। 

पऽवि०-अवात्‌ ५।१ कृटारच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-कटच्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अवात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ कुटारच्‌ कटच्‌ च । 

अर्थः-ससाधनक्रियाव नाद्‌ अव-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कृटारच्‌ 
केटच्च प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (अव) अवाचीनमिति-अवकटारम्‌ । अवाचीनमिति-अवकरटम्‌, 
अप्रसि द्धमित्यर्थः । 

आर्या काॐ अर्य-तसाधन क्रियावाची (अवात्‌) अवे“ उपथरर्ग रूय ्रातिपदिक 
ठे स्वार्थं मे' (कुटारय्‌। कूटारय्‌ (च) ओर (कृटदू्‌) कटच्‌ प्रत्यय छेते है। 

उदा०-अवाचीन-अवकुटार / अकार्चीन- अवकट (अप्रसिद्ध) । 

किद्धि- (९/ अवकुटारम्‌ ॥ अक्^युःकुटारेद्‌ । अक्कुटार । अवकुटार+दु । 
अवकुटारम्‌ / 

यछा ससाधनं क्रियावाची अति" शब्द से स्वार्थे मे कुटारच्‌ प्रत्यय है। 

(२) जव्कृटम्‌ । यषा पृकेक्त अव” एब्द से कटद्‌" प्रत्यय है / 


टीटच्‌+नाटच्‌+भरटच्‌- 
(५) नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञज्‌नाटज्‌भरटचः।३१। 
पऽ्वि०-नते ७।१ नासिकायाः ६1१ संज्ञायाम्‌ ७।१ टीटच्‌- 
नाटच्‌-भ्रटचः १।३ ] 
कुंट्वृत्तिः-नतम्‌-नमनम्‌ । अत्र नम्‌" दत्यस्माद्‌ धत्तो: नपुंसके 
भावे क्तः (३।३।११४) इति भावार्थे क्तः प्रत्ययः । नतम्‌-नीचैस्त्व- 
मित्यर्थः । 
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स०-टीटच्‌ च, नाटच्‌ च भ्रटच्‌ च ते-टीटनूनाटज्‌भ्रटचः 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-'अवात्‌” इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-नासिकाया नतेष्वात्‌ स्वार्थ टीटजूनाटजभ्रटचः, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः- नासिकाया नते वर्तमानाद्‌ अव-ग़ष्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
टीटम्‌नाटजुभ्रट चः प्रत्यया भवन्ति, संञ्नायां विषये | 

उदा०-नासिकाया नतम्‌-अवरीटम्‌ (टीटच्‌) । अवनाटम्‌ (नाटच्‌) । 
अवभ्रटम्‌ (भ्रटच्‌) | तस्य नतस्य संयोगान्नासिका पुरुषश्चापि तथा 
कथ्यते-अवटीटा नासिका | अवनाटा नासिका । अवभ्रटा नासिका । अवटीटः 
पुटः । अवनाटः पुरुषः । अवन्रटः पुरुषः । 

आर्यभिाकाः जर्य-(तारिकायाः। नसिका-नाक के (नते बुका दूजा होना 
अर्थे गे विमान (अवात्‌) अव" प्रातिपदिक ते स्वार्थ मे (दीटक्ताटकृश्रटदच-) दीटयू 
नाटच्‌; भ्रटच्‌ प्रत्यय टीते है (सनायाम्‌) सज्ञा विषय में / 

उदा०-नाधिका का तत लोतरा-अवटीट (2ीटच्‌)। अक्नाट (नाटच्‌) । अवभ्रट 
(भटचू) । उत नत (नीवे क्री ओर लेना) होने के योग ते नाधिका जर पुरुष भी तथा 
कहे जाते है-अक्टीट नासिका अवनाट नाकषिका। अकप्रट नाशिका । अवटीट पुस । 
अवनाट पुल्छ । अवभ्रट रष (नकटा कर) । 

किद्धि- (९/ अक्कीटम्‌ । अद+सु^टीटच्‌ / अक+टीर । अक्टीट+सु / अवटीटम्‌ । 

यहा नातिका के नत्त होने अर्थ मे किमान अव" न्द से स्वार्थ गे तथा सविशेष 
मे इर मूत्र सरे टीटच्‌" प्रत्यय है! टीटच्‌" प्रत्यय के अदि टकार की चुटू" (¢ /? (५) 
से इत्‌-सज्ा नही लेती है क्योकि उत्का कोई प्रयोजन नरह है। 

(२) मवनाटम्‌ । गृहा एवोक्त अव" शब्द ते ताटचू" भत्यय है। 

२/॥ अवभ्रटम्‌ । यहां एणीम्ति अव" शव्द से श्रटचू" प्त्य्य हे, 
बिडच्‌+विरीसच्‌- 

(६) नर्बिंडजृविरीसचो ।३२। 

पण्वि०-नैः ५।१ विडच्‌-बिरीसचौ १।२। 

स०-बिडच्‌ च बिरीसच्‌ च तौ बिचूबरिरीसचौ (इतरेरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-नते, नासिकायाः, संज्ञायाम्‌ दति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-नासिकाया नते नेर्िडज्‌बिरीसचौ, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-नासिकाया नतेर््थे वर्तमानाद्‌ नि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
बिडज्‌-बिरीसयौ प्रत्ययौ भवतः, संज्ञाया विषये । 

उदा०-नासिकाया नतम्‌-निबिडम्‌ (बिडच्‌)। निबिरीसम्‌ 
बिरीसच्‌) । तस्य नतस्य संयोगान्नासिका पुरुषश्चापि तथा कध्यते-निबिडा 
नासिका। निबिरीसां नासिका ¦ निबिडः पुरुषः । निबिरीसः पुरुषः । 

उग्रया भर्य- (नायिकायाः) नालिका के (नते) ज्ुकने अर्थ मे किचिमान 
निः) ति प्रातिपदिक सै स्वार्थ मे (जिडरृबिरीस कौ) निङ्‌ ओर किरीसच्‌ प्रत्यय होते है। 

उदा०~ नासिका का नत छेना-निनिड (निद) । तिनिरीत (निरीसद्‌) । उस नत 
(भरीचे की ओर होना) के सयोग से नातिका ओर पृरुष भी तथा कटे जते है-निनरिड 
नासिका । निनि रीस नातिका (कटी नाक) । तिकिङ परय । निकिरीस दुल (कटा तर) । 

ठिद्धि- (2) निभिडम्‌ / निसु निडर / निबिड / तिक्डि+सु/ रिविडम्‌ । 

यहा नाधिका के नत्त अर्थं मे किदमान ति" शब्द ते स्वार्थ मे ब्डिद्‌' प्रत्यय है! 

(२ तिबिरीसम्‌ / यह पूर्वोक्त न" शब्द से निरीसच्‌ ' प्रत्यय ह । 
इनच्‌+पिटच्‌- 
(७) इनच्‌पिटच्‌ चिकचि च ।३३। 
पणविऽ०-इनच्‌-पिटच्‌ १।१ चिकि-चि ९।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-द्नच्‌ च पिटच्‌ च एतयोः संमाहारः-इनच्‌पिट च्‌ (समाहार- 
न्द्रः) । चिकश्च चिश्च एतयोः समाहारः-चिकयि (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-नते. नासिकायाः, नेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नासिकाया नते नेरिनचूपिटच्‌, तस्य च चिकचि । 

अर्थः-नासिकाया तेथे वर्तमानाद्‌ नि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
इनच्‌पिटचौ प्रत्ययौ भवतः, तयोः सन्नियोगेन च निशब्दस्य स्थाने यथासंख्यं 
चिकयची अदेौ भवतः । 

उदा०-नासिकाया नतम्‌-चिकिनम्‌ (इनच्‌+चिकः) ¦; चिपिटम्‌ 
(पिटच्‌+चिः) । तस्य नतस्य संयोगान्नासिका पुरुषश्चापि तथा 
केथ्यते-चिकीना नासिका, चिपिटा नासिका । चिकीनः पुरूभः, चिपिटः 
पुरुषः । 
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आर्यमाषाॐ अर्थ (नातिकायाः) नाधिका के (नत) दुका हआ लेने अर्थम 
विद्मा (नः) ति" प्रातिपदिक हे स्वार्थ मे (इनयुषिटक्‌) इनच्‌ ओर पिटच्‌ प्रत्यय होते 
हँ (च) ओर उनके सनियोग से ति" के स्थात मे (चिकचि) यथातस्य चिक ॐर चि 
अश्न होता है । 

उदा०- नाधिको करा नत छोना-विक्ठिन (हनचू धिक)! चिपिट (परिटचू+चि)। 
चिपटी नाक / उस नत (करीव की ओर शोत) के सयोग से नातिका ओर एृर्ण तथा 
कटे गाते हैँ / चिकरिन नाधिका! विष्टि नातिका । चियटी नाक । चिकिन पुष / चिपिट 
पुरुष । चिप्टी नाककातला तर 


विद्धि-(‰/ चिकिनः । निर सु+इनच्‌ । चिक्‌+हन । चिकन । चिकिनः । 
यहां नाविका के नत अर्थं मे क्दिमान ति" एन्द से स्वार्थ मे इस सूत्र से इन्‌" 


प्रत्यय है ओर नि" के स्यान में चिक" आदे होता है/ धस्येति च" (६ (२८ (१८) से 
अग के अकार का तेप होता है। 


(२ चिपिटः । तितसुपिटिद्‌। चिपिट । चिपिटि+सु। चिष्िटिः। 

यहां प्र्वोक्ति तनि" शन्द पे पुकवत्‌ पिच" प्रत्यय ओर नि" के स्ने चिः 
अगेश होता है 
त्यकन्‌- 

(८) उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः।३४। 

पण्वि०-उप-अधिभ्याम्‌ ५।२ त्यकन्‌ १।१ आसन्न 
आषूढयोः ७।२। 

स०-उपश्च अधिश्च तौ उपाधी, ताभ्याम्‌-उपाधिभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः} ! आसन्नं च आरूढश्च तौ-आसन्नारूदधौ, तयो--आसन्नारूढयोः 
(दतरेतरयोगद्वन्द्रः) 

अनु०- संज्ञायाम्‌ इत्यनुवर्तनीयम्‌ ¦ 

अन्वयः-आसन्नारूढयोरुपाधिभ्यां स्वार्थे त्यकन्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-यधासंख्यम्‌ आसन्नाणूटयोर्थयोवंर्तमानाभ्याम्‌ उपाधिभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्यां स्वार्थे त्यकन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये । 

उदा०- (उप) पर्दतस्यासन्नम्‌-उपत्यकरा । (अधि) पर्वतस्याऽ्ऽरूढम्‌- 
अधित्यका । 
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उना यशि7कपड अर्व (आसन्नारूढयोः) अतन्- समीप ओर अरूढ=२उच्वे-स्थान 
अर्थं मे विदामान (उफाधिभ्याम्‌) उप ओर अधि प्रातिपदिक से स्वार्थ में (त्यकन्‌) त्यकन्‌ 
प्रत्यय छोता हे (सजायाम्‌) सत्रा विषय गे / 


उदा०- (उप) पर्वत का समीपवर्ती परदे्-उपत्यका। (अधि) पवेत का ऊषा 
प्रदेश- अधित्यका / 


तिद्धि-(2॥ उपत्यका । उप+सू+त्यकन्‌ । उक्+त्यक्त / उपत्यकमटाय्‌ । 
उपत्यक्य^सु । उपत्यका । 

यटा असन्न अर्थे मे विदमान उप" एब्द पे स्वार्थं में तथा सजना विषयमे हत सूत्र 
से त्यकन्‌ प्रत्यय दै । स्क्रीत्व-विवक्षा मे अजाद्तष्टाय्‌' (४१ ।२) पे टाप्‌ प्रत्यय छेत 
है / सजञा-किषय के कारण ्रत्ययस्यात्‌ कात्य्वस्यातत इदाप्यसुपः” (८/२ ।४४) से प्राप्त 
इत्व नटी होता है क्योकि उपत्यका ' सजा नटीं डै। 

(२/ अधित्यका । यहां आक्ढ अरं मे किसान अधि" छब्द से एकवत्‌ त्यकन्‌" 
त्था टाप्‌" प्रत्यय है, 

घटार्थप्रत्ययविधिः 
अठच्‌- 
(१) कर्मणि घटोऽठच्‌ ।३५। 

प०वि०-कर्मणि ७ ।१ घट: १।१ अठच्‌ १।१। 

कुद्व््तिः-चटते इति धटः: । नच्िग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" 
(३।१।१३४) इति पचायच्‌ प्रत्ययः । कर्मणि" इति सप्तमी-निर्देशात्‌ 
सप्तमीसमर्धविभक्िर्गह्यते । 

अन्वयः-सप्तमीसमर्थात्‌ कर्मणो घटोऽठच्‌ । 

अर्थः-सप्तमीसमर्थात्‌ कर्मन्‌-ण्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ घट 
इत्यसिमिन्नर्थेऽ्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-केर्मणि घटते-कर्मठः पुरषः । 

उ यभि7खाॐ भर्थ-सप्तमी-सयथं (कर्मणि) करम्‌ प्रातिपदिक से (टः 
चेष्टा प्रयत्न क ट्नेकाला अर्थ मे (अठचू) अछठच्‌ प्रत्यय शछोता है । 

उदा०-कर गे जो घट चेष्टा (प्रयत्न) करनेवाला है वह-कर्मठ परुष । 

सिद्धि-कर्मटः । कमनू+डि+अरस्‌ / कम्‌+अठ। कर्मठ । कर्मठः । 
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यहां सप्ठमी-समर्थ करमन” शब्द से पट (प्रयत्न करनेवाला) अर्थ मेँ इत सूत्र से 

अठद्‌ * प्रत्यय &ै/ नस्तद्धिते" (६ । ८ /१२८४८) से अग के टि-भाग (अन्‌) का तोप होता 

है/ अठच्‌" प्रत्यय के आदि मे ऊकार-उच्चारण से छस्येकः” (८ ३ ।५०) से ग्राप्त द" 

के स्थान मे क्‌” आदे नही लेता है । षट चेष्टायाम्‌" (भ्वा०्ञ०/ धातु के अकर्मक 

ह्येते से कर्म" शब्द सै कर्तुरीप्सिततमं कर्म" (?।।४९) ते विहित प्रारिभाषिके कर्मः 
का ग्रहण न्वी किया जात्ता डे 


अरय (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

इतच्‌- 

(१) तदस्य सञ्जात तारकादिभ्य इतच्‌ ।३६। 

पठवि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ सज्जातम्‌ १।१ तारकादिभ्य. ५।३ 
इतच्‌ १।१। 

स०-तारका आदिर्येषां ते तारकादयः, तेभ्यः-तारकादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 

अन्वयः-तत्‌ तारकादिभ्योऽस्य इतच्‌, सम्जातम्‌। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्धेभ्यस्तारकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यर्थे इतच्‌ प्रत्ययो भवतति, यत्‌ प्रथमासमर्थं सञ्जातं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-तारकाः सञ्जाता अस्य-तारकितं नभः। पुष्पाणि 
सम्जातान्यस्य-पुष्पितो वृक्षः, इत्यादिकम्‌ । 

तारका । पुष्प । मुकुल 1 कण्टक । पिपासा । सुख । दुःख । ऋजीष । 
कुड्मल ! सूचक ! रोग । विचार । तन्द्रा । वेग । पुषा ¦ श्रद्धा । उत्कण्ठा । 
भर । द्रोह । गभदिप्राणिनि । फलं । उच्चार । स्तवक । पल्लव । खण्ड । 
धेनुष्या । अभ्र । अ्गारक । अङ्गार । वर्णक । पुलक । कुवलय । गरौवल । 
मर्वे! तरड्ग । कल्लोल । पण्डा । चन्द । सवकं । मुदा ! राम्‌ । हस्त । 
कर । सीमन्त । कर्दम । कज्जल । कलङ्क ¦ कूतृढत ¦ कन्दल । आन्दोल । 

अन्धकार । कोरक । अङ्कुर । रोमाञ्च । हर्ष । उत्कर्षं । क्षुधा । ज्वर । 

गोर । दोह । शास्त्र । मुकर । तिलक । बुभुक्षा ! निद्रा । इति तारकादयः । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । । 
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अ यिव र्थ (तित्‌) अवमा-समर्थ (तिरकादिभ्यः) तारका आटि पातिपिको 
से (अस्य) पष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (इतच्‌) इतच्‌ प्रत्यय लोता ठै (ल्जातम्‌) मो 
प्रथमा-समर्थ है यदि कह-सजात=पत्पन्म होगया ले । 


उदा०-तारका=तारे सजात प्रकट ढो गये है इसके यल-तारकित नभ (अकरा) । 
पष्प फूल सात उत्यन्न हो गये है इतके यह-पुष्यिते वक्ष इत्यारि। 
तिद्धि-तारक्रितम्‌ । तारका^ग््‌+इतवच्‌ / तारक+इत । तारकितन^सु । तारकितम्‌ । 
यहां अधमा-समर्थं तारका" शब्द से अत्य (षष्ठी) अर्थे मेँ तथा सत्नात अर्थ 
अभिधेय मे इ सूत्र ते इतच्‌ ' प्रत्यय ठै । धस्येति च" (६/२ /९०८८) से अग के आकार 
का लोप होता है । देते ही- पुषित अदि । 
दयसच्‌+दघ्नच्‌+मात्रच्‌- 
(२) प्रमाणे दयसज्‌दघ्नञजमात्रचः ।३७। 
पज्वि०-प्रमाणे ७।१ द्रयसच्‌-दघ्नच्‌-मात्रचः १।३। 
स०-द्रयसच्‌ च दघ्नच्‌ च मात्रेच्‌ च ते-दरयसनूदल्नजूमात्रचः 
(इतरेत रयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य इति चानुवतति। 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य द्वयसजदध्नजूमात्रचः, प्रमाणे । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्थेति षष्ठ्यर्थे 
द्यसज्‌दध्नमूमात्रचः प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्रमाणं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०-ऊरः प्रमाणमस्य-ऊर्ट्रयसम्‌ उदकम्‌ (यसच्‌) । ऊरुदघ्नम्‌ 
उदकम्‌ (दघ्नच्‌) । ऊरमात्रम्‌ उदकम्‌ (मात्रच्‌) । जानुप्रमाणमस्य- 
जानुद्वयसम्‌ उदकम्‌ (यसच्‌) । जानुदघ्नम्‌ उदकम्‌ (दघ्नच्‌) । जानुमात्रम्‌ 
उदकम्‌ (मात्रच्‌) । 

आर्या क7 र्व- (तत्‌) प्रथमा-तमर्थ परातिपरिक ते (अस्य) षष्टी-विभक्ति 
के अर्थ ते (दफसृदनजुमा्रसः/ देयतदुः दन्न मात्रच्‌ प्रत्यय छेते है (भरणे) को 
ग्रथया-समर्धं ढै यदि क्ह परमाण (माप) हो। 

उदा०-ऊर (कधा प्रमाण कै इतका यषट-ऊस्द्रयस कल द्यलच्‌) / ऊरुदप्न जल 
(वध्नय्‌) / ऊल्माप्र जल (मात्रच्‌) । जानुनुटना म्रमाण ठै इसका यह-जानद्रयस जल 
(यसच्‌ / जानुदष्न ज्ल ((्घ्नद्‌) / जानुमात्र जल (भा्रद्‌) । 
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तिद्धि-कऊर्दयसम्‌ / ऊरु । दयस्‌ । ऊल्(दयत् । ऊरद्रयत+यु । अद्द्रयसम्‌ । 
यहां प्रधमा-समर्थं अर शब्द से अस्य (षष्ठी) अर्थं मे तथा प्रमाण अर्य अभिधेय 

मे हस सूत्र से ह्यसच्‌ ' परत्य है। एसे ही-ऊरुदघ्नमुः ऊरुमात्रम्‌ आदि। 


अण्‌+दयसच्‌+दघ्नच्‌+मात्रच्‌- 
(३) पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च ।३८। 
परवि०-पुरष-हस्तिभ्याम्‌ ५।२ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-पुरुषश्च हस्ती च तौ पुरुषहस्तिनौ, ताभ्याम्‌-पुरुषहस्तिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, प्रमाणे, द्रयसज्‌दध्नमूमात्रच इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेत्‌ पुरुषहस्तिभ्याम्‌ अस्याण्‌ दयसज्‌दघ्नञूमात्रचज्च, प्रमाणे । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासम्थभ्यां पुरुषहस्तिभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठ्यर्थूऽण्‌ यसज्‌मात्रचण्च प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थं 
प्रमाणं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (पुरुषः) पुरुषः प्रमाणमस्य-पौरुषम्‌ (अण्‌) । पुरुषद्वयसम्‌ 
(दयसच्‌) । पुरुषदघ्नम्‌ (दघ्नच्‌) । पुरुषमात्रम्‌ (मात्रच्‌) । (हस्ती) हस्ती 
प्रमाणमस्य-हास्तिनम्‌ (अण्‌) । हस्तिद्दयसम्‌ (यसच्‌) । हस्तिदध्नम्‌ 
(दघ्नच्‌) । हस्तिमात्रम्‌ (मात्रच्‌) । 

उगरर्यमा का जर्थ-(तित्‌) प्रथमा-तमर्थ (धृरुषषस्तिभ्याम्‌। रषु टस्ती प्रातिपदिक 
मे (अस्य) षष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ (च) ओर (द्यसममृकप्नज्‌माप्रचः) 
दयतच्‌, दघ्नच्‌ मात्रच्‌ प्रत्यय होते है (प्रमाणे) को प्रथमा-समर्था है यदि व्ह माण 
(मिप) हे! 

उदा०- (परुष एफ है अमाण इसका यह -पौरय (अण्‌ । युर्यद्रयस (दवियसच्‌) । 
परषदध्न (दनय । परषमाक्र (मात्रच्‌) / खत- (का) फरष-८ > प्रुत । सेना-फौरष-६ 
फुट । (हस्ती) हस्तीनहाथी है प्रमाण इतका यह-हात्तिन (अणू) । शत्तिद्रयस (दयस्‌) । 
हस्तिदप्न (दप्नच्‌) । हस्तिसात्र (मात्रद्‌। । हत्ती ० वर्मीय उत्तम जाति काः ह्मथी। 
ऊचाई=७ अरल्नि (२८ ७२९६ अगुल। / लम्काई=९ अरति (२८८ ९२५२ अुल। । 


घैरा=१० अरलिि (२८०८ ०२८० शल) । अरत्ति= २८ अरुत / हस्ती माण मे उसकी 
नम्काई ग्राह्य लेती कै । 
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विद्धि-(2/ पौरुषम्‌ । पररपसू+अण्‌ / पौरष्‌+अ । पौरुप+ु / फरैरषम्‌ । 

यहा प्रथमा-समर्थ प्रमाणवाकी धर्ष" णब्द से अस्य (शव्ठी) अर्थ मे इत सूत्र से 
अण्‌" प्रत्यय है । मूकवत्‌ अग को आदिवृद्धि ओर अग के अकार क्रा लेप होतादै। 

(२/ पुरुषद्यतम्‌ । याः ए्गेक्त पूरण" छन्द से दयसच्‌ ' प्रत्यय है / 

(२) पृरुषदघ्नम्‌ । य पूर्वौज्ि धृरुष' शव्द से दघ्नच्‌" प्रत्यय है / 

# पृरुषमात्रम्‌ । य्ह पूर्वोक्त परण ' शव्द से भात्‌" प्रत्यय है / 

(५ हास्तिनम्‌ । हस्तिनयु+अण्‌ / हास्तिनूअ । ह्ास्तिन+सु । बास्तिनम्‌ / 

गां परथमा- समर्थ प्रमाणवाची हस्तिन्‌ ' शब्द से अस्य (षष्ठी अर्थ गे इस पतर 
से अण्‌" प्रत्यय ढै/ यष्टा तद्धितेष्वयामादेः' (७ (२ ९१७ से अग को आदितद्धि लेती 
है! इनण्यनपत्ये” (द । य (8६ ॐ) मे प्रतिभाव होता है अथात्‌ नस्तद्धिते" (६ । ५ ।१४०२४) 
से प्राप्त अग के टि-भाग (इन्‌) का लोम नरीहता है, 


(€) हस्तिद्यठम्‌ । हस्तिन्‌+यु+दयसच्‌ । हस्तिचद्यस / हस्तिद्रयसः+यु । 
हत्तिद्रयसम्‌ । 


यषा पूर्वक हस्तिन्‌ ' शब्द सै अस्य (कष्टी) अर्थ मे इस सूत्र पे दयसरच्‌ प्रत्यय है । 
श्वादिष्क्सर्वनामस्याने' (९ ।४८/१७) से हत्तिन्‌" शब्द की पद-एला होकर नलोपः 
परातिपदिकान्तस्य" (८ (२? /७} से उसके नकार का लोप लेता है । एेसे ही-हस्तिदध्नमुः 
हस्तिमात्रम्‌ । 
वतुप्‌- 
(४) यत्‌तदेत्ेभ्यः परिमाणे वतुप्‌।३६। 


पण्वि०-यत्‌-तत्‌-एतेभ्यः ५।३ परिमाणे ७।१ वतुप्‌ १।१। 

स०-यच्च तच्च एतच्च तानि-यत्‌तदेतानि, तेभ्यः-यत्‌तदेतेभ्यः 
(इतरेत रयोगदवन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ यत्‌तदेतेभ्योऽस्य वतुप्‌ परिमाणे । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्यो यत्‌तदेतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्छर्थे वतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं परिमाणं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-(यत्‌) यत्‌ परिमाणमस्य-यावत्‌ । (तत्‌) चत्‌ परिमाणमस्य- 
तावत्‌। (एतत्‌) एतत्‌ परिमाणमस्य-एतावत्‌। 
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आयि काऽ अर्थ- (तित्‌) अथमा- समर्थं (यतृतदेतेभ्यः/ यतु ततु एतत्‌ पातिगदिकं 
से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मेः (क्त्‌) वतुप्‌ प्रत्यय छेत है (परिमाणे) जे 
प्रथमा-समर्थे है यदि वह परिमाण (किल) हो/ 

उदा०- (कत्‌) जो है ठरिमाग इतका यषह-याकत्‌ (जितना)! (तत्‌) कह है 
परिमाण इसका गह-तावत्‌ (उतना) । (एतत) यह है परिमाण इतका यट-एताक्त्‌ 
(इतना) । 

पिद्धि-याव्त। यत्‌+सु+वतुप्‌ / यत्‌+क्त्‌ । या^वत्‌ । यावत्‌+तु । यावत्‌ । 

यह प्रथमा-समर्ण परिमाणवाची अत्‌" न्द से अस्य (षष्ठी) अर्थ मे इत सूत्र से 
कतुम्‌ * प्रत्यय टे/ आ सर्वनाम्नः (६ ८२/९४) से अग क्रो आक्र आदेश लेता है 
हल्ड्न्याग्भ्यो०” ({ १९।६७॥ एसे भु" का केप छेत है । एते ही-ताक्तुः एताक्त । पुलिग 
मे-यावान्‌ तावान्‌ एतावान्‌ । स्क्रीलिग मै-यावती, ताक्तीः एतावती । 


विशेष फणिनि मुनि के मत मे ऊचाई ओर लम्गारईका माप प्रमाण ओर्‌ तोल 
का मपि परिमाण कटाता है । अन्य वैयाकरण ऊकाई के माप को उन्मान लम्बाईके माप 
करो प्रमाण ओर तल के माम करे परिमाण मानते है 


ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तुं सर्वतः । 
जायामास् रमाण स्यात्‌ सख्या काल्या त्र सर्वतः । 1 


वतुप्‌ (घः)- 
(५) किमिदभ्यां वो घः।४०। 

पण०्वि०-किम्‌-इदेभ्याम्‌ ५।२ वः ६।१ घः १।१। 

स०-क्िम्‌ च इदम्‌ च तौ किमिदमौ, ताभ्याम्‌-किमिदंभ्याम्‌ 
(द्तरेतरयोगद्वनद्रः) । | 

अनु०-तत्‌, अस्य, परिमाणे, वतुप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ किमिद॑भ्याम्‌ अस्य वतुप्‌, वो घ, परिमाणे । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमथभ्यां किमिदंभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे वतुप्‌ प्रत्ययो भवति, अस्य च वकारस्य स्थाने घ अदेश्ो भवति, 
यत्‌ प्रथमासमर्थं परिमाणं चेत्‌ तद्‌ भवति । 


उदा०- (किम्‌) किं परिमाणमस्य-कियत्‌ ! (इदम्‌) इदं परिमाण- 
मस्य -दयत्‌ । 
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आर्याभिः काः अर्थ-(तत्‌) प्रयमा-समर्थं (किपिकभ्याम्‌) किमू इदम्‌ प्रातिपदिकं 
ते (अस्य) फष्ठी-विभक्ति के अर्थे (रुद्‌) कुर्‌ प्रत्यय होता है ओर उसके (तः) कके 
स्थान मे (घः श्‌ अदेश होता दहै (परिमाणे) जो प्रथमा-समर्थ ठै यदि व्ह परिमाण 
(निल हो, 

उदा०- (किम्‌) क्या ठै फरिमाण इरा यह कियत्‌ (कितना) । (इदम्‌) पह है 
प्ररिमाण इछका यह-इयत्‌ । 

सिद्धि-(£/ कियत्‌ । किमू“सु “वतुप्‌ । किमू्‌+व्ठ्‌ । की^षत्‌ / की+इयत्‌। कू+इयत्‌ । 
कियत्‌" । कियत्‌ । 

यहा प्रथमा- समर्थ परिमाणगकी किम्‌" शब्द से अत्य (षष्ठी) अर्थ मे इत सूत्र 
से वतुप्‌" भत्यय है । इदंकिमो रीशकी” (६ ।२३/९०) से किम्‌" के स्यान मे की" आदेश 
हता ढै/ इत सूत्र से कत्‌” प्रत्यय के क्‌" के व्यान मे शरु" आदेश ओौर उसे आयनेय०“ 
(७ /१।२/ से इय्‌“ अदेश होकर धस्येति च" (६ (४८ (१४८८) से ॐ के इकार का लोप 
ढोता है। एति मे कियान्‌" ओर स्त्रीति ये कियती" रूप बनता है, 

(२ इयत्‌ / इदम्‌+ सु+ । इदम्‌+वत्‌ / इश्+वत्‌ / ई+घत्‌ । ई+इयत्‌ । ०-+इयत्‌ । 
इयद्‌ । 

यहां अथमा-समर्थु परिमाणकाची इदम्‌ ' शब्दे मे अस्य (वष्ठी) अर्थं में इत सूत्र 
ठे वतुप्‌“ प्रत्यय है / इदकिमो रीशकी" (६ /२/९०) ते हदम्‌ ' के स्थान मे इश्‌" अदेश 
होता ठै। ईश्‌ ' मेँ शकार अनुबन्ध अनेकालशित्सर्वस्य" (१ ।४।५५) ते सवदिश के लिये 
है/ इत त्र ते वु्‌* प्रत्यय के द्‌" के स्थान मे धू" अदेश ओ उत एकवत्‌ €यू“ 
आदेश लेकर भस्येति च (६ (५ 1१२८८) ते अग के ईक्रार कालोप हता है, एकग में 
स्यान्‌" ओर स्क्रीन से इयती" रूप कनता है। 


डतिः+वतुप्‌-- 
(६) किमः संख्यापरिमाणे डति च ।४१। 

पऽ्विऽ-किंमः ५।१ संख्यापरिमाणे ७।१ उति १।१ (सु-लुक्‌) च 
अब्ययपदम्‌ 

स०-संस्यायाः परिमाणमिति संख्यापरिमाणम्‌ तस्मिन्‌-संख्यापरिमाणे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । परिमाणम्‌ परिच्छेद इयत्तेतयर्थः । 

अनु०-तत्‌, अस्य, वतुप्‌, वः, घ इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-तत्‌ संख्यापरिमाणे किमोऽस्य उतिर्वेतुप्‌ च । 
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अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यापरिमाणेर््थे वर्तमानात्‌ किम्‌- 
ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष््यर्थे उतिर्वतुप्‌ च प्रत्ययो भवति, तस्य 
च वकारस्य स्थाने घ अदेशौ भवति । 

उदा०-का संख्या परिमाणमेषां ब्राह्मणानामिति-कति ब्राह्मणाः (तिः) 
कियन्तो ब्राह्मणाः (वतुप्‌) । 

आर्या खाॐ अर्थ- (तत्‌) पथमा-समर्थ (सस्यापरिमाणे। सस्या के परिगाण 
(इयत्ता) अर्थ मे विद्यमान (किमः) किर्‌ प्रातिपदिके से (अत्य) पष्छी-विभक्तिके अर्थमे 
(डतिः) डति (च ओर (क्ु्‌) वतुर्‌ प्रत्यय हेता है ओर ज्सके (कः) ककार के स्थान 
मे (धः) छ अदेश होता टै। 

उदा०-कौन सस्या परिमाण है इन ब्रह्मणे की ये-कति ब्रह्मण (उति) । कति कितने / 
कियान्‌ ब्राह्मण (क्तुर्‌। ! कियान्‌-कितने । 

सिदि- (2/॥ कति / करिम्‌+सु+उति । किमूऊति । कू+अति । कलि+ क्स्‌ । कर्ति । 
करि। 

यहां प्रथमा-समर्धु स्स्या-परिमाण अर्थ में किमान किम्‌“ शब्द से अस्य (ष्ठी) 
अर्थे में इस सूत्र सो उति प्रत्यय है! उति प्रत्यव के §त्‌' लेने चे का०- डित्यभस्यापि 
टेलोषिः' (६४1१३) से अग के टि-भाग (इम्‌) क्र लोप होता है/ इति च 
(१ (९ ८२५ सै उलि-परत्ययान्त शब्द की षट्‌ सज्ञा लोते से षड्भ्यो दुक्‌" (७ /।२२/ से 
नस्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होता है, 

२/ कियन्तः / किमू +सु+वतुप्‌ । किमू +कत्‌ / की+^घत्‌ / की+ इयत्‌ / कू+हयत्‌ । 
कियरत्‌+जस्‌ ८ क्रिय नुम्‌ त्‌+अर्‌ । करियनृत्‌^अस्‌ / कियन्तः । 

यहा प्रधमा-समर्थं सस्यापलिमाणका्ी किमू" शब्द पे अस्य (छष्ठी) अर्थ मे इस 
सूत्र ठे वतुप्‌" प्रत्यय ओर उरुके वकार के त्थान मे ध" अदेश लेता है यृववत्‌ धू" के 
स्थान सँ इय्‌" आदेश ओर अग के इकार का लोप होता है । प्रत्यय के उगित्‌ होने से जस्‌" 
प्रत्यय परे होने पर अउगरिदकां सर्वनामस्थानेऽधातोः” (७ (७०) से अग्र को नुम्‌" 
आगम होता है। 
तयप्‌- 


(७) संख्याया अवयवे तयप्‌।४२। 
प०्वि०- संख्यायाः ५।९ अवयवे ७।१ तयप्‌ १।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ अवयवे संख्याया अस्य तयप्‌ । 
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अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ अवयवेर्प्थे वर्तमानात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे तयप्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा९-पञ्चाक्यवा अस्य-पञ्चतयम्‌ । दशतयम्‌ | चचुष्टयम्‌। 
चतुष्टयी । 

अर्यमा जर्य-(तत्‌। प्रथमा-सयर्थ (अक्यवे) अकव अर्थ मे' किमान 
(सिस्यायाः) कत्यावाी ्रतिपदिक से (अस्य) दष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (तयप्‌) तय्‌ 
प्रत्यय होता है। 

उदा०-पञचरफरव कैः अकमक इसके यह-~पज्चतेय । दण दत है अवयव इसके 
यहः-दषटतय । चतुर्‌ कर कँ अक्क इसके यह-चुष्टय / स्क्रीतिग मे. चतुष्टयी । 

सिद्धि-(‰/ पञ्चतयम्‌ । पल्चन्‌+जस्‌+~तयप्‌ । प्रल्वमतय। पर्वतय / 
प्रज्वतयम्‌ । 

यहां प्रयगा-समर्णु अकवयवार्थक् सस्यावाची पञ्चन्‌" शव्य से अस्य (शव्छठी) अर्थे 
इस सूत्र से यय्‌ ्रत्यय हे / स्वादिष्वसर्वनासस्थाने' {1४ ।2७) से पत्वन्‌ ' शब्द की 
पदसक्ना होकर नलोपः प्रातिफदिकान्तस्य" (८/२ ७) से उकके तकार का लोप लेता 
है। एते दी-दशतयम्‌ । 

(२/ चछ्षटवम्‌ / चतुर्‌+ कर्‌ तय्‌ । चतुट्‌+तय। चद्ु-+तय/ वतुद्‌+तथ। 
चतुप्‌+टय । चतुष्टय+ु / चेदुष्टयम्‌ / 

यहा प्रधमा-तमर्ध अवयवा सस्यागकी चतुर्‌" श्ज्यं से अस्य (षष्ठी) अर्थ में 
इस सूत्र से त्यर्‌" प्रत्यय ठै / सरक्सानयोर्विसर्जनीयः” (८ /३ ८९५ से चतुर्‌” के रेफ 
को वितर्जकरिप आदेशः विसर्जनीयस्य सः“ (८ /२।२४) से उत विसर्जनीय के स्यान में 
त्‌“ अदे ऊर ठते हस्कात्तादौ तद्धिते" (८ ।२ /‰०९। पे मूर्धन्य तथा ष्टुना ष्टुः" 
(८ ।११/ से दत्व होता है । स्त्रीत्क-विवक्षा मे शिटिगणर्‌०” (1११५) ते डीप्‌ 
प्रत्यय होता है- चतुष्टयी । 


अयच्‌-अआदेशविकल्पः-- 

(८) दित्रिभ्यां तयस्यायज्‌ वा (४३। 
पऽ्वि०-द्वि-त्रिभ्याम्‌ ५।२ तयस्य ६।१ अयच्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌। 
सण-द्रौ च त्रय ते द्ित्रयः, ताभ्याम्‌-द्वित्रिभ्याम्‌ (इतरेतर- 

योगदन्द्रः) । | 
अनु०-तत्‌. अस्य, संख्यायाः, अवयवे, तयप्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तद्‌ अवयवे संख्याभ्यां द्वित्रिभ्याम्‌ अस्य तयप्‌, तयस्य च 
वाभ्यच्‌। 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्याम्‌ अवयवेर््यै वर्तमानाभ्यां 
संख्यावाचिभ्यां दित्रिभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे तयप्‌ प्रत्ययो 
भवति, तयस्य च स्थाने विकल्पेनाष्यजदेो भवति । 


उदा०- (द्विः) द्वाववयवावस्य-द्रय (अयच्‌-अदेशः) । द्वितयम्‌ 
(तय्‌) ¦ त्रिः) त्रयोऽवयवा अस्य-त्रेयम्‌ (अयच्‌-अदेशः) ! त्रितयम्‌ 
(तयप्‌) । 

आार्यभिा षाः अर्थ- (तत्‌ प्रथमा-तमरथं (अवयवे) अवयव अर्थ मे विमान 
(सख्याः) सस्याककी (द्वित्रिभ्याम्‌ हि. त्रि पातिपदिकोः से (तयप्‌) तयम्‌ प्रत्यय छोता है 
ओर (तयस्य) उसके स्थान मे (का) विकल्प से (अयवू) अयच्‌ अदेश होता है । 

उदा०- (दि/ दो ढै अवयव इतके य-म (अयच्‌-अदेश) । द्वितय (तयप्‌) / 
(त्रि) तीन दै अयव हसके ग-त्रय (अयच्‌-आदेगर) । त्रितय (तयप्‌) । 

तिद्धि- ९ दवम्‌ । दि" ओी+तयप्‌ । द्वितय । द्वि^अयद्‌ । द्अय । द्यु । 
ह्यम्‌ । 

यहां अथमा-समर्णु अवयवा सस्याककी दि" शव्द से (षष्ठी) अर्थ मे इत स्त्र 
ते तयप्‌" परत्य ओर उसके स्थान गे अय्‌" अदेश है / यस्येति च" (६ /४।१४८) 
ते अग के इकार क्लप लोतादै। टले ङी त्रि' ल्द से-त्रयम्‌। 


नित्यमयजादेशः- 
(६) उभादुदात्तो नित्यम्‌ ।४४। 

पण०्वि०-उभात्‌ ५।१ उदात्तः १।१ नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, संख्यायाः, अवयवे, तयप्‌, तयस्य, अयच्‌ इत्ति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अवयवे संख्याया उभाद्‌ अस्य तयप्‌, तयस्य च नित्यम्‌ 
अयन्‌ उदात्तः । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथम समर्थाद्‌ अवयवेर््ये वर्तमानात्‌ संख्यावाचिन 
उभ-श़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे तयप्‌ प्रत्ययो भवति, तयस्य 
च स्थाने नित्यम्‌ अयजादेषो भवति, स चोदात्तो भवति । 
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उदा०-उभाववयवावस्य-उभयौ मणिः । उभये देवमनुष्याः । 
तीर्थम का< अर्व- (तत्‌ प्रथमा-समर्य (अकयवे) अवयव अर्थं में विद्यमान 

(स्च्यायाः कस्यावाची (उभात्‌) उभ पआतिफदिके से (अत्य) षष्ठी-विभन्ति के अर्थे 

तयप्‌) तयप्‌ अत्यय होता है ओर (तयस्य) तयप्‌ प्रत्यय के स्थान मे (नित्यम्‌) सदा 

(अयच्‌) अयच्‌ आदेश होता है ओर कह (उदात्तः) उदात्त=आयुकातत लेता है । 


उका०-उभ=दो अकव्यवे है इसफे यह-उभय मणि (त्त्‌) । उभर~दो अवयव है 
इसके ये-उभरय देव ओर मनुष्य / 


विद्धि-उभयः । उभ+ओीकतयप्‌ । उभ+तय / उभ+^अयच्‌। उभू^अय । उभय+^सु । 
उभयः । 


यहा प्रथमा-समर्धुं अक्यवा्थक सस्यावाची उभ शब्दं से अस्य (षष्ठी) अर्थमें 
इस शूत्र से तथ्‌ ओर उसके स्थान में तित्य उदात्त-अयच्‌ अदेश है। यस्येति च 
(६ । (९८) से अगर के अकार का तलोप लोेताद्वै। उभय” शब्द का सकीदिगण में पाठे 
ढोने से सवादीनि सर्वनामानि" (¢ /? (२७) से सर्वनाम सजा लेकर जसः शी" (७ 1९/१७) 
से जत्‌ के स्थान मे शी" अदे ह्येता है-उभये' देवमनुष्याः । 

अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधिः 
डः-- 
(१) तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः ।४५। 

पणविऽ-तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७।१ अधिकम्‌ १।१ इति अव्ययपदम्‌, 
दशान्तात्‌ ५।१ उ: १।१। 

सऽ-दश अन्ते यस्य तत्‌-दशान्तम्‌, तस्मात्‌-दशान्तात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- संख्याया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ संख्याया दशान्ताद्‌ अस्मिन्‌ इति डः, अधिकम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिनो दशान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिनिति सप्तम्यर्थे डः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अधिके चेत्‌ 
तद्‌ भवति । इतिकरणो विवक्षार्थः । 

उदा०-एकादश अधिका अस्मिन्निति-एकादश्रं शतम्‌! एकादशं 
सहचरम्‌ । द्वादश अधिका अस्मिन्निति-द्रादशं क्रातम्‌ ¦ द्वादशं सहस्रम्‌ । 
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आार्यमाकाड अर्व- (त्‌) प्रथमा-सम्थं (सत्याया) सख्यावाची (वशान्तात्‌) 

द्र भितके अन्त मे दवै उत प्रत्िपदिक से (अस्मिन्‌ इति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (डः) 

ङ प्रत्यय होता है (अधिकम्‌) को प्रथमा-समर्थ है यदि वह अधिक हो इति-करण विवक्षा 
के लिये है! 


उदा०-एकाद्=ग्यारह काषपिण अधिक दै इसमें यह-एकवंश शत काषपिण 
(१११ काषपिण) । एकादश्न=ग्यारह काषपिण अधिक है इसमे ह-एकाद् सहस्र काषपिण 
(९०९१ काषपिण) । द्राद्-कारह क्राणपिण अधिके दैः इमे ह-द्वादश शत काणपिण 
(2२ क्ाफपिण) । द्वादश्न-कारह का्णपिण अधिक दै इसमे यह-द्ादष सहत कषपिण 
(०४२ काषपिण) । कषपिण-३२ रत्ती चादी का सिक्का । 


सिदि-एकादशम्‌ । एकादशद्+जस्‌+ड । एकादशल-अ / एकादज्+चु । एकादशम्‌ । 


यहा प्रथमा-समर्थु अधिकार्थकः सस्याकाची दशान्त एकावशमू्‌* छब्द से अस्मिन्‌ 
(सप्तमी) अर्थे मैं इत सूत्र से ड" प्रत्यय है । का०- डित्यभस्यापि टेर्लोपः" (६ (५ 1१२८३) 
से अग के टि-भाग का (अन्‌) लोप होता है। ठेते ही-व्यदेशम्‌ । 


डः- 
(२) शदन्तविंशतेश्च ।४६। 

प०वि०-बदन्ते-विंशतेः ५ ११ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ग़रद्‌ अन्ते यस्य सः-श्नदन्तः, शदन्तश्च विंशतिश्च एतयोः 
समाहारः शदन्तविंशतिः, तस्मात्‌-शदन्तविंशतेः (बहुप्रीहिगर्भित- 
समाहारद्रन्द्धः) । 

अनु०- संख्यायाः, तत्‌, अस्मिन्‌, अधिकम्‌, ड इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ संस्यायाः शदन्तविंशतेश्चास्मिन्‌ डोऽधिकम्‌। 


अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिनः एादन्ताद्‌ विंशतेएच 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिनिति सप्तम्धर्थे डः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमधिकं 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (शदन्त) त्रिंशद्‌ अधिका अस्मिनिनिति-त्रिश सतम्‌ । एकत्रिंशं 
एतम्‌ । एकचत्वारिंशं शतम्‌। (विंशतिः) विंशतिरधिकां अस्मिन्निति-- 
विंशं ्रतम्‌। 
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आरर्यमाकाड अर्थ- (तत्‌) पथमा-समर्थ (सख्यायाः) सव्याकची (शदन्तकिररतेः) 
शदन्तु विशति प्रातिपदिक ठे (त्त) भी (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभिक्ति के अर्थे (ङः) ड 
प्रत्यय होता टै (अधिकम्‌) फे प्रथमा-समर्थहै पि वहं अधिक लो! 

उदा०- {दन्ते ) त्रिशत्‌ तीस काफपिण अधिक है इसमे यहि शते कापपिण 
(९२० काकपिण) । एकत्रिशतू्‌-इकीत काषपिण अधिक कै इसमे यह-एकत्रिग शत 
काषपिण। (१३१ काषपिण) । एकचत्वारिथत्‌-इकताक्रीस कापिण अधिक है इसमें 
गह-एकचत्वारिंण णत काषपिण (४४ कासपिण) ! (विशति) कीस काषपिण अधिक है 
इसमें यहि णत काणएपिण (२० काकपिण्‌) । काफापिणः= ८० र्ती घरण का तिक्कय । 
र र्ती पाठी का पिक्क्रा/ ८० रक्ती ताम्मे का धिक्क। 

विद्धि-/ तरिम्‌ । त्रिशत्मु+उ । व्रिशूअ। त्रिश । किम्‌ । 

यहा प्रथमा-समर्धु अधिकार्धक सत्याकाी शदन्त त्रिंशत्‌" छन्द पे अल्मिन्‌ 
(तिप्तमी) अर्थ मे' इत मूत्र ते ड" प्रत्यय है । का०- शित्यिभस्यापि टेर्लोपः" (६ ।८।१२.३ 
से अग के टि-भाग (अत्‌) क्रा तोप होता है! टेे ही- एकत्रित एकचत्वरिंशम्‌ । 

(२/॥ कशस्‌ । विशति+पु+ड । िदि+अ। विशतु । किलम्‌ / 

यहम प्रथमा-समर्था अधिकार्थक सख्याकाकी विति" छब्द ते अस्मिन्‌ (भिप्तमी) 
र्थे हत सूत्र से ड' प्रत्यय दहै ति किशतेर्डिति" (६।४।९४२) से दिद्िति" णब्द के 
ति-भाग करा लेप लेता है। 


अरय (षष्टी) अर्थप्रत्ययविधिः 
मयद्‌ 
(१) संख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌ ।४७। 


पण्वि०-संख्यायाः ५।१ गुणस्य ६।१ निमाने ७।१ मयट्‌ १।१। 

अनु०- (तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌” (५।२।३६) 
इत्यस्मात्‌-ठत्‌, अस्य इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-तत्‌ संख्याया अस्य मयट्‌ गुणस्य निमाने | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावायिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं गुणस्य निमानं येत्‌ तद्‌ 
वर्तते । गुणः=यागः । निमानम्‌ मू्यम्‌ ! 

उदा०-यवानां दरौ गुणौ (भागौ) निमानमस्य तक्रगुणस्य (तक्रभागस्य) 
द्विमयं तक्रयवानम्‌। त्रिमयम्‌ । चतुर्मयम्‌ । 
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र्या खाः अर्थ- (तत्‌) पथमा-समर्थ (तस्याया-) सल्यावाकी प्रातिपदिक से 
(अस्य) षच्ठी- विभक्ति के अर्य मे (मयद्‌) मयद्‌ प्रत्यय लेतः है (पणस्य निमाने) सो 
ग्थमा-समर्थ है कदि क्ट गुण भाग के निमान पत्य अर्थ से किमान हो 

उदा०-यवजौजे का दो गुण (भाग) निमान~मूल्य है इस एक तक (ट्टा) भाग 
का यह-द्विमय तक्र । यक~जौओे का तीन गृण (भाग) निमान=मूल्य है इस एक तक्र भाग 
का यह क्रिमय तक्र । यवन्जौओी का वार गुण (भाग प्िमानमूल्य है इस एक तक्र भाग 
का यह-चंतु्मय तक्र । 

तिद्धि-दिमयम्‌ । द्वि+ओीःमयट्‌ । दमय ज द्विमु । द्विमयम्‌ / 

यहां ्यमा-समर्थु दुणभाग के निमान~मुल्य अर्य मे विद्यमान सस्याकाची दवि" 
शब्द ठे अस्य (षष्ठी अर्थं मे इस सत्र से भयट्‌ " अत्यय है / देसे ली-त्रिमयषुः चतुर्मयम्‌ । 

विशेषः एके क्तु ते क्दलकर दुसरी कस्तु लेना तनिमान कटाता शा जिसे 
आजकल अदला कवली कहते है । जो कस्तु ठी जाती धी उसका उस व्सुकेराथनोली 
जाती फी मूल्य का आनुपरहिक सम्बन्ध निश्चित करना पडता यातो देनो वस्तुओं 
क गरल्य कराकर शेता कले चेर भर गेहूके क्दले मे तेर भर तिति तेना किन्तु यदि 
सेर कौ देकर सेर भर ट्म मिले तो जौ का मूल्य मठे के मूल्य परे दृगना लेण । उस 
समय कहा जायेगा- दिमयम्‌ उदश्विद्‌ यवानाम्‌" (एाणितिकातीन भारतवर्षं पर” २३८) , 


पूरणार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डट्‌- 
(१) तस्य पूरणे डट्‌ ।४८। 
प०वि०-तस्य ६।१ पूरणे ७।१ इट्‌ १।१। 
अनु०- संख्याया इत्यनुवर्तते ¦ 
कृद्वृत्तिः-पूरयतेऽननेति-पूरणम्‌ करणाधिकरयोशच' (३।३।११७) 
इति करणे कारके त्युट्‌ प्रत्ययः । 
अन्वयः- तस्य संख्यायाः पूरणे इट्‌ | 
अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यावायिनः प्रातिपदिकाद्‌ पूरणे 
उट्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-एकादशानां पूरणः-एकादश्चः । द्वादशः । 


अगर्यभष75 अर्थ- (तस्य) पच्छी-समर्थ (कस्यायाः) सख्याकाची आतिपदिक सै 
(पूरणे) एत करनेवाला अर्थ ये (उद्‌) उट्‌ प्रत्यय हेता है 
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उदा०-एकाद=ग्यारह सल्या को पूरा करनेवल-एकाद (वारक) । ह्ादण=कर 
तस्या को पूरा करनेकाला-द्वाद्छ (कारका)! 


तिद्धि- एकादश; । एकादष्टन्‌+ आम्‌+ढट्‌ । एकादशू+अ / एकावश+सु । एकरादणः । 

यल षष्ठी. समरथ सल्यावादी एकादशन्‌ ' शव्द हे ुरण अधं मे इर सूत्र से डट्‌ 
प्रत्यय है। का०- डित्यभस्यापि टेतोषः” (६ (४/2) ते अग के टि-भाग (अन्‌) का 
लोप होता &ै/ ठेते ही-द्रादशः । 
उद्‌ (मट्‌) 

(२) नान्तादसख्यादेर्मट्‌ ।४६। 

पञ्वि०-न अन्तात्‌ ५।९ असंख्यादेः ५.1१ मट्‌ १।१। 

स०-नोऽन्ते यस्य स नान्तः, तस्मात्‌-नान्तात्‌ (बहुव्रीहिः) । संघ्या 
आदिर्यस्य स संख्यादिः, न संख्यादिरिति-असंख्यादिः. तेस्मात्‌-असंस्पादेः 
(बद्ु्रीहिगर्भिंतत नमतत्पुरुषः) । 

अनु०-संख्याया, तस्य, पूरणे, उट्‌ इति चानुवर्तत | 

अन्वयः-तस्य असंख्यदेनान्तात्‌ संख्यायाः पूरणे उट्‌, तस्य च मच्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ असंख्यदिर्नकारान्तात्‌ संस्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ पूरणेध्ये डट्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च मडागमो भवति । 

उदा०-पञ्चवानां पूरणः-पल्वमः । सप्तमः । 

आ र्यभि7 काढ अर्थ- (तस्य) षष्ठी- समर्थ (अलस्यादेः। सव्या जिसके आदि गे. 
नहीं है उत (कान्तात्‌) नकारान्त (सख्यायाः) सख्यवाची मातिषदिक से (पूरे) एर 
करनेवाला अर्थ मे (डट्‌) उट्‌ प्रत्यय ोता ढै ओर उवे (मट्‌) मट्‌ आगम केता है। 

उदा०- फठ्च पच को गुरा करनेवाका-पञ्वम (पर्वा) सप्तसा को एूरा 
करनेकाला-सप्तम (सतना) । 

विद्धि- पञ्चमः । पञ्चन्‌^आम्‌+इद्‌ / पञ्चन्‌+मट्+अ / पज्च म्‌+ज । पञ्चमः+ । 
पृञ्वमः। 

यहा पष्ठी- समु जतघ्यादि, नकारान्त. सष्यावची श्वन्‌" शन्द से एूरण-र्थ 
मे इस सत्र से ट्‌ * प्रत्यय ओर उरो मद्‌" आगम लोता है। मरत्यय को भद्‌" आगम हने 
प्र भरा का अभाव होता दै। 2" (६।४।९गर) से अके टि-भागः (अन्‌) मत्ते 
नही होता है । एसे ही-सप्तमः । 
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डट्‌ (थट्‌) 
(३) थट्‌ च च्छन्दसि ।५० 

प०वि०-थट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अनु०- संख्यायाः, तस्य, पूरणे, इट्‌, नान्तात्‌, असंख्यादेः, मट्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तस्य असंख्यादे्नान्तात्‌ संख्यायाः पूरणे डट्‌, तस्य 
च थट्‌ मट्‌ च। 

अर्थः- छन्दसि विषये तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ असंस्यादेर्नकारान्तात्‌ 


संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ पूरणेऽ्थे इट्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च थट्‌ मट्‌ 
चागमो भवति । 


उदा०-पञ्चानां पूरणः-पल्वथः । पर्णमयानि पञ्चथानि भवन्ति 
(का०सं० ८ ।२) । पञ्चथः (काणसं० ९।३) ¡ सप्तानां पूरणः-सप्तथः 
(थट्‌) । सप्तथः (काणसं० ३७ 1११) । पञ्चानां पूरणः-पञ्चमः (मट्‌) । 
पञ्चभमिन्द्रियस्यापाक्रामत्‌ (काणसं० ९।१२) । 

अआर्यभि7काॐ जर्थ- (छन्दत) वैदविषय में (तस्य) षष्टी-समर्थं (अतस्यादेः) 
तस्या जिसके आदे में नही है उस (नान्तात्‌) तकारान्त (सत्याया) संख्यावाची पतिपृदिक 
मे रणः, एर करनेवाला अर्थं मे (उट्‌) उदट्‌ अत्यय होता है ओर उठे (ट्‌) धृट्‌ तथा 
(ग्ट्‌) मट्‌ आण्म ठेते है। 

उदा०- पञ्च पाच को मरा करनेकाला-पञ्वथ (पाचका) । पर्णमयानि पज्चभानि 
भवन्ति (कराण्स ८ ।२/ । पञ्चथः (कएल ९ १३)! सप्त=सात को मरा करमेकाला-सप्तथ 
(मातग) ट्‌ आगम । सप्तथः (काठ २८/१९) । पल्व= पाथ को पूरा करनेकाला-पव्यम 
(प्राचका) मट्‌ आगम / प्रञ्चमरिन्धियस्याफक्रामत्‌ (काण्स ९ ८४२) / 

सिद्धि- (१ पञ्चथः । पज्चनू्‌+आम्‌+उदट्‌ । पज्वन्‌+धट्‌+अ/ पज्च +भू+अ / 
पव्यथः+तु । एञ्ययः । 

यहां केठविष्य मे षष्ठी-समर्थ असल्यादि नकरन्त्‌ सट्याकाची पज्च" एन्दसे 
पूरण अर्थ मे इ रूर ते उद्‌" प्रत्यय ओर उत थट्‌" आगम हता है / श्रत्यय को धट्‌' 
आगम होने पर भ-सज्ना का अशराक होने ते 2;" (६ (४८/१२) से अग के टि- भाग (भन्‌) 
का लेप नही होता है! 

(२ पञ्चमः / इस पद की द्धि पुर्ववत्‌ {५/२ ८४९, है, 
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डट्‌ (धुक्‌) 
(४) षट्‌ कतिकतिपयचतुरां थुक्‌।५१। 
पऽवि०-षट्‌-कति-कतिपय-चेतुराम्‌ ६।३ थुक्‌ १।१। 
स०-षट्‌ च कतिष्च कतिपयश्च चतुर्‌ च ते षट्‌ कतिकतिपयचतुरः, 
तेषाम्‌-षट्कतिकतिपयचतुराम्‌ (इतरेतरयोगदन््ः) । 
अनु०-संख्यायाः, तस्य, पूरणे, उट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य संख्यानां षट्कततिकतिपयचतुरां पूरणे थुक्‌, डटि । 
अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थानां संस्यावाचिनां षट्कतिकतिपयचतुरां 
प्रातिपदिकानां पूरणेरष्ये थुक्‌ आगमो भवति, डटि प्रत्यये परतः 
उदा०- (षट्‌) षण्णां पूरणः-षष्ठः। (कति) कतीनां पूरणः-कतिधः। 
(कतिपयः) कतिपयानां पूरणः-कतिपयथः । (चतुर्‌) चतुर्णा पूरणः- चतुर्थः । 
अग यिका अर्थ (तस्य) सष्ठी-समर्थ (सत्यायाः) सस्याकाची (षट्कातिकतिपय- 


चरूराम्‌) ष्टुः कति. कत्िप्ु चर प्रातिपदिकं को (धरणे) परा करनेवाला अर्थ मे 
(धृक्‌ धुक्‌ आगम होता है (डट्‌) उट्‌ प्रत्यय परे छोने प़र। 

उदा०- (षट्‌ षट्‌- छह को एुरा करनेकाला-णष्ठ (छठा) । (कति। कति कितने 
को पूरा करटनेकाला-कतिथ (कितनेका) । (केत्तिपय) कर्ड को पटा करनेकाला-कतिपयथ 
(कव) / (चद्व) चार को परा करमेकाला- चतुर्थं (चधा) । 

तिद्धि-षछः / प्‌+आमू+उट्‌ । षवृ+ुक्‌"अ / पर्‌+-ध+अ । पष्‌+ठ्‌+अ । पष्ठः । 

यहा षष्ठी-समर्थु तत्याकाची ध्‌“ शब्द छे पररण-अर्थ मे इस सूत्र से उट्‌" प्रत्यय 
परे छोने एर भस्‌" प्रातिपदिक को धुक्‌" आगम होता है । द्टुना ष्टुः" (८१५१४४) से 
धू“ के दुत्व (द्‌) हेता है! देते ही-करिथः, कक्तिपकयः, चतुर्थः । 
उद्‌ (तिथुक्‌) 

(५) बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌ ।५२। 

पण०वि०-बहू-पूग-गण-सङ्चस्य ६।१ तिथुक्‌ १।१। 

स०-बहूश्च गणश्च पूगश्च सड्घए्व एतेषां समाहारो 
बहुपूगगणसड्चम्‌, तस्य-बहुपूग्णसङ्घस्य (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-संख्यायाः, तस्य, पूरणे, इट्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्यं संख्यानां बहुपूगगणसङ्घानां पूरणे तिथुक्‌, डटि ! 
अर्थः-तस्य ठति षरष्ठीसमर्थानां संख्यावाचिनां बहुपूमगणसङ्घानां 

प्रातिपदिकानां पूरणे््थे तिथुक्‌ आगमो भवति, डटि प्रत्यये परतः 
उदा०- (बहुः) बहूनां पूरणः-बरहुततिथः। (पूगः) पूगस्य 
पूरणः -पूगतिथः ! (गणः) गणस्य पूरणः-गणतिथः (सडघः) सङ्घस्य 
पूरणः-सडघतिधः । 
आ7्रयमि7का7ॐ जर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थं (पस्यायाः) सस्यावाची (बहुपुगगण- 
सङ्घस्य) बहुः एग, कण ठथ हिवि को (भरणे) पूरा करनेकाता अर्थ मे' (तिथुक्‌) 
तियुक्‌ आगम छता है (ट्‌) उट्‌ प्रत्यय प्ररे होने फर / 


उदा०-(बह्ू/ कहत क पूरा करनेकाला-वहुति (बहुतेरा) । (7) युर=समूह 
करो पूता करेकाला-पू्तिध। (गण) गण=समुदाय को पूरा कटनेवाता-गणतिथ / (ङ्ध 
सङ्ष=लगरूह को एूरा करनेकालः-सङ्पतिथ। 


रिद्धि-बहुतिथः । कहू +आ^उद्‌ ! नहु+^तिषुक्‌+अ ‹ क्हु+तियू+अ / नहुतिक^ सू 
बहुतिथः । 


गहा षष्ठी-कमर्णु सव्याकाली बहु ' शब्द को पूरण अर्थ मे इस सूत्र से उट्‌ प्रत्यय 
परे हने पर तियुक्‌' आगम टोता है । बहू" शब्द करी अहगणवतुडति सस्या- (१ / ५२३) 
ठे सस्या तजा ठै / ठेते ही-यगतियः आदि। 
डट्‌ (इथुक्‌) 

(६) वतोरिथुक्‌ ।५३। 

पऽवि०-वतोः ६।१ इथुक्‌ १।१। 

अनु०-संख्यायाः, तस्य्‌, पूरणे, डट्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य संख्याया वतोः पूरणे इथुक्‌ डटि । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यावाचिनो वतु-अन्तस्य 
प्रातिपदिकस्य पूरणेर्ऽ्थे इथुक्‌ आगमो भवति, इटि प्रत्यये परतः 

उदा०-यावतां पूरणः-यावत्तिथः ¦ तावत्तिथः ।! एतावतिथः । 

आर्यमाका अर्य- (तस्य) पव्ठी- सर्व (त्ल्यायाः) संत्याककी (क्तः) कतु- 


प्रत्ययान्त तिपदिक को (शूरणे) पूरण अर्थ मे' (इणु) इथुक्‌ आगम होता ड (जट्‌) उद्‌ 
प्रत्यय एरे होने पर / 
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उदा०-यावंत्‌-जितने की पुरा करनेवाला-यीकतिथं (जितनेवा) । ताक्तू=उततने को 
पुर करनेकाला-तावतिथ (उतनेका) । एतावत इतने को पूरा करमेकाल-एतावतिव (इतनेवा) । 

सिदि-यावत्‌+^जम्‌+उट्‌ । यवत्‌+इयुक्‌+अ । यावत्‌+इथ्‌+अ। याकतिय+सु । 
यावतिथः । 

यहा प्रथमा भत्‌“ शब्द से धत्तदेतेभ्यः परिमाणे वद्र" (५२/२९) से वतुप्‌" 
प्रत्यय करने एर भावत्‌“ एब्द सिद्धं लोता है । तत्यएचात्‌ उत्त षष्ठी-समर्थ सस्यकाची 
वंतु-त्ययान्त धावत्‌“ शब्द ते पूरण अर्थ मेँ हस सूत्र से द्‌“ अत्यय परे होने एर अयुक्‌' 
आगम होता है । यावत्‌" शब्द की बहृगणक्ूडति सख्या" (१ ।१।२२ ते सत्या सतना है । 
ठते ठी-ताकतिथः, एतावति: 
तीयः- 

(७) देस्तीयः।५४। 

पण्वि०-दटेः ५।१ तीयः १।१। 

अनु०-संस्यायाः, तस्य, पूरणे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य संख्याया दः पूरणे तीयः। 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यावाचिनो द्विशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
पूरणेर््थे तीयः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-द्रयोः पूरणः-द्वितीयः। 

आर्या काॐ जर्थ- (अस्य) वरष्ठी-तमथं (सख्यायाः) मच्याकारी (द-) दि 
प्रातिपदिक ते (पूरणे) मरा करनेवाला अर्थ में (तीय) तीय अत्यय लोता ह । 

उद्या०--द्वि-दो को यरा करनेवाला-द्ितीय (ल्वरा । 

विदधि-दित्ीयः। द्वि-ओस्‌^तीय । दि+तीय / द्वितीयः+तु / द्वितीयः । 

यहां षष्छी-समर्थुं सत्याकाची दवि" शब्द ते एूरण-अर्थ मे इस सूत्र से तीय” प्रत्यय 
ढै। यह कस्य एरणे उट्‌* (५ 1२१४८} का अपवाद दै । 
तीयः (सम्प्रसारणम्‌)- 

(८) त्रेः सम्प्रसारणं च ।५५। 

पण्वि०-त्रेः ५।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संख्यायाः, तस्य, पूरणे, तीय इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य संख्यायास्त्रः पूरणे तीयः सम्प्रसारणं च । 
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अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यावाचिनस्त्रिशञब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
पूरणेष्य तीयः प्रत्ययो भवतति, तत्संयोगेन त्रेः सम्प्रसारणं च भवति । 
उदा०-त्रयाणां पूरणः-तृतीयः । 
अआर्यमाकाॐ अर्व (तिस्य) गष्टी-समर्थ (तस्यायाः। सस्यावाची प्रि) त्रि 
प्रतिषनिकि से (शूरणे) पूरण अर्थं में (तीयः) तीय प्रत्यय लेता है। 
उदा०-क्रि-तीन को पुरा करनेवाल्-क्रतीय (तीलरा)। 
सिद्धि. ततीयः । त्रि^आमूतीय। त्रि+तीय/ त्‌ ऋह्+तीय । प्र+तीय । व्रतीयः । 
यहां षष्टी -समर्थ, संख्यावाची त्रि" शब्द से पूरण अर्थं मेँ इस सूत्र से तीय प्रत्यय 
अर सम्प्रसारणदहोताङरै। त्रि" के रेफ के स्थान में" सम्प्रसारण होकर सम्प्रसारणाच्च 
(६ ¢ ।०६/ ते इ" को पर्करूप (ऋ) हो कता है। यहां हलः" (६ 1४५२) वे 
सम्प्रसारण क दीर्घ नही होता है क्योकि कला लोपे पूर्वस्य दीर्घो$णः” (६ ।२ 12) से 
अण्‌“ की अनुवत्ति लेमे से अग्‌ को ही दीर्घलेता है! अइउण्‌" (प ‰) गे विहित अमू" 
प्रत्याहार से ऋ" कर्ण गाह्य, 
डट्‌ (तमट्‌)- 
(६) विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतररयाम्‌ ।५६। 
प०वि०-विंशति-आदिभ्यः ५।३ तमट्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 
स०~-विंशतिरा्िर्येषां ते विंशत्यादयः, तेभ्यः-विंश्त्यादिभ्य, 
(बहुव्रीहिः ) 
अनु°-संख्यायाः, तस्य, पूरणे, इट्‌ ईति चानुवततति । 
अन्वयः-तस्य संस्याभ्यो विंशत्यादिभ्यः पूरणे इट्‌, अन्यत्तरस्यां 
मट्‌ | 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः संख्यावाचिभ्यो विंशत्यादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः पूरणेर््थै इट्‌ प्रत्ययो भवतति, तस्य च विकल्पेन मट्‌-आगमो 
भवति । अत्र तीयप्रत्ययव्यवधानेऽपि पूरणाधिकाराद्‌ उट्‌ प्रत्यय एवागमी 
वेदितव्यः । 
उदा०-विंशतेः पूरणः -विंशतितमः (तमट्‌) । विंशः (इट्‌) | 
एकविंशतितमः (तमट्‌) । एकविंशः (डट्‌) । त्रिंशत्तमः (तमद्‌) । त्रिंशः 
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(डट्‌) । एकत्रिंशत्तमः (तमट्‌) । एकत्रिंशः (इट्‌) । अत्रे विंशत्यादयो 
लौकिकाः संख्यावाचिशब्दा गृह्यन्ते । 
अर्यभि7खाॐ अर्थ (तत्य) वव्ठी-समर्थं (सत्यायाः स्स्याकाची (किहित्यादिभ्यः) 
विशति-आदि प्रातिपदिकं बे (पूरणे) पूरण अर्थं मे (इट्‌) उद्‌ प्रत्यय हेता है ओर उसे 
(अन्यतरस्याम्‌) किकल्प्र से (तमद्‌) आगम लेता है । 
उदा०-विशिति-की को पररा करनेगला-क्लितितमः कीतका (तमट्‌) / रिश 
कीसगा (उद्‌) । एकरशिति-इक्कीत को पुरा करनेवाला-एकवि्रातितम इक्कीरका (तमट्‌ । 
एकक््िः इक्क्रीठकां (§द्‌+ । श्रिशत-तीस को यूया करलेवाला-त्रिशत्तम. तीसका (तमद्‌) । 
त्रिश. तीसका (उट्‌) । एकत्रिशत्‌--इकतीस को एरय करनेकाला-एकत्रिशत्तमः इकत्तीसका 
(तमट्‌) / एकत्रिंश इकरतीरका (उट्‌) । 
चिद्धि (९ किंशतितमः । निणि+-उस्‌+उट्‌ । विशति+तमट्‌+^अ । किशिति+तम्‌+अ। 
विशतितम+सु । विततम: / 
या फष्टी- समर्य लौकिक सख्यावाठी विश्रति' शब्द से पूरण अर्थ गें इस सूत्र से 
उट्‌ * म्रत्यय ओर उसे तमट्‌" आगम होता ढै / तमद्‌“ आगम के अन्तर से किति" छब्द 
की भ-सङ्ञान होने से ति विशतेति" (६/८ /? ५५ ते विशति" के ति-भाग का एष 
नष्ट होता है । ठेते की- एकवकिश्ितितसः, त्रिशत्तमः, एकक्रिश ततमः । 
(२/ विशः । जिंछति+उसू्‌+^उट्‌ / विशति(^अ । कि्ि+अ / क्जि^सु / विलि: । 
यहा णष्ठी-समर्थ लौकिक सख्याकाची विशति" शव्द से पूरण अर्थं गे इस सूत्र से 
उट्‌" प्रत्यय है ओर किकिल्प प्क मे तमट्‌ आगम नरी लेता है। अतः शिति" शव्वं की 
धति भमु" भसा हने ते तति विंशतेर्डिति" (६ । ८ (४८५) से विति के ति-भाग को 
लोप हो जाता है। जततो गृणे" (६।१।९६) से दोनो अकारो को पररूप एकदे (अ) 
होता दै/ एते ली. एक्क, क्रिः, एककरः / 
डट्‌ (नित्य तमट्‌) 
(१०) नित्य शतादिमासार्धमाससवत्सराच्च ।५७। 
पणवि०-नित्यम्‌ १।१ शतादि-मास-अर्धमास-संवत्सरात्‌ ५।९१ च 
अव्ययपदम्‌ | ` 
स०-ए़रतम्‌ आदिर्येषां ते श्रतादयः, शतादयश्च मासश्च अर्धमासणएच 
संवत्सरश्य एतेषां समाहारः ातादिमासार्धमाससंवत्सरम्‌, तस्मात्‌- 
शतादिमासार्धमाससंवत्सरात्‌ (बहुव्रीहिगर्भितसमाहारदरन्रः) ¦ ` 
अनु०-संस्यायाः, तस्य, पूरणे, डट्‌, तमट्‌ इति चानुवर्तत । 


पञ्चमाध्यायस्य दवित्तीय पादः षट्‌ 

अन्वयः- तस्य संख्याभ्यः तादिभ्यो मासार्धमाससंवत्सरेभ्य्च पूरणे 
डट्‌, नित्यं तमट्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्डीसमर्थेभ्यः संख्यावाचिभ्यः शतादिभ्यो 
मासार्धमासमसंवत्सरेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः पूरणेऽ्थे डट्‌ प्रत्ययो भवति, 
तस्य च नित्यं तमट्‌-आगमो भवति । 

उदा०- (शतादिः) शतस्य पूरणः-एत्ततमः ] सहस्रतमः । लक्षतमः । 
(मासः) मासस्य पूरणः-मासत्तमो दिवसः । (अर्धमासः) अर्धमासस्य 
पूरणः-अर्धमासतमो दिवसः । (संवत्सरः) संवत्सरस्य पूरणः-संवत्सरतमो 
दिवसः | 

आर्यकाः अर्य-(अस्य) षष्ठी-समर्थ (सच्यायाः) लौकिक सल्यागाची (शतादि- 
माताधमाससपत्सरेभ्यः) सत्तादि ओर मास; अमात्‌, सकेत्सर आतिपदिको से (च) भी 
(धरणे) पुरा करनेगला अर्थ मे (उर्‌) उट्‌ प्रत्यय हेता है ओर उसे (नित्यम्‌) सदा 


(तिम्‌) ठमद्‌ आगम ठता है । सख्याकाची विशेषण का सम्बन्ध शतारि शर्य के ही साय 
ढै मास आरि शब्दो के साथ नही, 


उका०- (शतादि। रतौ को पूरा करनेकाला-शततम (लका) । चहत्=ढनर 
को भूरा करनेकला-सटल्तम (हारका) । तक्ष लाख को एर करनेवाला-लक्षतम (नालवा) । 
(भास) मात को परा करनेकाला-मासतम दिवस (मास का अन्तिम दिि।। (अर्धमास) 
आधा मास को पटा करनेकाला-अर्घमास दिक्स (अमावस्या, पौर्णनासी) । {्वत्सर॥ 
सक्त्सर= वर्प को मूर करनेकाल्ा-सकत्सरतम (क्फ का अन्तिम दिन-होलिका उत्पत) । 


किद्धि-शततमः । जत^ङस्‌ उट्‌ । ए्ततमट्‌+अ । शत+तम्‌+अ / एततम^मु । 
शततमः । 


यहा' पष्ठी- समर्थ लौकिकं सस्याकाची शत” शब्द से युरण अर्थे मे इस सत्र से 
इट्‌ " श्रत्यय ओर उरे नित्य तमद्‌” आगम होता है। एते ली-वह्लतमः आदि। 
डट्‌ (नित्य तमट्‌)- 

(११) षष्ट्यादेश्चासंख्यादेः {५८ । 
पठ्वि०-षष्टि-आदेः ५।१ च अव्ययपदम्‌, असंघ्या-आदेः ५।१ | 
स०-षष्टिरादिर्थस्य स षष्ट्यादिः, तस्मात्‌ षष्टयादेः (बहुव्रीहिः) । 

संख्या आदिर्यस्य स संख्यादिः, न संख्यादिरिति असंस्यादिः, तस्मात्‌-असंख्यदः 
(बहु्रहठिगर्भिंतनमूतत्पुरुषः) । 


१८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०- संख्यायाः, तस्य, पूरणे, डट्‌, नित्यम्‌, तमट्‌ इति चानुवर्तते । 
अव्ययः-तस्य संल्याया असंख्यादेः षष्ट्यादेश्च पूरणे इट्‌, नित्यं 
तमट्‌ । 
अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यावाचिनः षष्ट्यादेः प्रातिपदिकाच्च 
पूरणेभथे डट्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च नित्यं तमट्‌-आगमो भवति । 
उदा०-षष्टेः पूरणः-षष्टितमः। सप्तेः पूरणः-सप्ततितमः | 
त्या कड अर्थ- (अस्य) षष्ठी-समर्थ (सख्यायाः) सस्याकाकी (अत्रस्यादेः) 
जितके आदि मेँ सस्या नी है उन (षष्टकदेः) षष्टि अदि मातिपकरं सरे (रणे) एूरा 


करनेवाला अर्थं (उट्‌) ट्‌ प्रत्यय होता है ओर उते (नित्यम्‌ एदा (तमट्‌) तमद्‌ आगम 
होता है। 

उका०-ष्टि-साठ को एरा करनेकला-पष्टितम (श्राठका) । रष्ठतिः=सत्तर को 
मूरा करनेकाला- सप्ततितम (रत्तरका) । 

सिद्धि-षष्टितमः। णण्टि+उस्‌+उट्‌ । षष्टि+^तमदट्‌+जअ। णष्टि+तम्‌+अ। 
षष्टतमः+^तु / षष्टितमः । 

यहां षष्ठी- समर्थ लौकिक सस्यावाची छष्ठी ' छन्द पते प्रण अर्थं मे इद सूत्र ते 
ञट्‌" प्रत्यय ओर उसे नित्य तमट्‌" आगम ह्येता है। देष ही- सप्ततितमः । 


मत्वर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


(१) मतौ छः सूक्तसाम्नोः ।५६। 

पण्वि०-मतौ ७।९ छः १।१ सूक्त-साम्नोः ७।२। 

स०-सूक्तं च साम च ते पूक्तसाम्नी, तखैः-सूक्तसाम्नोः 
(दतरेतरयोगद्वन्द्रः) | 

अनु०-मताविति मत्वर्थ उच्यते । अत्र मत्वर्ग्रहणेन 'तदस्यास्त्य- 
स्मिनिति मतुप्‌! (५।२।९४) इति प्रथमासमर्थविभक्तिः, प्रकृतिविशेषणं 
परत्ययाश्चेति सर्वमुपस्थाप्यते | 

अन्वयः- {तत्‌} प्रातिपदिकाद्‌ मतौ छः, सूक्तसाम्नोः । 

अर्थः- {तत्‌} इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थे छः प्रत्ययो 
भवति, सूक्ते सामनि चाभिधेये । 


पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय पादः १८७ 
उदा०- (सूक्तम्‌) अच्छावाकशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-अच्छावाकीयं 
सूक्तम्‌ । मित्रावरणीयं सूक्तम्‌। (साम) यज्ञाय्ञाशब्दोऽस्मिन्नस्तीति- 
यज्ञायज्ञीयं साम । वारवन्तीयं साम । 
अर्यमा षाड अर्थ (तित्‌ प्रथमा-समर्य प्रातिपदिक से (मतौ) मदुफ्-मत्यय के 
अर्थ मे' (छः) छ प्रत्यय होता है (सुक्तसास्नोः) यदि वहा सूक्त ओर साम अर्थ अभिधेय ले । 
उख०- (तूक्त) अच्छकाक-शन्दं इते है यह-अच्छाकाक्रीय सूक्त । मिक्रकठ्ण 
शब्द इसमे ढे यह-नित्रावर्णीय सूक्त । (लाम यज्ञाय गन्द ह्सरमे है य्-यज्नायज्ञीय 
साम । करवन्त शब्द इसमे है य-वारदन्तीय साम । 
सिद्धि-जच्छवाकीयम्‌ । अच्छावाक सु+ / अच्छकाक्‌+ये । अच््छकाकीय+तु/ 
अच्छावाकीयम्‌ 
यहा परथमा-समर्थ अच्छछरकाक" ब्द से मतुष्‌ (लष्तसी-विशक्ति) के अर्थेमे तया 
रक्त अर्थ ऊभिधेय में इस सूत्र से छ" एत्य है ऋआयनेय०' (७ ¢ ८२) से छल" के स्यान 
मेः इय्‌" अदेश ओर यस्येति च" (६८४८९४८) से अॐग के अकतार का लोए होता है 
एते ही-मित्रावरुणीयमुः यद्ञायज्ञीयमुः वारवन्तीयम्‌ । 
विशेषः (2) अच्छावाकीय तथा भित्राकेरणीयः रक्त के उदाहरण तिम्नलिचिति दै 
(क) अच्छावाक आब्द ऋग्वेद के कित मे वैदिक प्रदानुक्रमः कोष के अनुसार 
4 /७ ५५ ।‰०/ एर है / ऊर्न ते छपे खितकनि मेँ उक्त फते पर प्रैष में 
अच्छाकाक पद टै फटन्तु व्हा परक्तविभाग तर्ही है, 
(ल विश्वेव कः सता ज्येष्ठतमा गीर्भिर्भित्रावरुणा वाकृधध्यै । 
स यां रश्मेव यमतुर्यामिष्टा दा जनँ अतसा काहूभिः स्वैः । । 
० ६/६ ८‰) 
(२? यज्नायज्रीय तथा उारतन्तीय साम ॐ उदाहरण निग्नलिलित है- 
क) यनजायन्ना को अग्नये गरिरापिरा च दक्षे । 
प्रपर क्यमपरतं जातवेदसं परियं मित्रं न श.पिषम्‌ / (सावः १/१ ।२ १) 
(ख। जश्व न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 
सग्राजन्तमध्वराणाम्‌ । ( (ऋ ८।२७ /९॥ 
छस्य लुक्‌- 
(२) अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ 1६० । 
पऽ्वि०-अध्याय-अनुवाकयोः ७।२ लुक्‌ १।१। 
स०-अध्यायस्च अनुवाकश्च तौ अध्यायानुवाकौ, तयोः-अध्यायानु- 
वाकयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 


# > पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भ्रवचनम्‌ 

अनु०-{तत्‌), मतौ, छ इति चानुवतति । 

अन्वयः- {तत्‌} प्रातिपदिकाद्‌ मतौ छस्य लुक्‌, अध्यायानुवाकयोः । 

अर्थः- तित्‌} इति प्रथमासमर्धात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थे छ-प्रत्ययस्य 
लुग्‌ भवतति, अध्यायानुवाकयोरभिधेययोः । विकल्पेन लुगयमिष्यते । 

उदा०-गर्दभाण्डशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-मर्दभाण्डोऽध्यायः (लुक्‌) । 
गर्दभाण्डीयोऽ्ध्यायः (छः) । दीर्चजीवितशषब्दोऽस्मिन्नस्तीति-दीर्थजीवितः 
(लुक्‌) । दीर्घजीवितीयः (छः) । पलितस्तम्भष्ब्दोऽस्मिन्नस्तीति-पलितस्तम्भः 
(लुक्‌) । पलितस्तम्भीयः (छः) । 

आर्या ख7< अर्यं (तित्‌! प्रयमा- समर्थे प्रातिपदिक से (गतौ) मतुप-ग्रत्यय के 


अर्धे (छ ठ प्रत्यय का (लुक्‌) लोप छता है (अध्यायानुवाकयोः यदि क्टा अध्याय जौर 
अनुवाक अर्थं अभिधेय हो / यह वुक्‌ विकल्प से अभीष्ट है। 

उदा०-गरदभाण्ड शब्द हतये है यल-गरदभाष्डं अध्याय का अनुवाक (क्‌) । स्दभण्डीय 
अध्याय ता अनुवाक (छ) । दीर्घजीवित शब्द इसमे है यह-वीरघजीविते अध्याय का अनुकाक 
(दिक्‌ । ीर्यजीक्तीय अध्याय का अनुकाक । प्रलितस्तम्भ शब्द इसमे ठै यह-पतितस्तन्म 
अध्याय का अनुवाक (वुक्‌) । फलितस्तस्मीय अध्याय वा अनुवाक (छ) । 

सिद्धि- (९/ गर्दभाण्डः । गर्दभाग्+ सु+ । गदभाष्ड+० । गर्दभाण्ड । गदभिण्डः / 

यहां प्रथमा-समर्थ शरवभाग्ड " शब्द से मतुप्‌ (लप्तमी-विभक्ति) अर्थ मे तथा 
अध्याफ का अनुवाक अर्थ अभिधेय मे हत सूत्र से छ" प्रत्यय करा तुक्‌ छता &। एसे 
छी- दीर्धजीवितः, पलित्तस्तम्भः । 

(२॥ गर्दभाष्डीयः । गरवभाण्ड सुन । गर्वभाष्ड्य्‌ / गदभाण्डीयःसु । गर्दधाण्डीयः । 

यहां प्रथमा-समर्ण गदभाण्ड" इब्दे से मतुप्‌ (प्तमी-किभक्ति) अर्य मे तया 
अध्याय वा अनुवाक अथ अभिधेय मे इस सक्र क्किल्फ ठे अश्रीष्ट छ" उत्यय कै/ 
आयनेव०" (७/१ /२/ ते छ“ के स्थान रे ईय्‌" अ ओर यस्येति च' (८ । ८/१ ४८) 
ते अगर के अकार का लोप लेता है! देते ही. दीर्घजीवितीयः, पलितस्तम्भीयः 

विरेक गातरि कऋवाओं का समूह अनुषाक कहाता है / 


अण्‌- 
(३) विमुक्तादिभ्योऽण्‌।६१। 
पऽवि०-विमुक्त-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-विमुक्त आदिर्येषां ते विमुक्तादयः, तेभ्य--विमुक्तादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 
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अनु०- {तत्‌} मत्तौ अध्याानुवाकयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- {तित्‌} विमुक्तादिभ्यो मतावण्‌ अध्यायानुवाकयोः । 

अर्थः- {तत्‌} इति प्रथमासमर्थेभ्यो विमुक्तादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
म॒त्व्धेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, अध्यायानुवाकयोरभिधेययोः । 

उदा०-विमुक्तशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-वैमुक्तोऽ्ध्यायोऽनुवाको वा । 
देवासुरशब्दौऽस्मिन्नस्तीति-देवासुोऽध्यायोऽनुवाको वा, इत्यादिकम्‌ । 

विमुक्त । देवासुर । वसुमत्‌ ! सत्त्ववत्‌ । उपसत्‌। दशार्हपयस्‌ ! 
हविधान । मित्री । सोमापूषन्‌ । अग्नाविष्णू । वृत्रहति । इडा । रक्षोऽसुर । 
सदसत्‌ । परिषादक्‌। वसु । मरुत्वत्‌। पत्नीवत्‌ । महीयल । दशार्ह । 
वयस्‌ । पतत्रि । सोम । महित्री । हेतु ! इति विमुक्तादयः । 


आर्यशि7 काः अर्थ (तत्‌) पषमा-तरर्थ (किमुक्तारिभ्यः। विमृक्त आरि पआरातिपदिकों 
ठे (गतौ) मलुप्‌-परत्यय के अर्थ से (अण्‌) अणु अरत्यण छेता है (अध्यायानुकाकयोः) यहि वहां 
अध्याय का अनुवाक अर्थ अभिधेय हो / 


उदा०-विगृक्त शब्द इसमे है यह-वैयुक्त अध्याय वा अनुवाक / देवासुर शब्द 
इमे है यट-दैकातुर अध्याय का अनुकाकं इत्याहि / 


विद्धि-वैगक्तः । विनुक्त^तु+अण्‌ । वैनुक्त्‌“अ / वैमुक्त“ ! वैमुक्त । 

यहा उथमा-समर्य वियुक्त“ शब्द से मुर्‌ (सप्तमी-विभक्ति) के अर्थ मे तथा 
अध्याय का अनुवाक अर्थी अभिधेय मे इस शयत्र से अण्‌" प्रत्यय है। पद्धितेष्वचामादेः" 
(७।२ (९८) से अगर को आि्द्धि ओर धस्येति च" (६ ४१९४८) ते अग के अकार 
को लप्येत दटै। एते ही-दैकदुर ऊरि/ 
1 

(४) गोषदादिभ्यो वुन्‌ ।६२। 

पऽविऽ-गोषद-आदिभ्यः ५।२ वुन्‌ १।१। 

सऽ-गोषद आदिर्येषां ते गोषदादयः, तेभ्य.-गोषदादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- तित्‌} मतौ अध्यायानुवाकयोरिति चानुक्हति । 

अन्वयः- {तत्‌} गोषदादिभ्यो मतौ वृन्‌, अध्यायानुवाकयोः । 

अर्थः- {तत्‌} इति प्रथमासमर्थे्यो गोषदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे 
वुन्‌ प्रत्ययो भवति, अध्यायानुवाकयोरभिधेयथोः । 
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उदा०-गोषदशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-गोषदकोऽध्यायोऽनुवाको दा । 
इषेत्वशन्दोऽस्मिन्नस्तीति-इषेत्वकोऽध्यायोपनुवाको वा, इत्यादिकम्‌ |¦ 


गोषद । इषेत्व । मातरिश्वन्‌ । देवस्य त्वा । देवीरापः । कृष्णोऽस्या- 
सरेष्टः ! दैवीधियम्‌ । रक्षोहण । उन्जन । प्रभूत । प्रतूर्त । कृशानु । इति 
गोषदादयः | । 


आार्यमि7 काः भर्वति प्रथमा-समर्थ (गोषदादिभ्यः) गोषद आहि प्रातिपदिकं 
ते (मतौ) गतुषए-त्यय के र्थ मे (वरन्‌) वुन्‌ प्रत्यय होता कै (अध्यायाुकाकयो-) यदि कहा 
अध्य का अनुकाक अर्थ अभिथेय ङञो, 


उदा०- गोषद शब्द इसमे" ढै यष्ट-गोषद्क अध्याय वा अनुकाक । इषेत्व शन्द इसमे 
है य~ इषेत्तक अध्याय का अनुवाक इत्यादि । 


तिद्धि- गोकदकः । गरोषद+सु+ुन्‌ ८ गोषदू+अक ‹ गोपदं / गोषदकः । 


यला प्रथमा-समर्थ गेणद' शब्द ते मप्‌ (सप्तमी-विभन्ति। के अर्थ मे तथा 
अध्याय का जनुवाक अर्यं अभिधेय गरे हत सूत्र से वुन्‌" प्रत्यय है। धृणोरनाकौ” (७।१।१। 


ते वु" क स्थान मे अक“ आदेश ओर एुववेत्‌ अग के अकार का तोप लेता है, टचे 
ही- इषेत्वकः आरि । 


कुशलार्थप्रत्ययविधिः 
वृत्र 
(१) तत्र कुशलः पथः।६३। 

पण्वि०-त॒त्र अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्थे) कुशलः १।१ पथः ५।१। 

अनु०-वुन्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-तत्र पथः कृशतो वुन्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ पथिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कुशल 
इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-पधथि कुशलः-पथकः । 


उतरायाः अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर् (पथः एषिन्‌ तिपिक से (कुशनः। 
कुण्ल~ चतुर अर्थ मेँ (कुत्‌! दुन्‌ उत्यय होता ढै, 
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उदा०- पन्था मार्ग के ज्ञान सँ कुशत्त-फथक । मार्ग-रास्ता जाननेकाला। 
सिद्धि-पथकः / पधिनूडि-+वृन्‌ । प्शअक। प्रथकतु / पथकः । 
यहा रष्तसी-समथं शरधिन्‌ ' ब्द ते कुशल अर्थ गे हस सूत्र से कृन्‌ ' प्रत्यय है, 
कोरनाकौ" (८ /१ ८२ मे व" के स्थान गे अक ' अदि ओर नस्तद्धिते (६ । ४८५१४८४ 
सेके टि (दन्‌) का क्केप लेता है, 
कन्‌- 
(२) आकषदिभ्यः कन्‌ ।६४। 

प०्वि०-आकर्ष-आदिभ्यः ५।३ कन्‌ १।१ 

स०-आकर्षं आदिर्येषां ते आक्रषदियः, तेभ्यः-आकषदिभ्य; 
(बहुत्रीहिः ) | 

अनु०-तत्र कुशल इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्राऽ्ऽकर्षदिभ्यः कुशलः कन्‌ ¦ 

अर्थः-तत्र इति सप्तमी-समर्थभ्यः आकर्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कुशल 
इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आकर्षे कूशलः-आकर्षकः । त्सरौ कृज्ञलः=त्सरूकः, 
इत्यादिकम्‌ । 

आकर्ष । त्सर । पिपासा । पिचण्ड । अशनि । अश्मन्‌ । विचय । 
चय । जय । आचय । अय । नय । निपाद । गद्गद ¦ वीप । हृद । हाद । 
ल्लाद ¦ शकुनि । इति आकर्षादयः । | 

अर्या खाः अर्थ- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (अकार्यः) आकरं आदि प्रातिपिकं 
ठे (कुण्ल/ चतुर अर्थ मे (क्रन्‌) कन्‌ अत्यय ह्येता है! 

उदा०-अकर्फनकक्ौटी पर कसते में कुशल-आकष्क/ त्सर-तलकार की मूठ 
पकद्ने ने कुण़ल-त्सरुक इत्या / 

सिद्धि-भाकर्णकः । आकर्फ+डि+कम्‌ । आकर्फ^क / आकर्णक+सु । अकतर्पक्रः । 


गहा सप्तमी- समर्थ आकर्ण छन्द से कुशल अर्थे मे इ सूत्र से कन्‌" अत्यय दै । 
ठेते ठी-त्सर्कः आरि 
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कामार्थप्रत्ययविधिः 


(१) धनहिरण्यात्‌ कमि ।६५। 

पठवि०-धन-हिरण्यात्‌ ५।१ कामे ७।१। 

स०-धनं च हिरण्यं च एतयोः समाहारो धनदहिरण्यम्‌, तस्मात्‌- 
धनहिरण्यात्‌ (समाहारदन्द्रः) 1 

अनु०-तत्र, कन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र धनहिरण्याभ्यां कामे कन्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्ठमीसमर्थाभ्यां धनहिरण्याभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
कामेर्ऽ्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति ! कामः=इच्छा, अभिलाष इत्यर्थः । 

उदा०- (घनम्‌) धने कामः-धनकः । धनको देवदत्तस्य । (हिरण्यम्‌) 
हिरण्ये कामः-हिरण्यकः । हिरण्यको यज्ञदत्तस्य । 


अ7र्यमाषाः अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर्थं (धनहिरण्यात्‌) धन. हिरण्य प्रातिपदिक 
से (कमे) इच्च्या अर्थ मे (क्रन्‌) कन्‌ प्रत्यय टोता है। 

उदा०- (धन धन मे इच्छा-धनक । देकदत्त को धनक (धन में इच्छा) &। 
(हिरण्य) हिरण्य में इच्छा-हिरण्यक । यज्ञदत्त को हिरण्यक (वर्णं मेँ इच्छा) है / 

विद्धि-धनकः । धनडि-+कन्‌ / शनक / धनक्रन^सु । धनकः । 

यहा सप्तसी-समर्थ धरन“ ण्द सै काम (हच्छा) अर्य मे' इस सत्र से कन्‌ ' प्रत्यय 
है। एेरे ही-हिरण्यकः । 


प्रसितार्थप्रत्ययविधिः 


कन्‌- 
(१) स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते ।६६। 
पण्वि०-स्वाडगेभ्यः ५।३ प्रसिते ७।१ स्वाङ्गेभ्यः" इति 
बहुवचननिर्देशात्‌ स्वाड्गवाचिनः शब्दा गृह्यन्ते | 
अनु०-तत्र, कन्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्र, स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते कन्‌ । 
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अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः स्वाङ्गवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
प्रसिते््थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । प्रसितः=प्रसक्तः, तत्पर इत्यर्थः । 

उदा०-केशेषु प्रसितः-केडकः । केशरचनायां प्रसक्त इत्यर्थः । 
दन्तौष्ठकः । केशनखकः । 

आर्य? का अर्य- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (स्वाङ्गेभ्यः) स्वाङ्गकाची प्रातिए्िर्को 
से (प्रणतः) प्रसक्त~फ़सा हुआ अर्थ मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय छोता है / 

उदा०-केशो मेँ ्रसित~फसा हुज-केएक । केश-श्ङ्गार मेँ फसा हज पह । 
दन्त ओर ओष्ठ के श्रद्गार मे कमा हआ-दन्तौष्टक । केश नख के श्ड्गार मे फला 
हजा-केशनतक । 


सिद्धि-केशकः । कण+सुए^कन्‌ । केक । केशक+सु । केशकः । 


यहां सप्तफी- समर्थ स्वाट्गरकाची केश ' शब्दे से रसित अर्थ मे इत परत्र से कन्‌" 
त्यय है । देप ही-दन्तौष्टकः, केशनखकः । 


ठक्‌- 
(२) उदराट्ठगाद्यूने । ६७। 

पऽवि०-उदरात्‌ ५।१ सुक्‌ १।१ आद्यूने ७।१। 

कुद्वृत्तिः- 'आद्यूनः' इत्यत्र दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युति- 
स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु" (दि०प०) इत्यस्माद्‌ धातोः क्तः प्रत्ययः, 
दिवोऽविजिगीषायाम्‌' (८।२।४९) इति च निष्ठातकारस्य नत्वं भवति । 
आयूनः=अविजिगीषुरित्यर्थः । 

अनु०-तत्र, प्रसिते इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्र उदरात्‌ प्रसिते ठक्‌, आद्यूने । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ उदर-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रसिते 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रसितम्‌ आदयूनं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-उदरे प्रसितः-ओदरिक आद्यूनः । यो बुभुक्षयाऽ्त्यन्तं पीड्यते 
स ओदरिक आदून इति कथ्यते । 


उ यश7काऽ अर्य- (तत्र) सप्तर्मी-समर्थं (उदरात्‌) उदर प्रातिपदिक से (रिते) 
खाने मे फता हज अर्थ मे' (ठक्‌) अत्यय होत है (दूने) जो उचित अर्थ यदि व्ह 
आद्रुत=अविजिगीषा हेः एणं न हो। 
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उद्या०-ऊदर में उरतित अर्थात्‌ खाने मे फसा ज ओर उससे क्रष्त न छेनेकल 
ओैदरिक आदुन (पटू) । 


सिद्धि-जौदरिकः / उदर+डि+ठक्‌ । ओद्‌+इक । ओदरिक॑दु । ओदरिकः । 
यहां सप्तमी-समर्थ उदर" शब्दं से प्रित अर्थ में तथा आद्ून अर्य अभिधेय गें हस 
सूत्र से ठक्‌" प्रत्यय हे। छस्येक" (७३ ५०/॥ ते ट्‌“ के स्थान मेँ हक" अदेश ओर 


किति च" (७२28७) सै अग को आक्िद्धि ओर पूर्वेक्त्‌ अग के अकार को लोप 
होता टै, । 


परिजातार्थप्रत्ययविधिः 


(१) सस्येन परिजातः ।६८। 

प०वि०-सस्येन ३।१ परिजातः १।१। 

अनु०- कन्‌ इत्यनुवर्तते । अत्रे सस्येन' इति तुतीयानिर्देशाः 
तृतीयासमर्थविभक्तिरगह्यते । 

अन्वयः- तिन) सस्यात्‌ परिजातः कन्‌ । 

अर्थः- तिन} तृतीयासमर्थात्‌ सस्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिजात 
इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । सस्यशब्दोष्यं गुणवाची गृह्यते न तु 
धान्यवाची, अनभिधानात्‌ । परि जात्त-सर्वतः सम्बद्ध इत्यर्थः ¦ 

उदा०-सस्येन परिजातः-सस्यकः शालिः । सस्यकः साधुः । सस्यको 
मणिः । आकरशुद्ध इत्यर्थः । 

उआआयश्मिका अर्थिन्‌) ततीया-समर्थं (पस्येन) सस्य प्रातिपदिक से (पररिजतः) 


छक ओर से सम्बद्ध अर्थं मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है । यह भस्य” शब्द गणवाचक ठै 
धान्य-ेती का काचक नीं दै अभीष्ट अर्थ का काचक न कने चे 


उदा०-छस्यनगुण से परिजात सव ओर से सम्दद्ध-सत्यक शालि (चावल) । 
सर्वथा दोषरहित चाकल । सस्यक मणि! सर्वथा दोषरहित रत्न । शकर~खान से ही शुद्ध 
निकला हज दी! 

पिद्धि- सस्यकः । सस्य+टा+कन्‌ । सत्य^क । सत्यक / सस्यकः । 

यहा ततीया-तर्थ दस्य" रष? दद. अथे त व्र कन्‌ पत्थे, 
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हारि-अर्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) अशं हारी ।६७। 

पऽविऽ०-अंशम्‌ २।१ हारी १।१। 

अनुं०-कन्‌ उत्यनुवर्तते। अत्र॒ अंशम्‌" इति द्वितीयानिर्देशाद्‌ 
दवितीयासमर्थविभक्तिगृह्यते । 

अन्वयः- {तत्‌} अंशाद्‌ हारी कन्‌ । 

अर्थः- तित्‌) द्वितीयासमर्थाद्‌ अंश-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
हारीत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अंशं हारी-अंशकः पुत्रः ! अंशको दायादः । 

गार्यभ7 ख अर्य- (ततृ) दवितीया-समर्थ (अशम्‌) अश परातिपदिक से (शरी) 
हरण करनेवाला अर्थ मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०- अश्न (भाग) को ग्रहण करनेवाला-अ्शक पत्र (वैत्क सम्पति में हित्तेदार) । 
उष्टक दायाद दायभागी ((पम्पत्नि में हित्सेदार) । 


पिद्धि-अशकेः / अशः+^अम्‌+कन्‌ / अश्क । अशक+सु । अदकः । 
यहां ्ितीया- तमर्थ अष्ट" शब्द से हारी=हरण (परह्‌) करनेकाला अर्य मे इस सूत्र 
मे करन्‌" प्रत्यय है। 
अचिरापह्वतार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) तन्त्रादचिरापहृते ।७०। 
प०वि०-तन्त्रात्‌ ५।१ अचिरापहूते ७।१। 
स०-चिरम्‌ अपहृतस्य इति चिरापहृतः न चिरापहूत इति 
अचिरापहृतः, तस्मिन्‌-अचि रापहूते कालाः परिमाणिना (२।२।५) 
इति षष्ठीतेत्पुरुषः (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनजूतत्पुरुषः) । | 
अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । अत्र चन्द्रात्‌ इति पञ्चमीनिर्देशात्‌ 
पञ्चमीसमर्धवि भनित्तगह्यते । 
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अन्वयः- {ततः} तन्त्राद्‌ अचिरापहूते कन्‌। 

अर्थः - {ततः} पञ्चमीसमर्थात्‌ तन्त्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अचिरापहूतेर्थ कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-तन्त्राद्‌ अचिरापहूत इति तन्त्रकः पट; । 

आर्यक अर्थ (तितः) प्ज्वमी-समर्थ (तन्तर्‌) तन्त्र आतिपदिक एते 
(अचिरापहृतः जिसे उतारे हुये शोडा समय हा है अर्थ मे (करन्‌) कन्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०-तन्त्र (करा घे जो अवचिराण्हूत (जिर उतारे दये धोड़ा समय जा) है 
वष्ट-तन्त्रक षट (कण्ड़ा) । करये ठे अभी ज्तारा हज ताजा कपड़ा 

सिद्धि-तन्वकः । तनतर+-ङति+कन्‌ । तन्त्र^के । तन्त्रक+सु / तन्त्रकः । 

यहा पञ्चमी-तमर्थं तन्त्र शब्द से अचिरापहृत अर्थ में इत सूत्र से भम्‌ 
प्रत्यय है। 


कन्‌ (निपातनम्‌)- 
(२) ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ ।७१। 

पण्वि०-ब्राह्मणक-उष्णिके १।२ संज्ञायाम्‌ । 

स०-ब्राह्मणकश्च उष्णिका च ते ब्राह्मणकोष्णिके (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ब्रह्मणोष्णिके कन्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-ब्राह्मणक-उष्णिकाणब्दौ कन्‌ प्रत्ययान्तौ निपात्येते संज्ञायां 
विषये । 

उदा०-त्राह्मणको देशः । यत्राऽपयुधजीविनो ब्राह्मणाः सन्ति तस्य 
देशस्य श्राह्मणकः' इति संज्ञा वर्तते । उष्णिका यवागूः । अल्पान्ना 
यवागूः "उष्णिका" इति कथ्यते । 

अर्यभाष अर्थः (ब्राह्मणकोष्णिके) त्राह्यणक; उष्णिका ब्द (कन्‌) कनू- 
पत्ययान्त निपातित है (सञााम्‌) सज्ञा विषय मे। 

उदा०-क्राह्मणक देश ( जिस देण मे आयुधकीकी ब्राह्मण रहते है उस देण की 
अणक" सज्ञा ठै । उष्णिका यकाद । धोड़े अन्न-भागवाली यवागू (राकी) उष्णिका" 
कहाती कै! 
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तिद्धि-(/ ब्राह्मणकः । ब्राह्लगस्यः+^जतः+कन्‌ ८ ब्राह्मणक । ब्राह्मणक । 
ब्राह्मणकः । 


यहां प्रथमा-लमर्थु आयु्कीकीवाकी व्राह्मण ' शब्द ते तप्तमी-किभक्तति के अर्थ मे 
` तथा सजाकिषय मे कन्‌“ अत्यय तिपातित है । “त्रह्मणङन्वादायुक्षनीव्युपाधिकात्‌ भषमान्तात्‌ 
सप्तम्यर्थे कन्‌ प्रत्ययः” इति पदम्जर्या पण्डितहरक्तमिश्ः । 


(२/ उष्णिका / अन्न+सुकन्‌ । उष्णमकेन्‌ / उष्णक+^टाप्‌ । उष्णिका+सु । 
उष्णिका। 


यहां प्रधमा-तमर्थु अल्पकायी अन्न” शब्द से तप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे तथा 
सजाविषय मे कन्‌ * प्रत्यय ओर उष्ण अदेश निपातित दँ / स्त्रीत्व-विवा मे अजायत्तष्टापु" 
(८/१ / ४) से टार“ प्रत्यय शोत है । “जन्नञ्न्दादल्पत्वोपाधिकात्‌ सप्तम्यर्थं एवं कन्‌ 
प्रत्ययः, अन्नशब्दस्योष्ण्यादेशः” इत्ति पदमग्जर्या पण्डितहरदततमिश्चः । 


कारि-अर्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) शीतोष्णाभ्यां कारिणि।७२। 
पण०्विऽ-जीत-उष्णाभ्याम्‌ ५।२ कारिणि ७।१। 
स०-शीतं च उष्णं च ते शीतोष्णे, ताभ्याम्‌-शीतोष्णाभ्याम्‌ 
(दतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 


अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । अत्र शीतोष्णशब्दयोः क्रियाविषरोषणत्वाद्‌ 
दितीयासमर्थविभक्तिरगह्यते । 

अन्वयः- {तत्‌} शीतोष्णाभ्यां कारिणि कन्‌। 

अर्थः- {तत्‌} द्वितीयासमर्थाभ्यां शीतोष्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां कारिणि 
अर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (शीतम्‌) शीतं करोति-शीतकः । अलसः, जड इत्यर्थः । 
(उष्णम्‌) उष्णं करोति-उष्णकः । शीघ्रकारी, दक्ष इत्यर्थः । अत्र शञीतोष्ण- 
शब्दौ मन्दश्ीघ्रपययौ वेदितव्यौ । 


आयि? खड अर्व (ततु) द्वितीया-समर्थ (कीतोष्णाभ्याम्‌) शीत उष्ण ग्रातिपदिको 
से (कारिणि) करनेवाला अर्थं गे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है / 
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उदा०- (शीत शीत=मन्द कार्य करनेवाता-शीतक । आलसी. ज़ पुर । {उष्ण 
उष्या=शीप्र कार्य करनेवाला-उष्णके । शीग्रकारी, द (चतुर) एत्ष। या छीत ओर 
उष्ण ब्द मन्द ओर शीघ्र के पययिवाची हँ ठण्डा ओर गर्म अर्क नही &ै/ 

सिद्धि- शीतकः । शीत+अमू+कन्‌ । छीत+क / एितिकनसु / शीतकः । 

यहा दवितीया-समर्थ शीत” शब्द से कारी अर्थ मे इत चत्र से करन्‌" प्रत्यय है। 
प्रीत" शब्द क क्रिया-विष्नेकण होने से कर्मणि द्वितीयाः (२/३।२) से द्वितीया विभक्ति 
होती है । ते ली-उष्णकः । 


कन्‌ (निपातनम्‌)- 
(२) अधिकम्‌।७३। 

वि०-अधिकम्‌ १।१। 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अधिकं कन्‌ । 

अर्थः-अधिकम्‌ इति पदं केन्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते । अध्यारूढशब्द- 
स्योत्तरपदलोपः केन्‌ प्रत्ययश्चात्रे निपातितो वेदितव्यः । 

उदा०-अधिको द्रोणः खार्याम्‌ । अधिका खारी द्रोणेन । 

उर्मि का मर्थ (अधिकम्‌) अधिक यह फद (करन्‌) कन प्रत्ययान्त निपातित 
है / यहा अध्यारूढ शब्द के उक्तरपद (आरूढ) का लोप ओर कन्‌ अत्यय का निपातन 
समे 

उदा-द्ोण पररिफाण से खारी पररिमण अधिक है । द्रोण सेर / सखरी=१६० 
सेर (ॐ मण) । 

विद्धि-अधिकम्‌ / अधि-आष्ट+सुकन्‌ । अधिम०+क। अधिकरु / अधिकम्‌ । 

गह्मा अधि-आारूढ शब्द से इस सूत्र से कन्‌ ' प्रत्यय ओर उत्तरपद आरूढ ' शब्द 
का लोप निपतित कै / सह मीजजन्मनि प्राकभवि च" (भ्वाछप०) धातु से गत्यथिर्मक- 
श्लिषशीड्स्यावसजनरुलनीरयतिभ्य श्च" (३।४८१७२) से क्त” उत्यय करतकाच्य ओर 
कर्मगच्य गे भी होता दै । जक कररकाच्य यै क्त” प्रत्यय दै / तेज अधिको ब्रोणः स्याम्‌ 
यह प्रयोग बनता है / यहा वस्सादधिक यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी" (२१३७) से 
अध्िककाची खारी" शब्द नँ सप्तर्मी-विभक्ति कती है ओर जक कर्मवाच्य मे क्त प्रत्यय 
लेता है तक अधिका स्री द्रोणेन" यह पयोग कता है/ यहा कर्करणयोसत्तीया” 


(२/२ /८॥ से अनभिहितकर्ता द्रेण मे तीया ओर अभिहित कर्म श्री ' मे अथमा-निभक्ति 
ढोती दै। 
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कन्‌ (निपातनम्‌)- 
(३) अनुकाभिकाभीकः कमिता ।७४। 
प०वि०-अनुक-अभिक-अभीकः १।१ कमिता १।१। 
स०-अनुकश्च अभिकश्च अभीकष्च एतेषां समाहारः-अनुकाभि- 
काभीकः (समाहारढन्द्रः) । अत्रे समाहारदरन्द्रे "व्यत्ययो बहुलम्‌ 
(२।१।८५) इति लिद्गव्यत्ययेन पुंस्त्वं वेदितव्यम्‌ । 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुकाभिकाभीकाः शब्दाः कमिता इत्यस्मिन्नर्थे 
कन्‌-प्रत्ययान्ता निपत्यन्ते । 

उदा०- (अनुकः) अनुकामयते-अनुकः । (अभिकः) अभिकामयते- 
अभिकः ! (अभीकः) अभिकामयते-अभीकः । 

उआर्यभ्िषाः अर्थ- (अनुकाभिकाभीकः अनुक अभिक. अभीक शब्दं (कमिता) 
कामुक अर्थ में (कन्‌) कन्‌- प्रत्ययान्त निपातित है! 

उदा०-अनुकरामना करनेकाला- अनुक । अभिकामना करनेकाला- अभिक अथवा अभीक 
(कामुक । 

सिद्धि- (?॥ अनुकः । अनु+सु+कन्‌ / अनुक / अनुक+सु । अनुकः । 

यहा प्रथमा-समथ अनु" शब्द ए कपिता-अर्थ मे इस सूत्र तसे कन्‌" प्रत्यय 
तिपत है! टेवे ही अभि" शब्द से-अभिकः। 


(२) अभीकः । यहां अभि" शब्द क्रो दीष्त्वि भी निषठतित है। शेष कर्य 

प्व॑वत्‌ है । 
अन्विच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) पार्श्वेनाच्विच्छति।७५। 

प०वि०-पार््वेन ३ {१ अन्विच्छति क्रियापदम्‌ । 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । अत्र 'पारश्वेन' इति तृतीयानिर्देशात्‌ 
तरतीयासमर्थविभक्तिगृ्यते । 

अन्वयः- {तिन} पा़वाद्‌ अन्विच्छति कन्‌ | 


२०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः- तिन) तृतीयासमर्थात्‌ पारश्वशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अन्विच्छती- 
त्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । कृटिलोपायः= पार्श्वम्‌ । पार्श्वेनान्विच्छति- 
पावकः । मायावीत्यर्थः | 

आर्यमाषाड र्व-तिन) व्रेतीया-समर्थ (पर्वन) फर्ण्वं प्रातिपदिक से 


(अव्विच्छति) आप्त करन चाहता है, अर्थ में (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय है / यह पाव" शब्द का 
अर्थं कुटिल उफाय है। 


उका०-गर्श्वे=कुटिल उफाय से जी धन प्रप्त करना चाहता है कह-पाश्वके 
मायावी (छली) । 


सिद्धि-यार्श्वकः । पार्क^टा+कन्‌ / पारर्क+क । पा्वकर^तु । पवकः । 

यहा त्रतीया-समर्थ पश्व" शब्द से अन्विच्छति अर्थ मे इत सूत्र से कन 
प्रत्यय दै। 
ठक+टञ्‌- 
(२) अयःशूलदण्डाजिनाभ्या ठक्ठञौ 1७६। 
पण्विऽ-अयःशूल- दण्डाजिनाभ्याम्‌ ३।२ ठ्क्‌-ठनौ १।२। 
स०-अयःशूलं च दण्डाजिनं च ते अयःशूलदण्डाजिने, ताभ्याम्‌- 
अयःश्रूलदण्डाजिनाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । ठक्‌ च ठन्‌ च तौ ठक्ठ्नौ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अन्विच्छति इत्यनुवर्तते । अत्र “अयःशूलदण्डाजिनाभ्याम्‌' 
इति तृतीयानिर्देशात्‌ तृतीयासमर्थविभक्तिरगृह्यते । 

अन्वयः- {तिन} अयःशूलदण्डाजिनाभ्याम्‌ अन्विच्छति ठक्नौ । 

अर्थः- तिन} तृतीयासमर्थाभ्याम्‌ अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्याम्‌ अन्विच्छतीत्यस्मिन्तर्थ यथासंख्यं ठक्ठलौ प्रत्ययौ भवतः | 
अयःशूलम्‌-=तीक्ष्णोपायः । दण्डाजिनम्‌=दम्भः। 

उदा०- (अयःशूलम्‌) अयःशूलेनानिवच्छति-आयःशूलिकः (रक्‌) | 
साहसिक इत्यर्थः । (दण्डाजिनम्‌) दण्डाजिनेनान्विच्छति-दाण्डाजिनिक 
(ठञ्‌) । दाम्भिक इत्यर्थः । 
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उगर्यमाषाॐ अर्थ- (तिन) तर्तफा-तमर्थं (अयःगूलदण्डाजिनाभ्याम्‌) अयःशूल 

दण्डाजिन प्रातिपदिकं से (अव्विच्छति। प्रप्त करना चाहता है. अर्थ मे (उक्ठ्जौ) ठक्‌ 

ओर ठम्‌ प्रत्यय हेते है। यहा अयःशूल” शब्प का लाक्षणिक अर्थ कठोर उपाय तथा 
दण्डाजिन” ब्रब्द का अर्थ दम्भ (ढोग) है। 


उदा०- (अयःशूल) अयःशूल कठोर उपय से नो धन प्रप्त करना चाहता है 
कह-~आयःुलिक साहसिक (जकरदस्ती करनेवाला) । (दण्डाजिन) दण्डाजिननदण्ड ओर 
अभिन=मरगचर्म धारण रूप तपस्वी वेष से जो धन प्राप्त करना चाहता है वह-दाण्डाजिनिक 
(ठ्‌) दाम्भिक (गी) । 


सिद्धि-(९/ आयःशूलिकः । अयः ्रूल+टा+"ठक्‌ । आयः ग्रुल+ ईक । आयःशूलिकः । 
आयःशूलिकः । 


यहां ततीया-समर्थं अयःशूल” छब्द से अन्विच्छति-अर्थ म इस सूत्र से उक्‌ 
प्रत्यय है। पूर्वत्‌ ट्‌" के स्थान मे ९क्‌' आदेशः किति चः (७२९९८) से जग को 
आदवद्धि ओर पूर्ववत्‌ अग के अकार का लोप होतः है, 


(२५ दाण्डाजिनिकः । गरहा देण्डाजिन' शब्द से पर्ववत्‌ उन्‌” प्रत्यय है। 
न्नित्यादिर्नित्यस्‌" (६ /१।९ ४) आद्युदात्त स्वर होता है. दाण्डाजिनिकः । 
स्वार्थिकप्रत्ययविधिः 
कन्‌ (पूरणप्रत्ययस्य वा लुक्‌)- 
(१) तावतिथं ग्रहणमिति लुग्‌ वा (७७। 


पण०्वि०-तावतिथम्‌ २।१ ग्रहणम्‌ १।१ इति अव्ययपदम्‌, लुक्‌ १।१ 
वा अव्ययपदम्‌ | 


तद्धितवृत्तिः- तावतां पूरणस्तावतिथः, तम्‌-तावतिथम्‌। अत्र 
"वतोरिथुक्‌, (५।२।५३) इति पूरणार्थे डटि परत इथुगागमः। अत्र 
तावतिथम्‌" इति द्वितीयानिर्देशाद्‌ द्वितीयासमर्धविभक्तिरगह्यते । 


अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः- {तम्‌} तावतिधात्‌ स्वार्थे कन्‌, लुग्‌ वा, ग्रहणमिति । 


अर्थः- {तम्‌} द्वितीयासरमर्थात्‌ तावतिथात्‌=पूरणप्रत्ययन्तात््‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति, पूरणप्रत्ययस्य च विकल्पेन लुग्‌ 
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भवति, यद्‌ द्वितीयासमर्थं ग्रहणं चेत्‌ तद्‌ भवति, इतिकरणो विवक्षार्थस्तेन 
ग्रन्थविषयकं ग्रहणमिष्यते । 

उदा०-द्वितीयेन रूपेण ग्न्धं गृह्णाति-द्विकं ग्रहणम्‌ (लुक्‌) । द्वितीयकं 
ग्रहणम्‌ (लुड्‌ न) । तृतीयेन रूपेण ग्रन्धं गृट्णाति-त्रिक ग्रहणम्‌ (लुक्‌) । 
तृतीयकं ग्रहणम्‌ (लुड्‌ न) । चतुर्थेन रूपेण ग्रन्धं गृट्णाति-चतुष्कं ग्रहणम्‌ 
(लुक्‌) । चतुर्थकं ग्रहणम्‌ (लुड्‌ न) । 

अर्यमिक जर्तम्‌) दवितीया-तर्थ (ताकतियमू) दूरय मत्थगान्त तिपदिकि 
ते स्वार्थ मे (कद्‌) कन्‌ पत्यव लेता है ओर (लुक का) उस पूरणाय अत्यय का निकल्प 
ले तो देता & (ग्रहणम्‌) जो द्वितीया-समर्थं है यति कह ग्रहण करना हो (इति) इकिकिरण 
विवक्षा के तिये टे अतः यहा रन्थ-विषयक ग्रहण करना ही अभीष्ट हवै, 

उदा द्वितीय शय ते अथात्‌ दुसरी काद प्ुनेकर प्रत्य को ग्रहण करता ठै 
(ममञता ड व्ह-द्विक ग्रहण (वुक्‌) । द्वितीय ग्रहण (तुक ही ^ जो तरतीष सूप से 
अधात्‌ तीसरी कार सुगकर ग्रन्य को ग्रहण करता है क्ह-त्रिक ग्रहण (ठन्‌) । त्रतीयके 
ग्रहण (लुक्‌ ली) / के चपुर्थे रूप से अर्थह्‌ ची कार तुतकर ग्रन्थ को ग्रहण करता है 
वह- चुष्क गहण (वुक्‌) । चक ग्रहण (लुक्‌ नटी) / 

सिद्धि- (१ द्विकम्‌ । दितीयः+अम्‌+कन्‌ । हिक । दिकन+सु । लकम्‌ । 

या दितीया-समर्थ ग्रहणकाची द्वितीय ' शब्द से स्वार्थे मेः कन्‌" अत्यय ओर 
्रणार्क तीय“ प्रत्यय का तुक्‌ नी होता है । ठेते ही तीय" एन्देे-त्रिकमु्‌ । 

(२ दितीयकम्‌ / यहा हितीय ' शब्द से पुर्ववत्‌ कन्‌ ' मत्यय ओर विकल्प प्र 
मेँ पुरणार्थक् तीय" प्रत्यय का लुक्‌ नही होता है! देते ही ततीय" शब्द से-व्रतीयकम्‌ । 

(२ चषकम्‌ । चतुर्थ^अम्‌+कन्‌/ चतुरक ८ चटुः “क + चतुसूक । चु्‌+क । 
चतुष्कन^सु / चतुष्कम्‌ । 

यहां वितीया-समरथु ग्रहणकाची चतुर्थ" शब्द से स्वार्थ मेँ इत सप्रे से कन्‌” प्रत्यय 
ओर परण अत्यय उट्‌ का थुक्‌ लुक होता है , छरक्सानयोर्विसर्जनीयः' (८ 1 1५.) 
ठे चुद्‌" के रेफ़ को तिसर्जीयु विसर्जनीयस्य सण (८ /३।३२) ले वि्नीय को 
ठकार अदे ओर शपस्व चाप्रत्ययस्य" (८/३ (४८१) से पत्व होता है, 

(४ चतुर्थकम्‌ / गलाः चर्य" शब्दे कन्‌" प्रत्यय ओर विकल्प प्छ र प्रण 
प्रत्यय उट्‌" का लुक्‌ छी होता है, 

किशटोक तावततिय" शब्द मे चतोरियुक्‌" (५ /? ८५३ से उट्‌ प्रत्यय ओर 
कत्वन्त प्रातिपरकि को इधुक्‌ आगम लता है/ उट्‌" एूरणारथकर प्रत्यय ह अत. यहां 
ताकतिथ” शब्द से प्ूरण-प्रत्ययान्त एन्दो का ग्रहण किया कता ह , 
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एषाम्‌ (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) स एषां ग्रामणीः ।७८। 

पण०्विऽ-सः १।१ एषाम्‌ ६।३ ग्रामणीः १।१। 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-स प्रातिपदिकाद्‌ एषां कन्‌ ग्रामणी; । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एषामिति षष्ठयर्थे कन्‌ 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ ग्रामणीषचेत्‌ स॒ भवति । ग्रामम्‌=समूहं 
नयतीति ग्रामणीः प्रधानो मुख्य इत्यर्थः । 

उदा०-देवदततो ग्रामणीरेषाम्‌-देवदत्तकाः । यनद ग्रासणीरेषाम्‌- 
यन्ञदत्तकाः। 


आयशा अर्था (त) प्रणमा-समर्थ प्रातिपदिक से (एकाम्‌) ष्टी विभर्ति 
के अर्थ में (कन्‌) कन्‌ मत्य हता है (्रासणीः) जो प्रथमा-समर्थ है यदि कह ग्रामणीरगराम 
(गूह) का नेता ले / ग्रागणीचप्रधान मुख्य, 


उदा०-देकदत्त कहै ग्रामणी इनका दे-देवदत्तक। यज्ञव्त ठै मणी इनका ये- 
यज्ञदत्तक । 


रिद्धि-देवदक्तकाः । देवदत्त^सु+^कन्‌ । देवदत्त+क / देवदत्तक+जस्‌ । देवदता । 


यहा प्रथमा-समर्थु ग्रामणी- की दवदत्त" शब्द से एषाम्‌ (षष्ठी) अर्थं मे इत सूत्र 
से करन्‌ ' प्रत्यय है। देवे ठी-यलदत्तका- 


अस्य (षष्टी) अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे ।७६। 
प०वि०-श्डखलम्‌ १।१ अस्य ६।१ बन्धनम्‌ १।१ करभे ७।१। 
अनु०-कन्‌, स इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-स श्रुड्खलाद्‌ अस्य कन्‌, बन्धनं करभे । 
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अर्थः-स इति प्रधमासमर्थात्‌ श्वुडखलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं बन्धनं चेत्‌, यच्चास्येति 
षष्ठीनिरदिष्टं करभश्चेत्‌ स भवति । उष्ट्राणां बालकाः करेभा भवन्ति, 
तेषां पादे यत्‌ काष्ठमयं पाशके बध्यते तत्‌ शृङ्खलम्‌" इति कथ्यते । 

उदा०-श्ुङ्सल बन्धनमस्य कंरभस्य-न्रुड्सलकः करभः | 

उार्यमासाॐ अर्थ (सः॥ प्रथमा-समर्थ (शङ्ख्लम्‌) शङ्कत प्रातिपदिक से 
(अत्य) फष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे' (कम्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है (बन्धनम्‌) जो प्रणमा-समर्थे 
दै यदि कह बन्धन हो (करभे) ओर को अस्य-षष्ठी-अर्थ है पदि वह करभ-ञट काक्च्या 


हो । उट के कच्चे करभ" कते दै ओर उनके प्रा मे डाला जानेवाला एश (बन्धन) 
श्रदङ्ख्त" कटाता है । 


उदा०-शरङ्खत बन्धन है इत करभ का यषह-शङ्सलक करभ । करभवंह ऊट 
का कच्चा (टोरड़ा) जिसे पराश्रीन करने के लिये एव गरे बन्धन लगाना आवश्यक है, 


विद्धि-श्द्खतकः । शड्खल+सु+कन्‌ । शङ्सल+क । शङ्खलकः+ सु । शङ्ललकः / 
यहा मधमा-समर्थु वन्धनवाकी शरृ्क्ल" शब्द ते अस्य (वष्ठी) अर्थे मे तथा 
करभ-अर्थ अभिधेय मेटल सूत्र से कन्‌" प्रत्यय है। 
कन्‌ (निपातनम्‌)- 


(१) उत्क उन्मनाः ।८०। 

पण्वि०-उत्कः १।१ उन्मनाः १।१। 

स०-उद्गत मनो यस्य स उन्मनाः (बहू्रीहिः) । 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-उत्कः कन्‌ उन्मनाः । 

अर्थः-उत्क दति पदं कन्‌ प्रत्ययान्तं निपात्यते, उन्मनाचेत्‌ स 
भवति । 

उदा०-उत्को देवदत्तः । उत्कः प्रवासी ! उन्मनाः (उत्सुकः) इत्यर्थः । 

उगार्यमा का अर्थ (उत्कः) उत्क पद (कन्‌) कनू-परत्ययान्त निपातित है 
(जन्मना) यदि उत्का अर्थ उन्मना" (उत्घुक। हे । 

उदा०-उत्क देवदत्त । उत्क प्रवाली । उन्मना=उखडे मनवाला । 

सिि- उत्कः । उत्सुकम्‌ / उत्+क। उत्क / उत्कः । 
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यहां साधन ओर क्रियाक्की उत्‌ श्दं से उन्मना अर्थ अभिधेय में इत सूत्र से 


कन्‌" प्रत्यय है। यटा ऽद" शब्द से सम्बद्ध गन" शव्द साधनकाकी ओर श्रत" शब्द 
क्रियावाची है। । 


भवजनितार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) कालप्रयोजनाद्‌ रोगे ।८१। 

प०वि०-काल-प्रयोजनात्‌ ५।१ रोगे ७ ।१। 

स०-कालश्च प्रयोजनं च एतयोः समाहारः कालप्रयोजनम्‌, तस्मात्‌- 
कालप्रयोजनात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनुऽ-कन्‌ इत्यनुवर्तते! अत्रार्थलभ्या सप्तमी तृतीया च समर्थ 
विभक्तिर्गह्यते । 

अन्वयः-सप्तमीतृतीयासमर्थाभ्यां कालप्रयोजनाभ्यां भवे जनिते च 
कन्‌ रोगे, 

अर्थः-सप्तमीसम्थत्‌ तृत्तीयासमर्थाच्च यथासंख्यं कालवाचिनः 
प्रयोजनवाचिनश्च प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं भवे जनिते चार्थं कन्‌ प्रत्ययो 
भवति, रोगेऽभिधेये । कालः-=दिवसादिः । प्रयोजनम्‌ कारणं रोगस्य फलं च । 

उदा०- (कालः) द्वितीयेऽहनि भवः-द्वितीयको ज्वरः । चतुर्थेऽहनि 
भवः-चतुर्थको ज्वरः । (प्रयोजनम्‌ ) विषपुष्पर्जनितः-विषपुष्पको ज्वर; । 
काशयुष्यैर्जनितः-काशपुष्पको ज्वरः । उष्णं कार्यमस्य-उष्णको ज्वरः । 
छीतं कार्यमस्य-शीतको ज्वरः । 

आर्यभासखाड अर्थ-(तिप्तमी-विभक्ति ओर त्रतीया-विभिक्ति समर्थी (कात- 
प्रयोजनात्‌) यथासस्य कातकाची ओर प्रयोजनवाची प्रातिपदिक पे पथासस्य भव ओर 


मेतित अर्थ गे (कन्‌) कन्‌ प्रत्ययं लेता है (चते) यदि क्डां रोग अर्थ अभिधेय हो। 
प्रयोजने=कारण ओर रोग काफल! 

उदा०- (क्ल द्वितीय दिन टोनेकाला-दवितीयक ज्वर । चतुर्थ दिन होनेवाला- चतुर्थक 
ज्र । (प्रयोजन विषपुष्णे' ते जतित-विपपुष्पक ज्वर / काशयुष्पो (कास के फूल) से 
उत्पत्न-काशूपुष्पक ज्वेर । उष्ण है कार्य इतका-उष्णक न्वर्‌ / गर्मी का ठुखार। एत है 
कर्य इतका-रीतंक ज्वर । जाड का बकार । 
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तिद्धि-(2/ दितीवकः ॥ दवितीयडि+कन्‌ । द्वितीयके । द्वितीयक+सु । द्वितीयकः । 

यला सप्तमी-समर्थ कालवाची द्वितीय" शब्द से भव-अर्थ मे तयो रोग अर्ष 
अभिधेय मे इत सूत्र से कन्‌" प्रत्यय टै । देते ली-चततर्थकः । 

(२ किवपुष्पकः । यहा तर्तीया- समर्थ प्रयोजन (कारण) काची विष्युष्य " शब्द से 
जतित-अर्थ मे तथा रोग अर्थ अभिधेय में कन्‌ प्रत्यय है। एसे ही-काञचपृष्यकः आदि । 


अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधिः 


कन्‌ 


# 1 


(१) तदस्मिनन्न प्राये सज्ञायाम्‌ ।८२। 

पण्वि०-तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७।९१ अन्नम्‌ १।१ प्राये ७।१। 
संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्‌ कन्‌ अन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे 
कन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमन्नं चेत्‌ प्रायविषयं भवति, संज्ञायां 
गम्यमानायाम्‌ । प्रायः बाहुल्यम्‌ । 

उदा०-गुडापूपाः प्रायेणान्नमस्याम्‌-गुडापूपिका पौर्णमासी । तिलापूपाः 
प्रायेणान्नमस्याम्‌-तिलापूपिका पौर्णमासी । 

प्रयि काः अर्थ- (तत्‌) पथमा-समर्थ प्रातिपदिक से (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभन्ति 


के अर्थ में (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय ह्येता है (अन्नं राये) जो प्थमा-समर्थ है कह यदि 
प्रायविषयक अन्न लो ओर (तक्नायाम्‌) कहां सज्ञा अर्थ की प्रतीति ले 

उदा०-गुडपरप (गड के पडे) इते प्रायशः (अधिकटः) बनते ङ यह-गुडपुषिका 
पौणमासी ८ श्रावण मात की पर्णिमा। विलापुप~तिति के यू इले आयः बनते ठै 
यह-तितापुषिका पौर्णमासी ! प्रैष सात की पुणिमिा। 

तिद्धि-गृडाएूषिका । गडापूप+जस्‌+कन्‌ । गुडमूषमक। गुडापृपक+टार्‌ । 
गृडपपिका+ु । गुजपिकरा । 

यहा प्रधमा-समर्थु अन्मपराथविषयक शंडाएप" छब्द से अस्मिन्‌ (पप्तमी) अथं में 
तथा तज्ना अथं की प्रतीति मे इत सूत्र ते कन्‌ प्रत्यय है! स्तरीत्व-किवक्षा मे अनादतव्टापू" 
८.११ छे टार एत्यय ओर भत्ययस्यात्‌०" (७ ,२।४४५ ते इत्व डोता है! एसे 
ह-तिनारतकि । 
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अञ्‌- 
(२) कुल्माषादञ्‌ ।८३। 

पण०्वि०-कूल्माषात्‌ ५।१ अन्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्मिन्‌, अन्नम्‌, प्राये, संज्ञायाम्‌ इति चानुवतति 

अन्वयः-तत्‌ कुल्माषाद्‌ अस्मिन्‌ अन्‌ अन्नं भ्राये संज्ञायाम्‌। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्घात्‌ कुल्माषशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिनितिसप्तम्यर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अन्नं चेत्‌ 
प्रायविषयं भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-कूल्माषाः प्रायेणान्नमस्याम्‌-कौत्माषी पौर्णमासी । 

आर्यभराका जर्य- (तत्‌) अयमा-समर्थ (कुल्माषात्‌) कुल्माष अआतिपदिक से 
(अस्मिन्‌) सप्तमी-पिभक्ति के अर्थं मे (अन्‌) अब्‌ पत्यय होता है (अन्न आये) को 


श्रथमा-समर्थ है यदि कहे परयकिवयक अन्न हो ओर (सनायाम्‌) कहा सक्ञा अर्थ की 
प्रतीति लो। 


उदा०- कुल्माष वणे आदि के होप परायग्नः इममे कनते है यह-करौल्माणी पौणमिी । 
फाल्परुन मास की पुणिमा । 


विद्धि-करल्माफी ( कुल्माष+जलत्‌+अन्‌ । कौल्माष्‌+अ / कनल्माण+डीप्‌ । 
कौल्माफी+समु / कौल्माषी / 


यहा प्रथमा-समर्थ ्रयविषयके कुल्माष शब्द ते अत्मिन्‌ (रप्तमी) अर्थ मे तणा 
सा अर्थ की अतीति मे इत सप्र से अनू" प्रत्यय ठै! तद्धितेष्वकामादेः” (७ (२ ८९४७॥ 
से अग को आदिद ओर धस्येति च (६८४८९२८८) से ऊ के अकार का लोप हेत 
है । स्त्रीतव-विवक्षा मैः टिड्गाणट” (> १९/१५) ते छर्‌" प्रत्यय लेता टै । 


छन्दोऽधीतेऽर्थे निपातनम्‌ 

(१) श्रोत्रिर्यश्छन्दोऽघीते ।८४। 
पण्वि०-श्रोत्रियन्‌ १।१ छन्दः २।१ अधीते क्रियापदम्‌ । 
अर्थः- (१) छन्दोऽधीते इत्यस्य वाक्यस्या्थे श्रोवियन्‌' इत्येतद्‌ 


निपात्यते । (२) छन्दसो वा 'श्रोत्रभावो निपात्यते, तदधीते इत्यस्मिन्नर्थे 
ष्च प्रत्ययः । 
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उदा०-छन्दोऽधीते इति श्रोत्रियो ब्राह्मणः । 
सआर्यमाखाॐ अर्थ-{2)- (छन्दः) वेदे को (अर्षीते) पृद्रता दै इस काक्य के अर्थ 


यँ (श्रोत्रियन्‌) श्रोत्रियन्‌ " यह श्यं निपातित है । (र-अथका छन्दः" शब्द के व्यान में 
श्रोत्र-आदेश (अधीते) उल छन्द को ढता है इस अर्थं मेँ (धन्‌) धन्‌ प्रत्यय निपातित है । 

उदा०~जो छन्द को पदता है कह्-शरोत्रिय क्राह्मण । 

विद्धि-श्रोत्रियः । छन्दत्‌+अमगघन्‌ । शरोत्रे+इय । श्रोत्रियः । श्रोत्रियः । 

यह द्वितीया-समर्थ छन्दस्‌ ' ब्द से अधीते पती है अर्थ मे हस सूत्र ठे धन्‌ 
प्रत्यय तियातित है। आयनेय०” (७।९/२) से धू के स्थान मे इय्‌" आदेश ओर 
यस्येति च (६।८।१८) से अ के अकार का लोप होता है। श्रोत्रियन्‌" शब्द मे 
नकार अनुबन्ध न्नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ ।? (१९७) से आदुदात्त स्वर के तिये है-श्रोत्रियु; । 


अनेन (तृतीया) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
इनिः+ठन्‌- 
(१) श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ ।८५। 
पणवि०-श्राद्धम्‌ १।१ अनेन ३।१ भुक्तम्‌ १।१ इनिठनौ १।२। 
स०-इनिश्च ठन्‌ च तौ-इनिएनौ (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 
अनु०-तद्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ श्राद्धाद्‌ अनेन इनिठनौ भुक्तम्‌ । 
अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमथति्‌ श्राद्धशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अनेन 
इति त्रृतीयार्थे दनिठनौ प्रत्यौ भवतः, यत्‌ प्रथमासमर्थ भुक्तं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । श्राद्धशब्दः कर्मनामधेयम्‌, तस्मात्‌-तत्साधनाद्‌ द्रव्ये वर्तमानात्‌ 
प्रत्ययो विधीयते । 

उदा०-श्राद्धं भुक्तमनेन -श्राद्धी (इनिः) । श्रद्धिकः (उन्‌) । 


आर्यभिखाः जर्थ- (तद्‌) प्रथमा-तमर्थं (श्रद्ध) श्राद्ध आतियतिकि से (अनेन) 
त्तीयो-विभक्ति के अर्थ में (इनिठनौ) इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय होते हैः (भुक्तम्‌) जो 
प्रथमा- समर्थ है यदि कह भुक्तसाना-फीना हो / श्राद्धं रष्व फीवित माता की श्रद्धायुक्क 
सेवा-कर्मा का वाचक है । अतः सेवा के साधनं दरव्यविशेष अर्थ मे तिदमान श्रद्ध" शब्द 
ते प्रत्यय-विधान किया जाता है। 
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उदा०-श्राद्ध को इसने श्रुक्तठेवन कर तिया है यह-श्रद्धी (इति) / श्राद्धिक 


(1 

सिद्धि-(2॥ श्रद्ध । श्राद्ध+दु“इति । श्राद्‌+इम्‌ । श्र्िन्‌+^तु । श्राीन्‌रमु । 
श्राद्धीन्‌+० । श्राद्धी । 

यहां पथमा-समर्थु भुग्तवाकी श्राद्ध" शब्द से अनेन (्रतीया) अर्थमें इत सूत्र से 
हति ' प्रत्यय है । प्रौ च (६ ।८।१२॥ ते नकारान्त अगर की उपधा को दीषु हत्क्यान्भ्योए 
दीषति०” (६ (१ ८६७५ से चु" का लोप ओर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८/२ /७॥ मै 
नक्र का लोए होता है। 

(२ आद्धिकः । हा श्रा ' शब्द से पूर्ववत्‌ उन्‌” अत्यय है / पूर्वक्त्‌ द्‌" के 
स्थाम म {इक्‌ अदेश ओर अ के जकार क्रा लोप लेता है। 

विरो फ (£ पित्यज्ञ” अधात्‌ जिसमे देव जो विद्रा ऋषि जो पठने-मढानेहारे 
पितर माता-षिति आहि कद्ध ज्ञानी ओर परमयोगि्यो की सेवा करनी । श््रयज्ञकेदो भेद 
है-एक श्राद्ध ओर दूवरा तपण । श्राद्ध अथात्‌ श्रत्‌" सत्य का नाम है। श्वत=सत्य 
द्षाति य्या क्रियया सा श्रख्य; श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छ्यद्धम णित क्रियापे पत्यक 
ग्रहण किया जाये उसके श्रद्धा ओर को श्रद्धा से कर्मा किया जाये उसका नाम श्राद्ध है 
(तित्यार्यप्रका् समु ३) । 

(२ श्राद्ध अति श्रद्धाएर्वक्र करिये गये यज्ञ आहि शुभकर्म मे जेदेव ऋषि 
षरितिर ओर फ़रमयोगी लोभ भोजन करते हँ वे श्राद्धी अथवा श्राद्धिक काते हैँ। 


इनिः- 
(२) पूर्वादिनिः ।८६। 

प०वि०-पूर्वात्‌ ५।१ इनिः १।१। 

अनु०-तत्‌, अनेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ पूर्वाद्‌ अनेन इनिः । 

अर्थः-तद्‌ दति प्रथमासमर्थात्‌ पूर्वशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अनेन इति 
तृतीयार्थे इनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पूर्व भुक्तमनेन -पूर्व । पूर्वं पीतमनेन-पूरवी । । पूर्वी । पूर्विणौ । 

पूर्विणः ॥ 

॥ आर्यमाव7ॐ जर्थ- (तित्‌) पथमा-सरर्थ (धृक्‌) पूर्व ्रातिपतिकि ते (अनेन) 
वरतीया-विभक्ति के अर्थ में (इतिः इति प्रत्यय लेता है। 


उदा०-र्व=प्हले स लिया है इसने यल ूर्वी/ पर्व-प्हले पी तिया है इसने यह 
र्वी । पर्वी / एुर्विणौ / पूर्विणः । 
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सिद्धि-पकी। पूरक^तु+दनि । पूर्क+इन्‌ । एर्विन्‌+ दु / पूर्वन्‌+तु । युर्ीन्‌+० । एर्वी। 

यहां गरयमा-लमर्थं धूं शब्द से अनेन (तीया) अर्थे मे इ दूत से इति प्रत्यय 
है शेष कार्य श्राद्धी" (६ /२ ८८५५ के समान है! 
इनिः- 

(३) सपूर्वच्च |८७। 

पऽवि०-सपूर्वात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-विद्यमानं पूर्वं यस्मादिति-सपूर्वम्‌, तस्मात्‌-सपूर्बात्‌ 
(अस्वपदबहत्रीहिः) । 

अनुऽ-तत्‌, अनेन, पूर्वात्‌, इनिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्‌ सपूर्वात्‌ पूर्वाच्च अनेन इनिः । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ सपूर्वात्‌ पूर्वात्‌ प्रातिपदिकाच्चाऽ्नेन 
इति तृतीयार्थे इनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कृतं पूर्वमनेन-कृतपूर्वी कटम्‌। भुक्तं पूर्वमनेन-भुक्तपूरवी 
ओदनम्‌ । 


-आर्यमाकप अर्थ- (तत्‌) प्रथमी-समर्थ (पपवत्‌) विचमान पवकाले (कत्‌) 
एर्व प्रातिपदिक से चि) भी (अनेन) त्तीया-विभक्रिति के अर्थ में (इनिः) इनि अत्यय 
ोतादहै। 


उदका०-बनाया टै कट पूर्व (पहले) इसमे यष-कततप्वी। साया है ओदन पूरवे इलने 
यह - भुक्तपूर्वी । 


सिद्धि-कतरएर्वी । कतपुर्व^सु^दति । कतपूर्व^हन्‌ । कृतपर्विनू+सु । कतपूर्वीन्‌+० । 
कतपूर्व 

यहां प्रथमाः-समर्थ विवमानः-एर्वकाले धूर्व" शब्द से अनेन (ततीय) अर्थं मे इत 
सूत्र ते इति त्ययं है / कृतपुर्व' शब्द गे ुए्‌ सए" से केक्ल-समार है / देसे ही- रन्तपुकी । 
इनिः- 

४) इष्टादिभ्यश्च !८८। 
पण०्वि०-₹ष्ट-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-इष्ट आदिर्येषां ते इष्टादयः, तेभ्यः-इष्टादिभ्यः (बहुनीहिः) । 
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अनु०-तत्‌, अनेन, इनिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-तद्‌ ईष्टादिभ्योऽनेन इनिः | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्य इष्टादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योप्नेनेति 
तृतीयार्थे इनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-इष्टमनेन-₹ष्टी यज्ञे । पूर्तमनेन-पू्ती श्राद्धे, इत्यादिकम्‌ । 
वा०- सप्तमीविधाने क्तस्थेनूविषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम्‌' (२।३।३६) 
इति कर्मणि सप्तमीविभकितिर्भवति । 

इष्ट । पूर्तं । उपसादित्त । निगदित ¦ परिवादित । निकथित । 
परिकथित । सङ्कलित ¦ निपठित । सङ्कल्पित । अनर्चित । विकलित । 
संरक्षित । निपतित । पठित । परिकलित । अर्चित । परिरक्षित । पूजित । 
परिगणित । उपगणित । अवकीर्ण । परिणत । उपकरेत । उपाकृत । आयुक्त | 
आम्नात । श्रुत । अधीत । आसेविते । अपवारित । अवकल्पित । निराकृत । 
अनुयुक्त । उपनत ¦ अनुगुणित । अनुपठित । व्याकुलित । निगृहीत { इति 
इष्टादयः । । 

उतोयभि7 खड अर्व- (तत्‌) मधमा- समर्थं (इष्टादिभ्यः) इष्टाटि प्रातिपदिके से 
(अनेन) ततीया-व्भिज्ति के अर्थ मे (इनि-) इनि अत्यय होता ठै । 

उदा०-इकने यज्ञ किया है यह-इष्टी । इष्टी यज्ञे/ जो यज्ञ को कर चुका है 
इतने पुरा किया है यह-पर्ती। परती श्राद्धे। गो श्राद्ध को पुरा कर चुका ठै, गां 


का०- सप्तमीविधाने क्तस्येनुविषयतस्य कर्मण्युयसस्यानम्‌” (२/३८२९) से कर्म मे 
सप्तमी-विभक्ति होती &-इष्टी यज्ञे इत्यादि । 


सिद्धि-इष्टी । इष्ट+तु+इति । इष्ट्‌+इन्‌ । इष्टिन्‌+ु । इष्टीन्‌^सु । इष्टीम्‌+० / 
इष्टी । 


यहा प्रधमा-समर् हृष्ट छएव्द से अनेन (तीया) अर्थ गें हस रत्र से इनि ' प्रत्यय 
हे। शेष कर्य श्राद्धी" (५ ८२/८५) के समान है । देसे ही-पू्ती आदि । 
इनिः (निपातनम्‌)- 
(५) छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि ।२६। 


पणवि०- छन्दसि ७।१ परिपन्थिपरिपरिणौ १।२ 
पर्यवस्थातरि ५।१। 
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स०-परिपन्थी च परिपरी च तौ-परिपन्थिपरिपरिणौ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-इनिरित्यनुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणाविनिः, पर्यवस्थातरि । 

अर्थः-छन्दसि विषये परिपन्थिपरिपरिणौ शब्दाविनिप्रत्ययान्तौ 
निपात्येते, पर्यवस्थातरि वाच्ये । पर्यवस्थाता~प्रतिपक्षः सपत्नः कथ्यते । 

उदा०-मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌, मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ 
(माण्सं० ४।३४) | 

उआोर्यभा ष र्थ (छन्दसि) वेदविषय मे (परिपन्थिपरिपरिणौ) परिपन्थी 


परिपरी छन्द (इनिः) इनि-प्रत्थयान्त तिफातितं है (पर्यवस्थातरि) यदि वह पयविस्थाताः-प्रतिपस्नी 
(शत्रु) अर्थ काच्य लो 


उदा०- मरा त्वा एरिपन्यिनो विदन्‌ मा त्वा एरिषरिणो विदन्‌ (भा्स ४८।२४८)। 
तुके एरिपन्यी=शद्रुज ने ही जाना / तुले एरिपरी-शतरुओ ने नही जाना । 

सिद्धि (९ प्ररियन्यी / परि-अवत्यात मसु“ हनि / परि-पन्थः^इम्‌ । पररिपन्पिनूसु । 
प्ररिपन्थीनू^सु । परिपन्थीन्‌+० । परिपन्थी । 

यहां प्रथमा-समर्थं परि-अवस्यत ” शब्द ते इस सूत्र से ईनि" प्रत्यय ओर उसके 
अवस्था" अक्यव के स्थान में पन्थ-अादेश निणततित है / शेष कर्य श्राद्धी" (५ ।२।८५) 
के तमान है। 


(२) परिपरी । परि-अवस्थात्र^सु+*हनि । एरि+परिइन्‌ । परिपर्‌+इन्‌ । 
एरिएरिन्‌+वु / परिपरीन्‌+सु । परिषरीन्‌+० । परिपरी । 

यहा प्रथमा-समर्थं ¶रि-अवस्थात ' शब्द से इत त्र से इति” प्रत्यय ओर उसके 
अकस्थाप्रे' अक्यव के स्थान में फरि' आदेश तिपातित है । शेष कर्य पुर्ववत्‌ ठै । 
इनिः (निपातनम्‌)- 

(६) अनुपद्यन्वेष्टा ।६०। 

परऽ्वि०-अनुपदी १।१ अन्वेष्टा १।१। 

अनु०-इनिरित्यनुवतति ! 

अन्वयः-अनुपदी इनि रम्वेष्टा । | 

अर्थः-अनुपदीति पदम्‌ इनि-प्रत्ययान्तं निपात्यतेऽन्वेष्टा चेत्‌ स 
भवति । 
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उदा०-अनुपदी गवाम्‌ । अनुपदी उष्ट्राणाम्‌ । 

उरा षाॐ अर्थ- (अनुपदी) अनुपदी शब्द (इतिः इमि-परत्ययान्त तिषतित 
है (अन्वेष्टा) यदि कहा अन्वेष्टा=दरढनेकाला अर्थं अभिषेय हो / 

उका०-अनुदी गकाम्‌ । गौओ' के पदिन पर घलनेकाला अथत्‌ उन्हे दूनेवाला । 
अवरपदी उ्ट्राणाम्‌ । ऊर्टो के परदचिहनोः एर चतनेवाला अथात्‌ उन्टे'द्रढनेकाला। 

विद्धि-अनुप्दी । अनुपदमतु+इति / अनुपद्‌+^इन्‌ । अनुपरमः । अनुएवीन्‌^ु 
अनुपीन्‌+० । अनुपदी । 

यहा अनुप" शब्द मँ पदस्य पश्वातु-भनृपदम्‌' अव्ययं विभक्ति” (र ८९ /६) 
ते पश्चात्‌ अर्थे मे अव्यवीभाव ठमास है । अनुपद“ शब्द से अन्वेष्टा अर्थ मे इत सूत्र से 
इति" म्रत्यय निणतित है / नेष कर्य श्राद्धी" (५ 1२/८५ के समान है । 
इनिः- 

(७) साक्षाद्‌ द्रष्टरि सज्ञायाम्‌ [६१। 

प०विऽ-साक्षात्‌ अव्ययपदम्‌ (पञ्चम्यर्थे) द्रष्टरि ७।१ 
सज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-तत्‌, इनिरित्यनुव्तति । 

अन्वयः-तत्‌ साक्लाद्‌ द्रष्टरि इनिः संज्ञायाम्‌। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ साक्षात्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ द्रष्टरि 
इत्यस्मिन्नर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, -संज्ञायामभिधेयायाम्‌। 

उदा०-साक्षाद्‌ द्रष्टा-साक्षी। साक्षी । साक्षिणौ । साक्षिणः | अत्र 
संज्ञावचनाद्‌ धनस्य दाता (उत्तमर्णः) ग्रहीता (अधमर्णः) च साक्षी न 
कथ्यतेऽपितु उपद्रष्टैवे साक्षीत्युच्यते । 

आर्यभाषाॐ अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-तमर्य (साकात्‌) साभात्‌ आतिपदिकं चे 


ष्टरि) तष्टा अर्थ मे (इतिः) इति प्रत्यय लेता है (शनायाम्‌) यदि कटा सज्ञा अर्थं 
अभिधेय ले। 
उदा०-सरा्षात्‌=्रत्यक्ष वरष्टा-देसनेवाला-साभी। गहा सज्ना-क्वयं से धन का 
दाता--लाहुकार तथा ग्रटीता=कजदार के कष्टा होने पर भी उन्हे साकी" नही कटते अष 
जो उद्रष्टा-उनके समीप मत्यक्षदर्शी पुरुष ठै कही साक्षी ' कात है । 
सिद्धि-करक्षी। साक्नात्‌+वु-+इनि । सास्‌०+इन्‌ । साकिन्‌+सु / साक्षीन्‌ शतु । 
साक्षीन्‌+० / साक्षी / 
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यहा प्रथमा-समर्थं भालात्‌” शब्द ते प्रष्टा अर्थ मे इत सूत्र से इनि" प्रत्यय है । 
का०-~ अव्ययानां च सायत्रातिकाद्यर्वमुपसस्यानमृ" (६ ।।१४/ से सात्‌" अव्यय 
के टि-भाग (अत्‌) का लोप लेता है। शेष कर्य श्राद्धी" (६ ।२८८५) के समान कै । 


निपातनम्‌- 
(१) क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ।६२। 

पठवि०-क्ेत्रियच्‌ १।१ परक्षेत्रे ७।१ चिकित्स्यः १।१। 

अर्थः- {१} -परकषेत्रे पिकित्स्य इत्येतस्य वाक्यस्यार्थ कषत्रियच्‌" इत्येतद्‌ 
निपात्यते । {२}-परकषेत्राद्‌ वा तत्र चिकित्स्य इत्येतस्मिन्नर्थे परलोपो 
घेश्चप्रत्ययो निपात्यते । 

उदा०-परक्ेत्रे चिकित्स्यः-क्षत्रियो व्याधिः । क्षेत्रियं कुष्ठम्‌ । 
परक्षेत्रम्‌-जन्मान्तरशरीरम्‌, तत्र चिकित्स्यः केत्रियोऽसाध्यो रोग इत्यर्थः । 

उआओऋयश्िखाॐ र्य (2।- (परसोत्रे) जन्मान्तर के शरीर मे (चिकित्स्यः) 
चिकित्सा के योग्यः इस वाक्य के अर्थ मे (केत्रियच्‌) क्षत्रिय शब्द निपातित है । (२)-अथवा 


एरक शब्द से (चिकित्स्यः) वहा चिकित्सा के योग्य इस अर्थ ये (घन्‌) घन्‌ प्रत्यय ओर 
¶एर' शब्द का लोप निपातित दै! 


उदा०-परकेत्र-जन्मान्तरीय शरीर मे चिकित्सा के योग्य-कषत्रिय व्याधि। शेति 
कष्ठ रोग । केत्रिय~असध्य तेग। 


विद्धि-केत्रियः । परक्ेत्र^डि+धन्‌ । भेत्रू^दय। शत्रियभसु / क्रियः । 

यष्टा सप्तमी-समर्थ ¶रकेत्र' ब्य से चिकित्स्य अर्थ मे इत सूत्र से शन्‌" प्रत्यय 
ओर उसके अवेमवं प्रर” शब्द का लोप निपातित है! 

“प्रक्ष त्रे- जन्मान्तरश्नरीरे चिकित्स्यो व्याधिरसाध्यत्वात्‌ केक्रिवः। तथा 
परठीत्र-धान्यार्थे त्र यानि व्रणानि जातानि विनास्यानि-तानि केतरियाणि । तथा-परदारेषु 
निग्राह्यः भेत्रियः ¢ तथा-परशरीरेषु सकर मय्य यह्‌ विष चिकित्स्यते ततं केकनियम्‌” इति 
महाभोष्यरदीपटीकाया कैयटः । 


निपातनम्‌- 
(१) इन्दियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्र- 
जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा।६३। 
पणवि०-इन्द्रियम्‌ १।१ इनद्रलिड्गम्‌ १। इन्द्दुष्टम्‌ १।१ इन्द्रसृष्टम्‌ 
१।१ इन्द्रजुष्टम्‌ १।१ इन्द्रदत्तम्‌ १।१ इति अव्ययपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌ । 
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स०-इन्द्रस्य लिडगम्‌-ईइन्द्रलिङ्गम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) ! इन्द्रेण 
दृष्टम्‌-इ्रदष्टम्‌ (तृतीयातत्पुरुषः ) । इन्द्रेण शरन्टम्‌- इन्द्रसृष्टम्‌ 
(तृतीयातत्पुरुषः) इन्द्रेण जुष्टम्‌-इन्द्रजुष्टम्‌ (तृतीयातत्पुरुषः) ¦ इन्द्रेण 
दत्तम्‌-इन्द्रदत्तम्‌ (तृतीयातत्पुरुषः) । 

अर्थः- इन्द्रियमिति पदम्‌ इनद्रलिड्गादिष्वर्थेषु विकल्पेन निपात्यते । 

उदा०-इन््रस्य लिद्गम्‌-इन्द्रियम्‌ । इन्द्र॒ आत्मा स चक्षुरादिना 
लियोन (करणेन) अनुमीयते, न हि अकर्तुकं करणं भवति | इन्द्रेण 
दुष्टम्‌-इन्द्रियम्‌ । आत्मना दृष्टमित्यर्थः । इन्द्रेण सुष्टम्‌-इन्द्रियम्‌ । आत्मना 
सृष्टम्‌, तत्कृतेन शुभाश्ुभकर्मणा समुत्पन्नमित्यर्थः { इन्द्रेण जुष्टम्‌- 
इन्द्रियम्‌ । आत्मना जुष्टम्‌-सेवितम्‌, तदुदरारा विज्ञानोत्पत्तिभावात्‌ । इन्द्रेण 
दत्तम्‌-इन्दियम्‌ । आत्मना यथायथं ग्रहणाय विषयेभ्यो दत्तमित्यर्थः । 
अथवा-इन्द्रेण-ईूवरेणात्मने दत्तम्‌ । 

उगोयभ्िका भरथः (इनिव्यम्‌। इदिय (इति) यह पद (दन्रलिङ्गम्‌८) इन्रकिङ्ग 
इमदरहष्ट, दन्द्रष्ट, इन्द्रजुष्ट. इन्द्रदत्त इन अर्थो मे (का) विकल्प दे निपातित है / 

उदा०- इन्द्र का तिङ्ग-इन्िय / इन्द्र॒ अथात्‌ अत्या ओर उसका जे लिद्ग 
(विहन) है कह इन्यि कषठाता है । लिङ्गदरत्न से लिङ्गी का अनुमान किया नाता है। 
इन्र कर्ता है ओर चष आरि इन्धियां उल्का करण दै। कर्ता के विना करण सम्भक नही 
है। इन्द के दवारो दष्ट-इन्दिय / इन्द्र अध्‌ आत्मा के द्वारा द्रष्ट होने से चु आरि 
इन्धि कठातती है / इन्द्र के द्या प्व्ट-देन्धिय / इन्द्र अथात्‌ आत्मा के वारा करिये गमे 
गुष-अशुभ कर्मो के कारण उत्पन्न होने से चे्ु आदि इनिव्य कटक्ती ठै / इन्र के द्रया 
जुष्ट इन्दिय ॥ इन्द्र अथात्‌ अत्मा के वारा जान की उत्पतति के तिये इनका सेत किया 
जाता है इसलिये चु आहि इद्धि कषाती है । इन्र के द्वारा दत्त-इद्धिय ८ इन्द्र अथत्‌ 
आत्मा के द्वारा पे क्स्ठु को यथायथं प्रण करने के लिये किषयों को प्रदान की गर क्त अतः 
चश्र॒ आरि इन्धि कहाती है । अथवा इन्द्र-हश्वर ने आत्मा के उपयोग के तिये इन्टे 
शरदा किया कै इसलिये चष्ु आदि इत्व्यि कहाती है! 

इच्धिय " शब्दे चु गदि करणो के विये रूढ है / इसकी व्युत्पत्ति के अनेक प्रकार 


यहां दशयि गये द अतेः इत प्रकार से अन्य द्युतपत्ति 9 लभ है, सूत्र मे का, पद क 
रहण इन्द्रलिङ्ग ' आदि विकल्प अर्प का छोतके है! 


विद्धि- इद्धम्‌ / न्+ठस्‌८“टा+वच्‌ । इन्द्र^हय । इल्िय^यु । इन्धियम्‌ । 
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कष्ठी-समर्थ तथा त्रतीया-समर्धं इन्द्र" शब्द से इन्द्रलिङ्ग आदि अर्थो मे इ सूत्र 
से च्‌ ' प्रत्यय निपतित ठै । आवनेयः?” (७११२) से धृ" के स्थान मे इय्‌" आदेश 
ओर धस्येति च" (६८५११४८) से अगर के अकार का लोप होता है। धच" अत्यय के 
चित्‌ होते से चितः" (६ (१ ९६३ से अन्तोदात्त स्वर होता है- इनम्‌ ¢ 


अस्य (षष्ठी) अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
मतुप्‌ 
(१) तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ।६४। 


प०वि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ अस्ति क्रियापदम्‌, अस्मिन्‌ ७।१ 
इति अव्ययपदम्‌, मतुप्‌ १।१। | 


अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य, अस्मिन्‌ इति मतुप्‌ । 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्थेति षष्ठयर्थे, 
अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्धमस्ति चेत्‌ 
तद्‌ भवति । इतिकरणो विवक्षार्थः । 


उदा०-गावोऽस्य सन्ति-गोमान्‌ देवदत्तः । वृक्षा अस्मिन्‌ सन्ति-वुक्षवान्‌ 
पर्वतः । यवमान्‌ । प्लक्षवान्‌ 


आयशा भर्व (तत्‌) प्रथमा-स्र्थ आतिप्रदिक ते (अत्य) षष्ठीविभक्ति 
के अर्थे मे ओर (अल्त्‌) सप्तमी-किभक्ति के अर्थे मे (प्तुर्‌। तुर्‌ प्रत्य लेता है 
अस्ति) जो प्रथमा-लमर्थ है यदि कह अस्ति" ले। इतिकरण विवक्षा के लिये है, 


उदा०-गौके इसकी है यल-गोमान्‌ केक! त इत प्रर है यह-वृकषकान्‌ पर्वत । 
यक=जौ इतमे क यह-यवमा्‌ । प्लक्ष पिलसण इसमे है यह-प्लक्षवा्‌ । 


किदधि-(९/ गोमा । गो+कत्‌+मदुय्‌ । गो+मत्‌ / गोमत्‌+ मु / गोनुमूत्‌+^ु । 
फेमन्‌ततु । गोमारूत्‌+सु । गोगानत्‌+०। गोमान्‌ । 


यहा श्रथमा-लमर्थं अस्ति-उपाशिमान्‌ र" शरब्द से अस्य (षष्ठी) अर्थ मे इस सूत्र 
ते भए प्रत्यय है । पर्यय के उगित्‌ हने ते अशिद्वा-सर्वनामस्वानेऽधातोः” (७ १ १७०) 
से तरम्‌" आगसः अत्वसन्तस्य चाधातोः” (६ ८८५९२) से अङ्ग को दर्थ हल्छ्कान्भ्यो 
दीघि०" (६ ८९/६७ से छु" का लेप जर श्योणन्तस्य लोपः“ (८ ।२,२२) ते त्‌' 
का लोप लेत है, 
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(र) वकवत । वृ्+नत्‌+मतुप्‌ । वरश^मत्‌ / वृक्+वत्‌ । वशवत्‌+ु । 
वरमकदुन्त््‌+ दु । व्वनूद्‌+ नु / व्रक्षकानूत्‌^ सु । वरशवानू+० । वक्षकान्‌० ८ वृक्षकान्‌ । 
यहा प्रथमा-तमर्थ तर्ष" शब्दं से अत्मिन्‌ (तप्तम) अर्थं मे इत सूत्र से दुष्‌ 
प्रत्यय है । भा्रय्ठायार्च मतोर्वोऽयकादिभ्यः” (८ ८२९) ते भत्‌" के मक्रार के स्थान 
मे ककार आदेश कलोता है / शेष कार्य पूरकवत्‌ है । ते ही-प्लक्षकार । 


(२/ यवमान्‌ / यहां यव" शब्द से पूर्ववत्‌ प्रत्यय है। शभरादश्धायाश्च 
मतोकोऽयवादिभ्यः" (८ २ (९/ मे यकादि के अतियेध ते भदुप्‌" के मकार को ककार 
आदेश नीं होता है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। 
मतुप्‌ 

(२) रसादिभ्यश्च ।६५। 
पर्विऽ-रस-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ रसादिभ्यश्चास्यास्मिनिनिति मतुप्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यो रसादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च अस्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-रसोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽ्स्ति-रसवान्‌। रूपमस्य, अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-रूपवान्‌, इत्यादिकम्‌ । 

रस । रूप | गन्ध । स्पर्श । शब्द । स्नेहे । गुणात्‌ । एकाचः । इति 
रसादयः । गुणग्रहणं रसादीनां विशेषण्‌ । । 

उआार्यमाकाः अर्य- (तत्‌) अयमा-समर्थं (रतारिभ्यः) रस-आहि प्रातिपरिकों 


ते (अस्य) ष्ठी-विभ्ि ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी -विभक्ति के अर्थ मे (भतुप्‌। मुष्‌ मत्यय 
होता है (अत्ति) जे अधमा-समर्थ है यदि क्ह अस्ति" ले। 

उद'०- रपर इक्का है का इतमें है यरह-रसवान्‌।/ रूप इतका है क इसमे दहै 
यह-रूपकान्‌ इत्यादि । 


पिदि- रसवान्‌ । य प्रथमा-समर्थे रस" श्वे से अस्य ओर अस्मिन्‌ अर्थे मे' इस 
सूत्र ठे भुए्‌ण अत्यय है/ जेष कर्य क्क्व" (५।२,९४) के समान है। ठेस 
ही-ल्पवान्‌ आदि। 
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लच्‌-विकल्पः- 
(३) प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌।६६। 

प०वि०-प्राणिस्थात्‌ ५।१९ आतः ५।१ लच्‌ १।१ अन्य्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-प्राणिनि तिष्टतीति प्राणिस्थः, तस्मात्‌-प्राणिस्थात्‌ (उपपद- 
तत्पुरूषः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्राणिस्थाद्‌ आत्तोऽस्य, अस्मिन्‌ इति अन्यतरस्यां लच्‌ 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ आकरान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन लच्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । पक्षे च मतुप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- चूडाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-चूडालः (लच्‌) । चूडावान्‌ 
(मतुप्‌) । कर्णिकाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-कर्णिकालः (लच्‌) । कर्णिकावान्‌ 
(मतुप्‌) । 

उयभिा षाः अर्थ- (तत्‌) प्रथमा- समर्थ (पराणित्थात्‌) प्राणी मे अवस्थित (अतः) 
आकारान्त प्रातिपदिक ते (अस्य) षष्ठी-विभस्ति ओर (अस्मिन्‌) तष्तमी-विभक्ति के अर्थे 
मैं (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (लच्‌) लच्‌ प्रत्यय होता $ (अस्ति) जो प्रथया-समर्थ है यरि 
वह अस्ति लो ओर पक्ष मे मतुर्‌ अत्यय लेता है। 

उदा०- दरूडा-=शिखा इसकी ह ठा इसमें है यह चूडाल (तर्‌) / चूडावान्‌ (भुप्‌। 
मोर / करणिका इसकी दै का इसमे दै कह-कर्णिकरात (लच्‌) । कणिकावान्‌ (भष्‌) । दी । 
करणिका=लाथी के सड की नोक / यहा कर्णिका ' शव्द कर्ण-आभूषण का काकी नही अप्तु 
प्राणी-ज का वाचक ह्ै। 

सिद्धि- (९ चूडालः । बरूढ+^मुः+लद्‌  चृडा+^ल / चूडालः / चूडालः / 

यहा प्रधमा-समर्थं चूडा" शब्द ठते अत्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (र्ती) अर्य मे 
इस सूत्र से तवृ" प्रत्यय है। ठेते ही-कर्णिकालः। 


२/ चडावान्‌ ओर कर्िक्रकवान्‌ एवो की पिद्धि व्र्षगन्‌' (५।२।९४) के 
समाने है । यहा किकल्प-प्क मे भतुप्‌" मत्य ै। 
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लच्‌-विकल्पः- 
(४) सिध्मादिभ्यश्च | ६७। 

पर्विऽ-सिध्म-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-तिध्म आरिर्येषां ते सिध्मादयः, तेभ्यः-सिध्मादिभ्यः (ब्रीहिः) 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌ इति लच्‌, अन्यतरस्याम्‌ इति 
चानुवतति । 

अन्वयः-तत्‌ सिध्मादिभ्यश्चाऽ्स्य, अस्मिन्‌ इति अन्यतरस्यां लच्‌. 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः सिध्मादिभ्यः प्रातिपदिकाभ्यश्चा- 
स्येति षष्ठ्यर्थे अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन लच्‌ प्रत्ययो 
भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति, पक्षे च मतुप्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-सिध्पमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-सिध्मलः (लच्‌) । सिध्मवान्‌ 
(मतुप्‌) । गड्‌ अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-गडूलः (लच्‌) ¦ गद्धुमान्‌ (मतुप्‌) 
इत्यादिकम्‌ । 

सिध्म । मेड । मणि} नाभि ! जीव । निष्पाव । पांसु ¦ सक्तु । हनु । 
मस । परु ¦ पष्णिधमन्योर्दीर्धश्ष्च । पार्ष्णीलः । धमनीलः ! पर्ण । उदक | 
भ्रज्ञा। मण्ड । पाव । गण्ड । ग्रमि ! वातदन्तबलललाटानामूढ्‌ च । वातूतः। 
दन्तूलः । बलूलः । ललाटूलः । जटाघटाकलाः क्षेपे । जटालः । घटालः । 
कलालः । सक्थि । कर्णं | स्नेह । शीत । श्याम ¦ पिडग्‌ । पित्त ! शुष्क | 
पृथु । मृदु । म्जु । पत्र । चटु \ कपि । कण्डु । संज्ञा क्ुदरजन्तूपतापाच्चेष्यते । 
कषुदरजन्तु-यूकालः । मक्षिकालः । उपताप-विचर्चिकालः । विपादिकालः । 
मूर्छलः । इति सिध्मादयः । | 

आर्या जर्य- (तत्‌ उथपा-समर्य (सिध्मादिभ्यः) विध्म आरि प्रातिपदिकं 
से वि) भी (अस्य) षष्ठी-विभकरिति ओर (अस्मिन्‌) सप्ठमी- विभक्ति के अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌) 


विकल्प से (लच्‌) लच्‌ प्रत्यय लेता है (अस्ति जो प्रथमा- मर्थ हतै यदि व्ह अस्तिले ओौर 
पक्ष मे मतुप्‌ परत्यय हेत है। 
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उदा०-चिध्म=कुष्ठ रोग इतका है वा इसमें है यह-तिच्छल (लच्‌) । सिध्मवान्‌ 
(भुप्‌) कोटरी । गडु=कु्डापन इसका है का इसे है यह-गडुल (तय्‌) । गडुपात्‌ (मतुप्‌) 
कुक, इत्यादि । 

सिद्धि- (8) सिध्मलः । यहा प्रथमा-समर्थ विध्म" शब्दं से अस्य (षष्ठी) ओर 
अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्यं मे' हत सूत्र ते कच्‌" त्यय है । एते ही-गृहूलः। 

(२ विध्मवान्‌ ओर गमा पदो की दद्धि व्रक्षकार" (५।२।९२) तथा 
भोगान्‌" (५।२८९४) के समान है। 
लच्‌- 

(५) वत्सासाभ्या कामबले ।६८ । 
पऽ्वि०-वत्स-अंसाभ्याम्‌ ५।२ काम-बले ७ ।१। 


स०-वत्सश्च असश्च तौ वत्सांसौ, ताभ्याम्‌-वत्सांसाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) ¦! कामश्च बलं च एतयोः समाहारः कामबलम्‌, तस्मिन्‌- 
कामबले (समाहारदन्दरः) 


अनु०-तत्‌, अस्य, अस्मिन्‌, इति, लच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ वत्सांसाभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति च लच्‌ कामबले, 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ दति प्रथमासमर्थाभ्यां वत्सांसाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे लच्‌ प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं कामवति 
बलवति चाभिधेये, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चैत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (वत्सः) वत्सौऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-वत्सलः पिता । 
कामवान्‌=स्नेहवानित्यर्थः। (अंसः) असोऽ्स्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-अंसतो 
मल्लः । बलवानित्यर्थः । 

उआर्यभाषाड अर्थ (तत्‌) मथमा-समर्थ (क्त्ससिभ्याम्‌) उत्स, अस तिपि 
ते (अस्य) ष्ठी विभक्ति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (लच्‌) लच्‌ प्रत्यय 
ढता दै (कामवले) यदि वहां यथासस्य करस कामवान्‌ ओर कत नलकान्‌ अर्थ अभिधेयो 


ओर (अस्ति) को ्रथमा-वमर्थ है यदि वह अत्ति ले या काम शब्द से कोमकान्‌ 
(स्नेहवान्‌। ओर क्ल शब्द ए कलवान्‌ अर्थ का ग्रहण क्रिया जता है। 


पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय पादः २२१ 

उदा०-(क्त्स) कत्स त्का है का जगे ह यह-कत्तत-स्नेहकान्‌ षिता / (असि) 
अम इसका है का इते है यह-अलवात्‌ मल्ल / लकार्‌ पहलवान / 

कतिद्धि- (2 कत्सलः । यहा प्रथमा-सपर्थ कामकाची वत्स न्दे से अस्य (षष्ठी 
अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे हत सूत्र से कव” प्रत्यय है । 

(२ अतलः / यहा प्रथमा-समर्ण कलवाची अल” शब्द से अत्म (षष्ठी) ओर 
अस्मिन्‌ (तप्तमी) अर्थे मेः तच्‌" अत्यय है 
इलच्‌+लच्‌+मतुप्‌- 

(६) फनादिलच्‌ च।६६। 

परवि०-फेनात्‌ ५।१ इलच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌, लच्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ फेनाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति च इलच्‌, लच्‌, मतुप्‌ च । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ फेन-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इलच्‌, लच्‌, मतुप्‌ च प्रत्ययो भवति, 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-फेनमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-पेनिलः (इलच्‌) । फेनलः (लच्‌) । 
फेनवान्‌ (मतुप्‌) । 

अगर्यश्राका5 अर्थ (तत्‌) मथमा-समरथे (कतात्‌) केन आतिफरिक से (अस्य) 
फष्ठी-विभक्ति ओर (अत्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति फे अर्थ मे' (इलच्‌) इलच्‌ (लिच्‌) लच्‌ 
धि) ओर (तुर्‌) मुष्‌ प्रत्यय लेते है। । 

उदा०- फेन जाग इसका है का इतमेः है यह-रतिल (इलच्‌) । फेनल (लर्‌) । 
फेनवान्‌ (भतुर्‌) शगवाला सादन आरि / 

सिद्धि- (१ फेनितः । एन+सु+हलच्‌ । एनू+इल / फोनिल^सु । फेनतः । 

यहा परथमा-तमर्थे फन" शब्द ते अत्य (षष्ठी) ओर अस्मन्‌ (िप्तमी) अर्थे इस 
तर से इतय्‌" त्यय है/ धस्येति चे" (६४८११४८) ते अगर के अकार क़ लोप 
होता है। 

(२ फेनलः । गहा फन" शन्द से पुर्ववत्‌ छव्‌" पत्यय है! 

(र एकात्‌ / हा फेन“ शब्द ते पुक्वत्‌ शु" त्यय है, जञेष कर्य 
क्भकान' (६ ।२८९) के तमान है 
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शः+नः+इलच्‌- 
(७) लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ।१००। 
पऽवि०-लोमादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः ५।३ ए़़-न-इलचः १।३। 
सं०-तोम आदिर्येषां ते लोमादयः, पाम आदिर्येषां ते पामादयः, 
पिच्छ आदिर्येषां ते पिच्छादयः । लोमादयश्च पामादयदच पिच्छादयणच ते 
लोमादिपामादिपिच्छादयः, तेभ्यः-लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः (बहू्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगः) । शश्च नश्च इलच्‌ च ते शनेलचः (इतरेतरयोगदरन्रः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌ इति चानुवतति । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यो तोमादिभ्यः पामादिभ्यः पिच्छादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्येत्ति षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे यथासंख्यं 
क़ा-न-इलचो मतुप्‌ च प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 
उदा०-(लोमादिः) लोमान्यस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-लोमशः (शः) । 
लोमवान्‌ (मतुप्‌) । रोमशः (शः) । रोमवान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिकम्‌ । 
(पामादिः) पामाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-पामनः (नः) । पामवान्‌ (मतुप्‌) । 
वामनः (नः) । वामवान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिकम्‌ । (पिच्छादिः) पिच्छमस्य, 
अस्मिन्‌ वाऽस्ति-पिच्छिलः (इलच्‌) । -पिच्छवान्‌ (मतुप्‌) । उरसिलः 
(इतच्‌) । उरस्वान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिकम्‌ | 
(१) लोमन्‌ । रोमन्‌ । वल्गु । बभर । हरि ! कपि । शुनि । तर । इति 
तोमादयः । | 
(२) पामन्‌! वामन्‌ । हेमन्‌ । श्लेष्मन्‌ । कद्र । बलि । श्रेष्ठ । 
पलल । सामन्‌ ¦ अङ्गात्‌ कल्याणे ¦ शाकीपलालीदद्रूवां हस्वस्वं च । 
विष्वगित्युत्तरपदलोपड्चाकृतसन्धेः । लक्ष्म्या अच्च । इति पामादयः ।। 
(३) पिच्छ ¦ उरस्‌। धुवका । क्षुवका । जटाघटाकलाः क्षेपे | 
वर्ण । उदकं । पड्क । प्रज्ञा । इति पिच्छादयः । । 


अगर्य भ खाड अर्थ (तत्‌) प्थमा-तमर्थ (लोमारिफामादिषिच्छयदिभ्यः) लोहि 
पामादि, पिच्छा प्रातिगदिको से (अस्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिन्‌) तप्तमी-विभिक्ति 
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क अर्यं म (शनेलचः यणासस्य णु न. इलच्‌ ओर (मतुप्‌) मदुप्‌ अत्यय दते है (अस्ति) 
जो प्रथमा-समर्थदै यरि वह अस्ति" हे, 
उका०-(लोमादि) लोम है इसके वा इसमे यष-ल्ेमश (श) 7 लोमवान्‌ (भत्‌) । 
रोगटेत्रल इत्यादि। (प्रामादि) एमा है इतका का इसमें यह-फमन 7) ८ एामवान्‌ 
(भतुर्‌) ८ एम्-चमरेम । कामा दै इसका का इसमें यह कामनः (=) । कामवान्‌ (मतुप्‌) । 
कामा कुटिल स्वभाव, इत्यादि । (पिच्छ्मदि) पिच्छ है इसका का इतमे-पिच्छिल (इतच्‌) । 
पिच्छवान्‌ (गतुप्‌/ तरिरलनकाला। उरस्‌ है इसका का इसमे उरतित (इलच्‌) ८ उरस्वान्‌ 
(भिवु्‌) चौड्ी छनः इत्याि । 


पिद्धि-(2/ लोमशः । यहा प्रथमा-त्मर्य लोम" शब्द से अत्य (षष्ठी। ओर 
अस्मिम्‌ (शप्तमी) अर्थ मे श" प्रत्यय है। एसे ही- रोम; । 

२ लोमवान्‌ ओर रोमवान्‌ पदे की ठिद्धि वृक्षकान्‌" (५ ।२/९४) के समान 
है। नलोयः प्रातिपदिकान्तत्य' (८ (२/७) से लोमन्‌.८रोमन्‌ के नकार का लोप लेता है। 


(२/॥ पामनः । यहां पामन्‌“ शब्दं ते पूर्ववत्‌ # ' प्रत्यय भौर पृक्वत्‌ पामन्‌" के 
नकार को लोप होता है। एते ही-कामनः। 


४ पामवान्‌ ओर वामकार्‌ पदो की सिद्धि पूर्ववत्‌ है । 
(५ पिच्छिलः । पिच्छ +सु+इलच्‌ । पिच्छ+इल । िच्च्लि+सु / पिच्छिलः । 


यहा पिच्छ" शब्द से पूर्ववत्‌ इलच्‌" प्रत्यय है । धस्येति च" (६ (८८१२८) से 
अग के अकार का लोप लेता है। एसे ही-उरसिलः। 


(£ # पिच्छवान्‌ ओर उरस्वान्‌ षदो की सिद्धि एव्‌ है । 

णः- । 
(८) प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः।१०१। 

पण्वि०-प्रज्ञा-श्रद्धा-अचभ्यिः ५।३ णः १।१। 

सण-प्रज्ञा च श्रद्धा च अर्चा च ताः प्रज्ञाश्रद्धार्चाः, ताभ्यः- 
प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यः (इतरेतरयोगद्न््रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रजञाश्रद्धाचभ्योऽस्य, अस्मिनिति णो मतुप्‌ च, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थं णो मतुप्‌ च प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । मतुप्‌-प्रत्ययः सर्वत्र समुच्चीयते । 
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उदा०- (प्रज्ञा) प्रज्ञाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-प्राज्ञः (णः) । प्रज्ञावान्‌ 
(मतुप्‌) । (शद्रा) श्रद्धाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-श्राद्धः (णः) । श्रद्धावान्‌ 
(मतुप्‌) । (अर्चा) अर्चास्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-आर्चः (णः) ¦ अर्चावान्‌ 
(मतुप्‌) । 

गायसि खाः जर्व- (तद्‌) अथमा-तमर्थे (ज्ञाश्रद्धाचभ्यि-) प्रज श्रद्धा अर्वा 
प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर (अष्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ में (णः) 
ण प्रत्यय ओर (मतुप्‌) मुष्‌ प्रत्यय लोते दहै (अस्ति) जो प्रथमाः-सयर्थे ह यदि कह अस्ति" 
हो भतुर्‌ प्रत्यय का सर्वत्र सग्रह किया जाता है। 


उदा०-(प्रला बुद्धि इसकी है का इसमे है यह-प्राज्ञ (ण) / प्ञावान्‌ (मतुप्‌) । 
(्रद्धा/ श्रद्धा=सत्य-धारणा इसकी है क इतरमे ह यह-श्राद्ध {ण्‌ श्रद्धावान्‌ (मतुप्‌) । 
(अर्चा) अर्याल पूना-भावना इतकी है का इसमे है यह-आर्वं (भ) ८ अवधिन्‌ (कुप्‌) । 

सिदि-(‰) प्रानः । मजासु+ण / प्रज+अ। प्राज्य । आज्ञः । 

या प्रथमा- सर्य प्रज्ञा” शब्द से अस्य (वष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (भष्तमी) अर्थ मे 


इस पक्र से ण" प्रत्यय है । पुर्ववत्‌ अग को आदिद्धि ओर अग के आकार कालोप लोत 
है। एेते ही-श्राद्धः आर्च: / 


(२ प्रलाकाहटुः श्रद्धाकाहु, अचकिन्‌ पवो की सिद्धि वकात्‌" (६ ।२।९ ४) के 
समान दै। 


गिशोखः काशिकाकु्तिकरार प जयदित्य ने भजाश्रद्धाचक्त्तिभ्यो णः" यह 
त्रपाठ स्वीकार किया है / महाभाष्य के अनुसार कृत्तेश्च' यह कात्यायन भति का वार्तिक 
दै/ अतः हा मह्मभाष्यानुखारी सूत्रफाठ मानकर प्रवचन किया गणा है। 


विनिः+इनिः- 
(£) तपःसहस्राभ्यां विनीनी ।१०२। 
पण्वि०-तपः-सहस्राभ्याम्‌ ५।२ विनि+द्नी १।२। 
स०-तपश्च सहस्रं च ते तपःसहस्रे, ताभ्याम्‌-तपःसहस्राभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्दरः) । विनिङ्च इनिश्च तौ-विनीनी (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनुण-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तत्‌ तपः-सहस्राभ्याम्‌ अस्य, अस्मिनिति चै यथासंख्यं 
विनीनी, अस्ति । 
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अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां तपःसहस्रभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठयर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे यथासंख्यं विनीनी प्रत्ययौ 
भवतः, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (तपः) तपोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तपस्वी। (सहल्म्‌) 
परहस्रमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-सहस्री। 

आ7र्यसा क75 अर्थ-(तत्‌) अथमा-समर्थ (तिफ-स्हताभ्याम्‌) तप्सू सल्त 
प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठी- विभक्ति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभज्ति के अर्थ में (विनीनी) 
प्रथातख्य विति भौर इति प्रत्यय होते कहै (अत्ति) जो प्रथमा-समर् है यदि व्ह अस्ति लो, 

उदा०- (तष) तप इतक्या है का इसमे है यह-तपस्वी । इन्दसहनं तपः” भूल-प्यास 
पर्दी-गर्मी हाति-लाभः मात-अपरमान षूप दद्धो को बहन कटना तपए” कटाता है । 
(पहल) सहत=हनार कोषपिण (पया) इसका है का इयमे' है यह-खहक्ती (नारी) । 

किद्ि- (१ तपस्वी । तपद्‌+तु+विति । तपस्विन्‌ । तपत्विनू॑ घु । तपस्वीद्‌+^० । 
तपस्वी । 

यहां प्रथमा-समर्थ तपस्‌“ शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (मष्तमी) अर्थे 
इत पत्र से विति" प्रत्ययदठै। सौ चः (६।८ ९9) ते नकारान्त अगर की उपधा को 
दीर्घ हल्डन्यान्भ्यो दीष” (६ (९।६७॥ से पु" का लोप ओर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' 
(८/२ /७॥ ते नकर का लोप लोता है । यहां तसौ मत्वर्थे" ({ । ८/९) से तपत्‌" शब्द 
की भ-सज्ा होने ते ततङ्गषो रः” (८ ।२ ।६६/ से तपत्‌ एष्य को एत्व नी होता है / 

(र) सहस्री / यला रहत शब्द से पूर्ववत्‌ इति" प्रत्यय है । शेव कर्य र्वक्‌ है । 

विशोक तय्‌" शन्दे ते अस्मायामेधास्रजो विनिः (५ ।२ १२९) से 
विनि प्रत्यय तिद्ध शा ओर तहत" शब्द से अत इनिठनौ" (६ ।२ (१९५, से इनि" 
प्रत्यय धिद्ध फा फिर यहां विति" जौर ईति" प्रत्यय का किधान इसलिये कि ग्यादैकि 
अण्‌ च" (५ (२ ।०३) से विधीयमानं अण्‌ प्रत्यय विनि" ओर इति प्रत्यय का बाधक 
नदे। 


अण्‌- 
(१०) अण्‌ च ।१०३। 
प०विऽ-अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 


अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, तपःसहस्राभ्याम्‌ इति 
चानुवततति । 
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अन्वयः-तत्‌ तपःसहस्राभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति चाऽण्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्धभ्यां तपःसहस्राभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्छ्यरथे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थऽण्‌ प्रत्ययो च भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (तपः) तपोऽस्य, अस्मिन्‌ वाभ्स्ति-तापसः ¦ (सहस्रम्‌) 
सह॑खमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- साहसः । 


-अर्यभराखा7ड जर्व-(तत्‌) प्रथमया. समर्थे (तयःसलक्ताभ्याम्‌) तपस्‌ सहत 
्रतिपदिक ते (अत्य) एव्छी-विभक्ति जौर (अस्मिन्‌) सप्तमी-किभिक्ति के अर्थ मे (अण्‌) 
अण्‌ प्रत्यय (च) भी होता ठै (अत्ति) जो प्रयमा-तमर्ध दहै यदि व्ह अस्ति" ले। 


उदा०- (तिपः तप इक त्रै का इसमे है यह-तापठ (तपस्वी) । (रहल 
रटक्=हजार काषपिण (हपया। इक क गा इसमे है यह-साहत (लजारी) । 

सिद्धि-तापतः / तप्तू+सु “ण्‌ । ताक्ठ्‌+अ / तापस+सु । तापसः । 

यहा प्रधमा-ममर्थे तपस्‌" शब्द से अत्य (कष्ठ) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ में 
इत सूत्र ते अण्‌“ प्रत्यय ठै पूर्वक्त्‌ अग को आदििदधि शती है एेसे टी- कालतः । 
अण्‌- 

(११) सिकताशर्कराभ्यां च।१०४। 
प०विऽ-सिकता-शर्कराभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-सिकता च शकरा च ते सिकताएाकरे, ताभ्याम्‌-सिकता- 

शरकराभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रनद्रः । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌. ईति, अण्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-तत्‌ सिकरताश्यकराभ्यां चाऽस्य, अस्मिनिति चाष्ण्‌, असनि । 
अर्थः-तद्‌ दति प्रथमासमरथभ्यां सिकताशर्कराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
चास्येति षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भर्वति, यत्‌ 
प्रयमासमर्थमर्िं बेत्‌ तद्‌ भवति | 
उदा०- (सिकता) सिकताऽव्य, असिमिन्‌ वशस्प-दैकतो घटः ! : 
(शकरा) कररिषपम्य, अभ्मिन्‌ वप्न्ति-्णर्कत प 
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अ यभि7 काः अर्थ- (तत्‌) पथमा-तमर्थे (तिकताशकरभ्याम्‌) तिक्तः; शकरा 
प्रातिपदिकं से (च) भी (अस्य फष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिन्‌ इति) सप्तमी-विभक्ति के 
अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है (अस्ति) जो मधमा-समर्थ है यदि कह अस्ति" हो 
उदा०- (तिकता,) सिताब रेत इसका है का इते यह-ैकत षट~रेतीता 
षड़ा/ (शर्करा) शकरा=मशुरता इसकी है का इतमें है यह-शाकर मुनषणा मीम 
शहद । 


सिद्धि-सैकतः । तिकता+ु+अण्‌ । तैकत्‌+"अ / तैकत+सु । सैकतः । 

यहां पथमा-समर्फ सिकता" शब्द से अस्य (षष्ठी) अर्थ मे ओौर अस्मिन्‌ (हप्तमी) 
अर्थ गे अग्‌" त्यय है । पूर्ववत्‌ अग को आददद्धि ओर अग के आकार करा लेय लेत 
ठै। ठेते ली-शार्करम्‌। 
लुप्‌+इलच्‌+अण्‌+मतुप्‌-- 

(१२) देशे लुबिलचौ च।१०५। 

पर्वि०-देशे ७।१ लुप्‌-इलचौ १।२ च अव्ययपदम्‌ 

स०-लुप्‌ च इलच्‌ च तौ लुबिलचौ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌, अण्‌ 
सिकताशकराभ्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ सिकताशर्कराभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति च लुबिलचावण्‌ 
मतुप्‌ च देषो, अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रधमासमथभ्यां सिकताशर्कराभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे प्रत्ययस्य लुप्‌, इलच्‌, अण्‌, 
मतुप्‌ च प्रत्यया भवन्ति, देशेऽभिधेये, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (सिकता } सिकताऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-सिकता देशः (लुप्‌) । 
सिकतिल देशः (इलच्‌) । सैकतो देशः (अण्‌) । सिकतावान्‌ देशः (मतुप्‌) । 
(शर्करा) शकंराऽस्य, अस्मिन्‌ गाऽस्ति-र्करा देशः (लप्‌) । शर्करिलो 
देशः (इलच्‌) । शार्करो देशः (अण्‌) । शर्करावान्‌ देशः (मतुप्‌) । 

अर्या प्रः जर्य (तत्‌) उधमा-तमर्थं (विकताणकराभ्याम्‌) विकल, शक्र 
प्रतिपदि रे (अस्य) एष्ठी-तिभकिति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी- विभक्ति के अमे (प्‌-इलचौ) 
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प्रत्यय का दुषु इलच्‌ (अण्‌) अण्‌ ओर मतुप्‌ प्रत्यय होते हैँ (देशे) यदि कहा देण अर्थ 
अभिधेय हो (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि व्ह अस्ति" ले, 

उदा०- (सिकता) िकता-माट्‌ रेत इतका है वा इसमें है यह-पिकता देश 
(परत्यय क तुपू) / सिकतिल देश (इलच्‌) । तैकत देल (अण्‌) । सिकतावान्‌ देश (मतुप्‌) । 
रेतीला देश=कागड़। (शर्करा) शरकरा-क्रकर इसकी है या इसमें है पह-शर्करा देश 
(वप्‌) । शकौरिल देश (इलच्‌) ! शकर देश (अण्‌) / शकरावान्‌ देश (भर्‌) ककरीला 
दे। 

विद्धि-(९/ सिकता । सिकता+पु+० । धिकत+०। सिकेतारतु । सिक्ता । 


यहा उथमा-सनर्य हिका" शब्द से अत्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (किप्तमी। के अर्थ 
मे इस सूत्र ते प्रत्यय क्रा तुर्‌ है / प्रत्यय-विजञेष का कथन न होने से प्रत्ययमात्र' का 
लुप तमना चाहिये । लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने" (?।२।५९) से प्रत्यय के तृप्‌ हो जाने 
पर व्यनिति तिङ्ग ओर कचन युक्छवत्‌- पूर्ववत्‌ ही रहते है । इल्ठ्यान्भ्यो दीषति०” 
(६ ।१।६७/ ते ठु" का लोप होता है। एसे ही-शर्कर देशः । 


(२ तिकतिलः । विकता^युगइलव्‌ । पिकक्‌"इल / पिकेतिल+^तु । सिकतिलः । 
यहां सिकता” शब्द से पूर्ववत्‌ इलच्‌” प्रत्यय दै / धस्येति च" (६ ।२८/९२८) से 
अ के आकार क्रा लोप होता है/ देसे ही-शक्रेलो देशः । 


(२ सैकः / हिकता^सु+अण्‌ / तैकत्‌+अ । सैकत^सु / सैकतः । 


यहा विकता" शब्द ते पूर्ववत्‌ अण्‌" प्रत्यय है। पकवत्‌ अग के शकार का लोप 
होता डै। एसे ही-शार्कये देशः । 


/ सिकततकान्‌ । यहा किकता” शब्द ते पूर्ववत्‌ भतुए्‌” प्रत्यय है / शेव कार्य 
व्रसवानू' (५ ।२।९ ४) के समान है । ठेते ही- शर्करावान्‌ देशः । 
उरच्‌- 

(१३) दन्त उन्नत उरच्‌।१०६। 

पण्वि०-दन्तः १।१ (पञ्चम्यर्थे) उन्नते ७।१ उरच्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवतति। 

अन्वयः-तद्‌ दन्ताद्‌ अस्य, अस्मिन्निति च उरच्‌, उन्नतोऽस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ दन्त-गाब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे उरच्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्धमुन्नतोऽस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०-दन्ता उन्नता अस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-दन्तुरः। 
आर्यमाकाड अर्थ (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (दन्तः) दन्त प्रातिपदिक से (अस्य) 

षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (उरच्‌) उरच्‌ प्रत्यय होता है 
(उन्नतेः अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि व्ह अन्तत है" लो, 


उदा०-दन्त हैः उन्नत-ऊचे इसके का इसमे यह-दन्तुर (दातु) । 

विद्धि~दन्तरुरः / दन्त+जसू+उरच्‌ । दन्त्‌^उरच्‌! दन्तुर+^सु / दन्तुरः । 

यला प्रथमा-समर्थ दन्त" शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ में 
तथा उन्नत अर्थ अभिधेय मे इस सूत्र से ७रद्‌' प्रत्यय है। रुक्वत्‌ अग के अकारकालोप 
होता है। 
₹ः- 

(१४) ऊषसुषिमुष्कमधो र: ।१०७। 

पण्वि०-ऊष-सुषि-मुष्क-मधोः । ५।१ रः १।१। 

स०-ऊषश्च सुषिषच मुरष्केश्च मधु च एतेषां समाहार 
ऊषसुषिमृष्कमधु, तस्मात्‌-ऊषसुषिमुष्कमधोः (समाहारद्न्द्ः) । समाहारदन्द्र 
पुलिद्निरदेशः सौत्रो वेदतिव्यः । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ ऊषसुषिमुष्कमधुभ्योऽस्य, अस्मिन्निति चे रः, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः ऊषसुषिमुष्कमधुभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
स्येति षष्छयर्धे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे रः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रधमा- 
समर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (ऊषः) ऊषा अस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-ऊषरं क्षेत्रम्‌ । 
(सुषिः) सुषिरस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-सुषिरं काष्ठम्‌ । (मुष्कः ) मुष्कावस्य, 
अस्मिन्‌ वा स्तः-मुष्करः पशुः । (मधु) मधु अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- 
मधुसे गुडः| 

आ्यभि7काॐ अर्थ (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (ऊषदुषि्ष्कमधोः) ऊक सुषि मुष्कः 


मषु आतिपिक ते (अस्य) पष्ठी-विधक्ति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति के अर्थम 
(रः) र अत्यय लेता है (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यहि व्ह अस्ति" ले। 
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उदा०- {ऊष ऊष=ूल इतकी कै वा इसमें है यह-ऊषर कत्र कलर भमि। 
(पषि पुषि= छि इतका है वा इसमे है यह-सुणिर काष्ठ (लकड़ी) । (मष्क गुष्क=व्डे 
अण्डकोष इतके दैवा इममे हँ यह-मुष्कर पष । (भध) मधमा रत इतका है का इसमे 
है यह-मष्वुर गुड 


सिद्धि-ऊषरः । ऊष+जस्‌+र । ऊष+र । ऊषर । ऊषरम्‌ । 

यहा प्रथमा-समर्थ ऊष” शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
इत सूत्र से र प्रत्यय है। एते ही-सुषिरम्‌; मुष्करः, मधुरः । 
मः- 

(१५) द्युद्रुभ्यां मः।१०८। 

पर्विऽ-दु-द्रृभ्याम्‌ ५।२ मः १।१। 

सण-द्यौश्च द्रु्व तौ दुदर, ताभ्याम्‌-युद्रभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः) } 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते 1 

अन्वयः-तद्‌ युद्रभ्यामस्य, अस्मिनिति च मः, अस्ति । 

अर्थः- तद्‌ दृति प्रथमासमर्थाभ्याम्‌ चुद्रभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे मः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-दौरस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-युमः । द्रस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- 
द्रमः । 

आर्यम7खार अर्थः (तत्‌) प्रथमा-समर्य (दुद्रभ्याम्‌) दौ द्र प्रातिपदिके से 


(अस्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) मरप्तमी-विभक्ति के अर्थमें (मः) म प्रत्यय 
होता है (अत्ति) जो प्रथमा-समर्थ है वरि व्ह अस्ति ले। 

उदा०- (धौ; यौः युति इतकी ह क इतमे & यह-दुम (वुलोक)) । (&। द्रत 
इसकी दै का इसमे है यह-दुम (वक्ष) । 

विद्धि- द्मः । दिव्‌^तु+म । विजमम/ दुग"म / दुममयु / दुम / 

यहां प्धमा-समर्य दिव” शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थं मे 


इत सूक्र ठे भ" अत्यय है / दिव उत्‌" (६ १ /९३९) से दिक्‌' फे वकार को उकार अदेश 
होता है। रेते ही-द्रमः । 


पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय पादः २३१ 
वः+इनि+ठन्‌+मतुप्‌- 
(१६) केशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌।१०६। 
पण्वि०-केणात्‌ ५।१ वः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ ! 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 


अन्वथः-तत्‌ केशाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति चान्यत्तरस्यां वः, 
अस्ति, 


अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ केश-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे. अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन वः प्रत्ययो भवति, पक्षे च 
इनिः, ठन्‌. मतुप्‌ च प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०-केशा अस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-केशवः (वः) । केकी (इनिः) । 
केशिकः (ठन्‌) । केशवान्‌ (मतुप्‌) । 

उआर्यभावाॐ अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (केशात्‌) केर प्रातिपदिक ते (अस्य) 
षष्ठी-किभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी- विभक्ति के अर्थ मेँ (अन्यतरस्याम्‌) तिकत्प सै 
किः) के प्रत्यय लेता है ओर प्लमे हतिः ठन गुप्‌ परत्यं होते है (अषि) जो 
प्रथमा-समर्थ है यदि कह अस्ति" हलो। 

उदा०- केशवा इसके कै ता इसमे हैँ यह केशव (5) / केष (इति) । केथिक 
(ठन्‌) । केशकान्‌ (मतुप्‌) 

लिद्धि- (९ केश्वः । केड+जम्‌+क । के +^व । केडव+तु । केशकः । 

यहा प्रथमा-समर्थं क्न" शन्द से अत्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थारमे 
इस सूत्रे से व" प्रत्यय दहै। 

(२॥ केशी । यहां फे“ शब्द से विकल्प पक्ष मे अत इनिठनौ" (५ (२ (१९८) 
से इति" भरत्यय है। शेष कर्य तपस्वी" (५ ।२।९०२॥ के समान है। 

(२/ केशिकः । य्ह केश ' ब्द से विकल्प पर्ष मे अत इनिठनौ" (५ /२ (९४५ 
से उन्‌" प्रत्यय है/ ठस्येकः” (७२/५०) से ठ्‌" के स्यान मे इक्‌ ' आदेश ओर पूर्ववत्‌ 
अग के अकार का लोप होता कतै / 


८ केका । यष्टा केण" अब्द से तिकल्य ष्च मे ओत्सर्रिक भतुप्‌ ' प्रत्यय है / 
शेष कर्य क्श्षकाह' (५ ८२/९०) के समान है / 


२३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचेचनम्‌ 
वः- 


(१७) गाण्ड्यजगात्‌ सज्ञायाम्‌ ।११०। 
पऽवि०-गाण्डी-अजगात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 


स०-गाण्डी च अजगश्च एतयोः समाहारो गाण्डयजगम्‌, तस्मात्‌- 
गाण्ड्यजगात्‌ (समाहारद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, व इति चानुवर्त॑ते । 

अन्वयः-तद्‌ गाण्ड्यजगाभ्यामस्य, अस्मिन्निति च वः, संज्ञायाम्‌, 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्यां गाण्ड्यजगाभ्यां प्रात्तिपदिंकाभ्यामस्येति 
षष्ठ्यर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थं वः प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-(गाण्डी) गाण्डी अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति गाण्डीवं धनुः । 
हस्वादपि भवति-गाण्डिवं धनुः । (अजग) अजगोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- 
अजगवं धनुः । 

-आर्यसाषाऽ अर्थ- (तत्‌) षष्ठी-समर्थं (शाण््यजगात्‌) गाण्डी अजग प्रातिपदिकं 
ते (अत्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अत्मिननिति) सप्तमी विभक्ति के अर्थे मे (त. व प्रत्यय 
लेता ह (सन्नायाम्‌) सन्ना विषय मे (अस्ति) जो प्रथमा-समर्य है यदि कह अस्ति" ले। 

उदा०- (गाण्डी) गाण्डी=ग्रत्थिविशेष (ट) इसकी है का इसमें है यह-गाण्डीव 


धनुष । अर्जुन का क्तोकपरसिद्ध धनुष ८ (अजय) अजग=विष्णु इतका है का इतये है 
यह-अकगव धनुष ८ शिवं करा धनुष । 


विद्धि-गाण्डीवः / गरण्डीगतु^व/ गी । गाण्डीव । गण्डीव । 
या अथमा-समरथुः गाण्डी छन्द से अस्य (ष्टी) ओर अस्मिन्‌ (पप्तमी) अर्थ में 
तथा सज्ञा विषय मेँ ती सूत्र से त्र" प्रत्यव है । हस्व इकोरकान्‌ शाण्डि“ एदे से व" प्रत्यय 
लता 2- कण्ड्वः / देते ही-जजगवः । 
इरन्‌+इरच्‌- 
(१८) काण्डाण्डादीरनिरचो ।१११। 
प०वि०-काण्ड-अण्डात्‌ ५।१ ईरन्‌-इरचौ १।२। 
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स०-काण्डं च अण्डं च एतयोः समाहारः काण्डाण्डम्‌, तस्मात्‌- 
काण्डाण्डात्‌ (समाहा रद्रन्द्रः) । ईरन्‌ च इरच्च तौ ईरन्निरचौ (इतरेतर- 
योगद्न्द्रः ) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ काण्डाण्डाभ्यामस्य, अस्मिन्निति च द्रन्निरचौ, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां के्डाण्डाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यामस्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे यथासंख्यम्‌ ईरन्निरचौ प्रत्ययौ भवतः, 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (काण्डम्‌) काण्डमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-काण्डीरः (ईरन्‌) । 
(अण्डम्‌) अण्डमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-अण्डीरः (इरय्‌) । 

आर्यभिावाः अर्य- (तत्‌) प्रथमा-तसमर्थ (काण्डाण्डात्‌) काण्ड अण्ड प्रातिपदिक 


से (अस्य) फरष्ठी-किभम्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति अर्थे मे (ईरनिरतौ) 
यथास्य ईरन्‌ ओर इरच्‌ अत्यय लेते ङै। 


उदा०- (करण्ड) काण्डःकड़ा है तणा इतका यह-काण्डीर वक्ष । (अण्ड) अण्डवट 
हैः अण्डकोष रसके कवा इसमें यह-अण्डीर करणभ (साण्ड) पूर्ण आशु को पराप्त साण्ड । 


सिद्धि- (£) काण्डीरः ॥ काण्ड+सु+ईरत्‌ । करण्डू+हर । काण्डीर+सु । काण्डीरः । 


यहा प्रयमा-समर्थ काण्ड" एब्द से अस्य (ष्ठी) ओर अल्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
इत एत्र से ईरन्‌ ' त्यय है। ष्यति च" (६।८।१४८८) ते अगि के अकार कालोप 
होता है। 


(२/ अण्डीरः । यल अण्ड" शब्वं ए पूववत्‌ ईर्‌“ प्रत्यय है / 
वलच्‌- 

(१६) रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ।११२। 
पठवि०-रजः-कृषि-आसुति-परिषदः ५।१ वलच्‌ १।१। 
स०-रजश्च कृषिश्च आसुततिर्च परिषच्च एतेषां समाहारो 

रजःकृष्यासुतिपरिषत्‌, तस्मात्‌-रजःकृष्यासुतिपरिषदः (समाहारन्द्रः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌. इति, इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तद्‌ रजःकृष्यामुतिपरिषदोऽस्य, अस्मिन्निति च वलच्‌, 
अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यो रलःकृष्यासुतिपरिषदृभ्यः प्रात्ति- 
पदिकेभ्योऽस्येति षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे वलच्‌ प्रत्ययो भवति, 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (रजः) रजोऽस्याः, अस्यां वोऽस्ति-रजस्वला स्त्री । (कृषिः) 
कुषिरस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-कृषीवलः कटुम्बी । (आसुतिः) आसुतिरस्य, 
अस्मिन्‌ वाऽस्ति-आसुतीवलः शौण्डिकः । (परिषद्‌) परिषदस्य, अस्मिन्‌ 
वारस्ति-परिषद्वलो राजा । 

अतयमिः खाॐ भर्थ- (तत्‌) प्रथमा- समर्थ (रजःकृम्यासुतिपरिष्दः) रजस्‌. कृणि 
आसुतिः परिषद्‌ प्रातिपदिकं ते (अस्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी- 
विभक्ति के अर्थ मेँ (कलच्‌) वलच्‌ प्रत्यय होता है (अस्ति) जो प्रथमा-चमर्थ है यदि कह 
अस्ति" ले 

उदो०- (रजः रजस्‌ मापिके रक्तस्रावे इसका है का इसमे दै यह-रजस्व्ला 
स्री। (कृषि करभि=लेती इसकी ठै वा इसमें ठै यह-कृषीवल कुटम्की (किमान) । 
(आदति) अदुति=निःसरण इका ह कवा इसमे है यह-आसूतीकल रीण्डिक (शराब 
नेचनेवाता) । (पररिष्ट/ परिष्दू न्यायसभा ठै इक्तकी का इसमे है यह-एरिषदृवल राजा। 

सिद्धि-(१/ रजस्वला / रजस्‌ +नु+क्लच्‌ / रजद्‌+वल । रनस्वलः^टाप्‌ । 
रजस्वला +लु / रजस्कला / 

यहा प्रथमा-समर्थ रजस्‌ ' शब्दे से अस्य (ष्छी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ में 
इस सूत्रं से कलच्‌” प्रत्यय दै । एसे ही-परिषट्वलः । 

(२॥ कषीवलः । यहा कृषि" शव्द से पूर्ववत्‌ वलच्‌“ प्रत्यय है । वले" (६ ।३ ।‰१८॥ 
ते ॐ को दीर्षहोता है। देते ही-जादुतीवलः । 
वलच्‌- 

(२०) दन्तशिखात्‌ सज्ञायाम्‌ ।११३। 

पऽवि०-दन्त-शिखात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-दन्तश्च शिखा च एतयोः समाहारो दन्तशिखम्‌, तस्मात्‌- 
दन्तशिखात्‌ (समहय रदरन्द्रः) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, वच्‌ इति चानुवतति | 
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अन्वयः-तद्‌ दन्तशिखाभ्यामस्य, अस्मिन्निति च वलच्‌, संज्ञायाम्‌, 
अस्ति| 

अर्थः-तद्‌ दति प्रथमासमर्थाभ्यां दन्तशिखाभ्यां प्रतिपदिकाभ्यासस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे वलच्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये, 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- {दन्तः} दन्तावस्य, अस्मिन्‌ वा स्तः-दन्तावलो गजः । 
शिखा) शिखाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-शिखावलं नगरम्‌। शिखावला 
स्थूणा 

अर्या खा7ॐ अर्थ- (तत्‌) अ्थमा- तमर्थ (दन्तशिखात्‌) वन्त॒ शिका आातिफदिकों 
से (अस्य) षष्ठी-किभन्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्य येः (कलच्‌) 
कत्‌ प्रत्यय होता है (सायाम्‌) सा किषय से (अत्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि कह 
अत्ति" ले, 

उदा०- (दन्त दन्त बडे दात इतके है क इसमें है यह-दन्ताक्ल गज (हाकी) । 


शिखा शिला जवी चोटी इतकी है वा इसमे है यष्ट-शिखाकल नगर / शिखाक्ल स्थूणा 
(लम्भ) । 


सिद्धि-दन्ताकलः । दन्त+ओी+वलच्‌ । दन्त+क्ल । दन्ताक्लन^सु । दन्ताक्लः । 
यहां प्रथमा-तमर्थ दन्ते" शब्दे से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (छष्तमी) अर्थ में 
इत रूद्र से वलच्‌” प्रत्यय ठै। वले" (६३/९८) से अग को दीर्घ हेता है। देते 
ही-शिखाव्लेः । 
निपातनम्‌ (मतुबर्थे) 
(२१) ज्योत्स्नातमिख्राश्वूकिगणोर्जस्विन्नूर्जसवलगोमिन्‌- 
मलिनमलीमसाः।११४। 
पऽ्वि०-ज्योत्स्ना-तमिसरा-शुडगिण-ऊर्जस्विन्‌-ऊर्जस्वल-गोमिन्‌- 
सलिन~-मलीमसाः १।३। 
स०-ज्येोत्स्ना च तमिस्रा च श्रदिगणश्च ऊर्जस्विन्‌ च ऊर्जस्वल 
गोमिन्‌ च मलिनश्च मलीमसश्च ते-ज्योत्स्ना्मलीमसाः (इदतरेतर- 
योगद्रनद्रः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तद्‌ ज्योत्स्न।०मलीमसा अस्य, अस्मिन्निति च संज्ञायाम्‌, 
अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ प्रथमासमर्था ज्योत्स्नादयः शब्दा अस्येति षष्ठ्यर्थे, 
अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे निपात्यन्ते, संज्ञायां विषये, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (ज्योत्स्ना) ज्योत्स्ना चन्द्रप्रभा । अत्रे ज्योतिष्‌-शब्द- 
स्योपधालोपे नः प्रत्ययश्च निपात्यते । (तमिस्रा) तमिख्रारात्रिः। 
अत्रे तमस्‌-शब्दस्योपधायां इकार्दिशो रः प्रत्ययश्च निपात्यते । 
स्त्रीलिड्गमप्रधानम्‌, अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात्‌-तमिल्तं नभः। (श्रुङ्गिणः) 
शृदिगिणः=श्वद्गिणः पशुः । अत्रे शड्गा-शब्दाद्‌ इनच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । 
(ऊर्जस्विन्‌) ऊर्जस्वी पुरूषः । अत्र ऊर्ज्‌-शब्दाद्‌ विनिः प्रत्ययोऽसुगागमश्च 
निपात्यते । (ऊर्जस्वलः) ऊर्जस्वलः पुरुषः । अत्र ऊर्ज्‌-शब्दाद्‌ वच्‌ 
प्रत्ययोऽसुगागमश्च निपात्यते । (गोमिन्‌) गोमी पुरुषः । अत्र गोशब्दाद्‌ 
मिनिः प्रत्ययो निपात्यते। (मलिनः) मलिनः पुरुषः । अत्रे मल-शब्दाद्‌ 
इनच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । (मलीमसः) मलीमसः पुरुषः । अत्र मल-शब्दाद्‌ 
ईमसच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । 

उत्रयशिका< अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्ध (ज्योत्स्नाण्मलीयलाः। ज्योत्स्त तमित 
श्द्िगिणः ऊ्गेच्विन्‌ ऊजस्क्ल गोमिनु मलिन मलीमस शब्द (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर 
(अस्मिनिति) सप्तमी-किभक्ति के अर्थ से निपातित है (अत्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि 
कव्ठ अत्ति" ले, 

उदा०- (ज्योत्स्ना) ज्योति इसकी दै का इसर्मे दै ह-ज्योत्स्ता चन्द्रमभा (वाद्नी, । 
(तिमित्ा/ तमत्‌ अन्धकार इतका है का इसमे है यष-तमित्रा रात्रि (रातत) । तमिला" पद 
में स्त्रीलिङ्ग गौण है अन्यत्र भी इसका शयो देखा जाता है-तमिलं नभः । अन्धकारवाला 
आकाश । (श्रद्धिग्य शद्गसति इसके है का इसमें है यह-श्वङिगिण पद्यु । (ऊर्जस्विन्‌। 
जर्ू=क्ल इसका है वा इसमे है यह-ऊर्नल्की पुरुष । (अर्जत्विल) ऊर्नू-क्ल इसकाटै क 
इमे है यह-ऊर्जत्वल पत्य । (गमिन्‌) गौ इसकी है का इसमे है यह-गोमी पुरुष गौ का 
सेवक / (मलिन मलत्=मैल इतका है का इसमे है यह-मलिन पृष । (मलीमस 
मल~ रैल इसका है का इसमें है यह-मलीमस दृल्ष । 

सिदधि- (£ ज्योत्स्ना ज न्योतिर्‌+सु+न । ज्योतृर्‌^न / ज्योत्स्त^टाए्‌ । न्योत्स्ता+सु । 
ज्योत्स्ना । 
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गहा ज्योतिर्‌” शब्दं से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (लप्तमी) अर्य मे इस सूत्र से 
न“ अत्यय ओर अगर की उपा (इ) का लोप निपतिते दै । स््रीत्व-किवक्ना मे अनाद्तष्टापु" 
(५/९ ८४) से टार" प्रत्यय ओर शल्डन्यन्भ्यो दीधति०" (६१/६७) से तु" का लोप 
होता है, 

(२ तमिला । तमर्यु+र । तपिस्‌+र । तमित्त+टा्‌। तमिस्रापर । तमिखा। 

यहां तमस्‌“ शब्द ते पूर्ववत्‌ र“ प्रत्यय ओर अग की उपधा करो इकार अदेश 
निपातित है। । 

९ श्द्धिगिणः । यला रङ्ग" छब्द से पूर्ववत्‌ इन्‌" प्रत्यय निपातित है 
धस्येति च (६/८) से अग के अकर का लोप होता है, 

(/ ऊर्जस्विन्‌ । यहा ऊय ' शन्द घे पूर्ववत्‌ विनि" प्रत्यय ओर अग को असुक्‌" 
आगम निपातित है, 

(४) ऊर्ज॑स्वलः । यो ऊर्ज" शव्द से पर्ववत्‌ कलच्‌" प्रत्य ओर अग को 
असुक्‌“ आगम निपातिते है। 

(६) गोमी । गोतसुन्मिन्‌ । कोपिन्‌ । गोपिनू॑सु। गमीन । गोमीन+०। 
गोमी। 

या श" शब्द से एर्ववत्‌ पिन्‌" प्रत्यय निपातित दै। शेष कार्म तपस्वी, 
(५/२ ९०२ के समान है । 

(७ मलिनः । यटा भल“ जब्द से पुर्ववत्‌ हद्‌" प्रत्यय तिपातित है । यस्येति च” 
(६५/१८) से ऊ के अकार क लोष होता है। 

(८/ मलीमसः । यहां भल शब्य से पुवकित्‌ ईमतय्‌ * प्रत्यय तिपतित है । परवत्‌ 
अगर के अकार कालोप हेता है। 
इनिः+टन्‌+मतुप्‌- 

(२२) अत इनिठनौ ।११५। 

पण्वि०-अतः ५।१ इनिठनौ १।२। 

स०-इनिर्च टश्च तौ-इनिठनौ (इतरेतरथोगदन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, अन्यतरस्याम्‌ इति 
चानुवतति । 

अन्वयः-तद्‌ अतोऽस्य, अस्मिन्निति चान्यतरस्याम्‌ इनिरनौ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन इनिठनौ प्रत्ययौ भवतः, पक्ष 
च मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०-दण्डोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-दण्डी (इनिः) } दण्डिकः (ठन्‌) । 
दण्डवान्‌ (मतुप्‌) । छत्रमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-छत्री (इनिः) । छत्रिकः 
(ठन्‌) । छत्रवान्‌ (मतुप्‌) | 

आयशभि7स्ा अर्थ- (तत्‌) म्रथमा-समर्थं (अतः) अकारान्त प्रातिषदिक ते 
अस्य (षष्ठी) ओर अश्मिन्‌ (लप्तमी) अर्य में इस ठुत्र से (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
(इनिठनौ) इति ओर ठन्‌ प्रत्यय होते ठै ओर प्छ मेँ ओैत्सरिक मतुप्‌ प्रत्यय होता है 
(अस्ति) जो प्रथमा-समर्थं है यदि क्ट अस्ति" हो। 

उदा०-वण्ड इसका हे का इसमे हँ यह-दण्डी (हनि, । दण्डिक (ठन्‌) । दण्डकान्‌ 
(तुर्‌) । चतर इतका है का इसर्मे है यषहट-छ्क्री (हति) । छत्रिक (ठन्‌) । चक्रवान्‌ (मतुप्‌) । 

पिद्धि- (2) दण्डी । दण्ड+सु+इनि / दण्ट्‌+इन्‌ । दण्डिन्‌ । रण्डीन्‌+ु । 
दष्डीनू+^० । कण्ड़ी । 

यहा प्रथमा-समर्थ अकारान्ते दण्ड ' गरब्दं से अव्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) 
अर्थ मे हत सूत्रे से इति ' प्रत्यय है । शेष कार्यं तपस्वी" (५ ।२।१०२) के वमान है । देते 
ली-छक्री । 

२) दण्डिकः / यहा दण्ड” छन्द से पूववत्‌ ठन्‌" अत्यय है / &स्येकः” (७/३ ८५०) 
से ट“ के स्थान मे इक्‌ आदेश ओर यस्येति च (६।४८।१२८८/ से अ के अक्रारको 
लोप ठोता ठै / एते ही-छश्रिकः । 

(३, दण्डवारे । यहा दण्ड" छब्द से विकल्प प्क में पुक्वत्‌ ओैत्सर्गिक्र भद्‌” 
त्यय है। शेष कर्य वरक्षकार' (५/२ ८९४) के समान है / एते ही-छ्त्वार्‌ । 
इनिः+ठन्‌+मतुप्‌- 

(२३) व्रीह्यादिभ्यश्च ।११६। 
पऽवि०-व्रीषहठि-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-्रीहि आरविर्येषां ते व्रीह्यादयः, तेभ्यः-्रीह्यादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌, इनिठनाविति 
चानुवतति । 

अन्वयः-तद्‌ ब्रीह्यादिभ्यश्चास्य, अस्मिनिति चेनिरनौ मतुप्‌ च, 
अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः दरीह्यादिभ्यः प्राततिपदिकेभ्यश्चास्येति 
सष्ठुयर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिठनौ मतुप्‌ च प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०- ्रीहयोऽस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-ग्रीही (इनिः) । व्रीहिकः (ठन्‌) । 

व्रीहिमान्‌ (मतुप्‌) । मायाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-मायी (इनिः) । मायिकः 
(ठन्‌) । मायावान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिकम्‌ । 

ब्रीहि । माया । शिखा । मेखला । संज्ञा । बलाका । माला । वीणा । 


वेडवा । अष्टका । पताका । कर्मन्‌ । चर्मन्‌ । हंसा । यवखद । कुमारी । 
नौ । शीर्षान्मजः } अशीर्षी । अशीर्णिका । इति व्रीह्यादयः । 


अत्र-शिखाऽ््दिभ्य इनिरेवष्यते, न तु ठन्‌. यवखदादिभ्यभ्च ठन्नेवेष्यते, 
शेषाच्चोभौ प्रत्ययावभीष्टौ । 

आ7र्यभाका5 र्य- (तत्‌) प्रथमा-समर्थं (व्रीह्यादिभ्यः) व्रीहि आदि परात्तिपदिको 
से (च) भी (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-विभकति के अर्थये 
(इनिठनौ) इति, ठन्‌ ओर (मतुप्‌) तुर्‌ प्रत्यय लते & (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यरि 
क्ट अस्ति" हो। 

उदा०-क्रीहि-ाक्ल है इसका का इसमे हे यह-क्रीही (दनि) / त्रीहिक (ठन्‌) । 
्रीहिमात्‌ (गुप्‌) / माया ठत-कप्ट है इसका वा इतमे' यह-माी (हति) । मापिक 
(ठन्‌ / सायाकान्‌ (पुप्‌) शोसेकाज इत्यादि / 

सिद्धि- (2 व्रीही । व्रीही+पु^~इनि । क्री+^इन्‌ । ग्रीटिन्‌+ सु / उटीन्‌ःु । ्रीटीन्‌+० । 
ग्रही । 


यला मथमा-समर्थे व्रीहि" शब्द से अस्य (षष्ठी) मौर अश्मित्‌ (पतक) अर्थ में 
इरि" प्रत्यय है/ चत्येति चः (६ (८/८) से अगर कते टकार का लेपषोतादै, छेष 
क्यं तपस्वी" (५ २९०२) के समान टै । देते ही-मायी । 


(२, प्रीहिकः । यहा प्रीटि' शब्द रे पुक्वत्‌ ठ्‌" प्रत्यप है । छस्येकः” (७।३ ५०) 
ते ठ्‌/ क स्याने दक्‌“ अदल ओर पवत्‌ अग के हकार का लोप होता है। देते 
छी-मापिकः 1 

(र ऋहिमात्‌ पद करी रिद्धि गोमान्‌" (५२८९४) के समान है, ठेते 
छी- मायावान्‌ / 

विशे क ञि आविण ये फटित शिखा ' शब्दे से लेकर ठा जब्द तक इनि 


अत्यय अर्ीष्ट है / पककर आरि गन्द से ठन्‌ (इकन्‌) त्यय अर्भीष्ट है, जेष-व्रीहि माया 
श्यो ते रने प्रत्यय होते ङ 
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इलच्‌+इनि+ठन्‌+मतुप्‌- 
(२४) तुन्दादिभ्य इलच्‌ च ।११७। 
प०वि०-तुन्द-आदिभ्यः ५।३ इलच्‌ १।९ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तुन्द आदिर्येषां ते तुन्दादयः, तेभ्यः-तुन्दादिभ्यः (बहु्रीहिः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌, इनिटनाविति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ तुन्दादिभ्योऽस्य, अस्मिन्निति च इतय्‌, इनिठनौ, मतुप्‌ 
च, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रधमासमर्थेभ्यस्तुन्दादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इलच्‌, इनिठनौ, मतुप्‌ च प्रत्यया 
भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-तुन्दमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तुन्दिलः (इलच्‌) । तुन्दी (इनिः) । 
तुन्दिकः (स्न्‌) । तुन्दवान्‌ (मतुप्‌) । उदरमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- 
उदरिलः (इलच्‌) । उदरी (इनिः) । उदरिकः (ठन्‌) । उदरवान्‌ (मतुप्‌) 
इत्यादिकम्‌! 

तुन्द । उदर । पिचण्ड । घट । यव । व्रीहि । स्वाद्गाद्‌ विवृद्धौ च | 
इति तुन्दादयः ।। 

आऋर्यम7 का अर्य- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (्न्दारिभ्यः) तुन्द आरि प्रातिपरिकों 
ते (अस्य) पष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी विभक्ति के अर्थ से (इलच्‌) इलच्‌ 
(इनिठनौ) इनि, ठन्‌ (च) ओर (मदद) सतुष अत्यय होते है। 

उदा०-दुन्द-क्डा तोद है इतका ग इसमे य्-तुन्दित (इलच्‌) । वन्दी (इनि) 
तुन्दिकि (ठन्‌) / उदर कड़ा पे है इसका का इसमे यह-उदरित (इलद्‌) । उदरी (इति) । 
उदररिल (उन्‌) /। उदरवान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिक । 

विद्धि-१/ तुन्दिलः † तुव+दु+इलय्‌ / दल्द्^इल + तुन्दिल^ु / तुत्विलः । 

यहा प्रथमा-लमर्थ वत्द' छब्द से अत्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (तप्तम) अर्थे 
इव्‌" प्रत्यय है। धस्येति च (६१२८१४८) से अग के अकार का लेय लेता है, 

(२॥ तुन्दी; तुन्दिकः, त॒न्दवान्‌ आरि पे की किद्धि पर्ववत्‌ है । 


पञ्चमाध्यायस्य दितीय पादः २४१ 
नित्य ठञ्‌- 
(२५) एकगोपूर्वाट्ठञ्‌ नित्यम्‌ ।११८। 
पण्वि०-एक-गोपूर्वात्‌ ५।१ ठन्‌ १।१ नित्यम्‌ १।१। 
स०-एकश्च गौश्च ते-एकगावौ । एकगावौ पूर्वौ यस्य तद्‌-एकगो- 
पूर्वम्‌, तस्मात्‌-एकगोपूरवात्‌ (इतरेतरयोगदन्गर्भितबहूव्री्िः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । अत इति 
चानुवर्तनीयम्‌ (५ ।२।९१५) । 

अन्वयः-तद्‌ एकगोपूर्वाद्‌ अतोऽस्य, अस्मिनिति च नित्यं ठम्‌, 
अस्ति। | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ एकपूर्वाद्‌ गोपूर्वाच्चाकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे नित्यं ठन्‌ 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०- (एकपूर्वम्‌) एकशतमस्य, अस्मिन्‌ वासस्ति-एेकंशतिकः । 
एेकसहस्तिकः। (गोपूर्वम्‌) गोतमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-गौशतिकः। 
गौसहसिकः । 

उआायश्िः ख भर्थ-(तत्‌) पथमा-समर्थ (एकगोपूर्वात्‌) एक शब्द पर्वकाले तथा 
गोणब्द पु्वाते (अतः.) अकारान्त आलिफदिक से (अत्य) षच्छठी-तिभक्ति ओर (अस्मिनिति) 
रप्तम़ी-विभक्ति के अर्थ मे (नित्यम्‌) सदा (ठन्‌) ठज्‌ प्रत्यय होता है (अस्ति) जो 
प्रथमा-समर्थ है यदि व्ह अस्ति" लो। 

उदा०- {एकएव} एकत-एक स्रौ काषपिण (ठपया) इसका है का इसमे है 
यह-टेकश्ातिक । एकल्ह-एक हजार काषपिण (कपया) इसका & वा इसमे है 
यह-एेकस्ाहसतिक । (गोर्व) गोगत=सौ गौ इसकी हैः का इसमे है यह-गौशातिक / 
गोठहत्=ठजार गौ इसकी है का इसे है यह-गौरटतिक । 

सिद्धि-(‰) टकशतिकः । एकण्त^मु+टम्‌ / एेकग्नत्‌+इक / एेकतिकः+मु / 
एेकञ्चतिकः / 

यहा प्रथा समर्थ एक शब्द पूर्वकाले एकड्त“ शब्द से अस्य {(भव्छी) ओर 
अस्मिन्‌ (सप्तमी अर्थे मे इत सूत्र से नित्य ३" मरत्यय है! छस्थेकः' (० (३५५०) ते 
ठ्‌” के स्थान गे इक्‌" आदेशः पूर्ववत्‌ अग को आिकद्धि ओर अग के अकार को लोप लेता 
है । एवे ही-ेकतहत्तिकः, गौ्तिकः, गौसहलिकः । 


२४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ठञ्‌- 
(२६) शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ।११६। 
प०वि०-शत-सह्रान्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ निष्कात्‌ ५।१। 
स०-श़तं च सहसरं च ते शतसहस्रे, गतसहस्रे अन्ते यस्य 
तत्‌-शतसहस्रान्तम्‌, तस्मात्‌-शतसहस्रान्तात्‌ (इतरेतरयोगद्वनद्रगर्भिंत- 
बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, नित्यम्‌, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ शतसहस्रान्ताद्‌ निष्कादस्य, अस्मिन्निति च नित्यं 
ठञ्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थत्‌ शतान्तत्‌ सहस्रान्ताच्च निष्क- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे नित्यं 
ठम्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (शान्तम्‌) निष्कशतमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-नैष्कडशतिकः । 
(सहस्रान्तम्‌ ) निष्कसहस्रमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-नैष्कसहसिकेः । 

-आर्यभाषाॐ अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (शतसहस्रान्तात्‌) शत ओर महल 
ब्द जिसके अन्त में ह उस्र {तिष्कात्‌) निष्क प्रातिपदिके से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर 
(अत्मिनिति) सप्तमी-विभक्िति के अर्थ में (नित्यम्‌) ठदा (न्‌) ठन्‌ प्रत्यय होता है 
(अस्ति) जो अथमा-समर्थ है यदि क्ट श्रत्ति' हो। 

उदा०-(शतान्त) तिष्कशत= सौ निष्क इसके है वा इसमे हैँ यह-नैष्केशतिक । सौ 
निष्कवाला । (शहस्रान्त रिष्कसहस्-हजार तिष्क इसके है वा इसर्मे है यषट-नैष्करहतिक / 
हजार किष्ककात / निष्क ८० रक्ती का सोने का चिक्का । 

सिद्धि- नैष्कशतिकः / निष्करशतमसु+ठन्‌ । नैष्करत्‌+हक / नैष्कडातिकन^सु / 
नैष्कटतिकः । 

यहा अ्रथमा-समर्थ शतान्त निष्कशटत” शब्द ते अत्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ 
(सिप्तमी) अर्थ मै इत सूष्रं से तित्य ठन्‌" प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। देते 
ही-नैष्कसहक्तिकः । 


यप्‌- 
(२७) .रूपादाहतप्रशंसयोर्यप्‌।१२०। 
पण्वि०-करूपात्‌ ५।९१ आहत-प्रशंसयोः ७।२ यप्‌ १।१। 


पञ्थमाध्यायस्यं द्वितीय पादः - २४३ 
स०-आहतं च प्रशंसा च ते आहतप्रशंसे, तयोः-आहतप्रशंसयोः 
इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ आहत-प्रशंसयो रूपाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति च यप्‌, 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ आहतप्रशंसयोरर्थयोरवर्तमानाद्‌ रूप- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे यप्‌ 
प्रत्ययो भवतति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (आहतम्‌ ) आहतं रूपमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-रूप्यो दीनारः । 
रूप्यः केदारः ! रूप्यं कार्षापणम्‌ । (प्रसा ) प्रशस्तं रूपमस्य, अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-रूप्यः पुरुषः । निघातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूपं यदुत्पद्यते 
तदाहतमिति कथ्यते । 

-आर्यभिषाॐ अर्य- (तत्‌) प्रथमा-सर्थं (आहतप्रशसयोः) ज्टत ओर प्रणा 
अर्थ मे किचिमान (कूपत्‌) रूप प्रतिपदिक से (अस्य) षच्छी-विभक्ति ओर (अस्मिनिति) 
सप्तमी-विभक्ति के अर्थी मे (यम्‌) यय्‌ त्यय होता है (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थे है यहि कह 
अस्ति" ले 

उदा०- (आहत) आहत रूप इतका है का इतमे है यह-रूप्य दीनार (सोने का 
धिक्का)/ रूप्य केदार (धन) / रूप्य क्राणप्णि (सोना, चाद का पिक्का) । (प्रशसा 
श्रश्नस्त रूप इप्का है वा इमं है यह-रूप्य एृत्क। रूपवान्‌ दरुष । हथो के ताडन आरि 
से दीनार आदि फर जो करोह रूप कनाया जाता ठै उरते आहत” कते है। 

विद्धि-रूप्यः ॥ रूफनुःयप्‌ । रपू+य । रूप्य +तु । रूप्यः । 

यहा प्रथमा-समर्थ आहत ओर प्रशसा अर्थ मे विचिमान शूप" छब्द से अस्य 
(धिष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (त्ती) अर्थ मे इत दूत से यम्‌" प्रत्यय है । पर्ववत्‌ अग के अकार 
कालोप होता है। 
विनिः- 


(२८) अस्‌मायामेधास्रजो विनिः ।१२१। 
प०्वि०-अस्‌-माया-मेधा-स्जः ५।१ विनिः १।९। 
स०-अस्‌ च माया च मेधा च स्रक्‌ च एतेषां समाहारः- 
अस्‌¶ायामेधस्रक्‌, तस्मात्‌-असूमायामेधास्रजः (इत्तरेतरयोगद्वन्द्रः) । 


२४४ पाणिनीय-अभ्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ असमायामेधास्गभ्योऽस्य, अस्मिनिति च विनिः, 
अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्योऽसन्तेभ्यो मायामेधासरग्‌भ्थश्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विनिः प्रत्ययो 
भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (असन्तः) यशोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-यञ्नस्वी ! तपस्वी | 
मनस्वी । (माया) मायाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-मायावी । (भधा) मेधाऽस्य, 
अस्मिन्‌ वाऽस्ति-मेधावी ¦ (छ्रक्‌) स्रग्‌ अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-स्ग्वी। 

आयित वड अर्थ-(तित्‌) ्रयमा-समर्थे (असूमायामेधातजः) असन्तः मायाः 
मेधा छम्‌ आतिपविको से (अस्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी 


विभक्ति के अर्थ मे (विनिः) निति प्रत्यय छता है (अस्ति) जो प्रथमा-सर्य है यदि कह 
अस्ति" ले। 

उदा०-(भसन्त/ यद्‌ इसका दै वा इममे है यह-यण्स्की। तपस्‌ इतक्र है वा 
तमे ढै यह-तपस्की । मनस्‌ इसको ठै का इतये है यह-मनस्वी / (भाया) माया-छ्ल-कपट 
इसका डे का इसये' है यह-मायाकी । (भिक्षा) नेधा=तीक्रुद्धि इसकी है वा इतर्मे है 
य्ट-मेधाकी / (लक्‌) खक्‌-माला इतकी है का इसमे है यह्वी / 


सिद्धि-यश्स्की / यशस्‌+सुः+विभि । यशत्‌+विन्‌ । यशत्विन्‌^ु । यशस्कीन्‌+ सु । 
य्स्कीन्‌+० । यशस्वी । 


गहा परथमा-समर्थ अतन्त थस्‌ शब्द से अस्य (षष्टी) का अस्मिन्‌ (कप्तमी) 
अर्थम इत सूत्र से दिनि प्रत्यय है / शेष कार्य तरियस्वी" (५ /२ (९०२) के समान दै / ठेते 
ही-मायावी मेक्षकीः ल्वी 


बहुल विनिः- 
(२६) बहुल छन्दसि ।१२२। 
पण्वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, विनिरिति चानुवर्तते । 


अन्वयः-छन्दसि तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति च बहुलं 
विनिः, अस्ति । 


पञ्चमाध्यायस्य दवितीय पादः रथ 
अर्थः-छन्दसि विषये तद्‌ इति प्रथसासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थं बहुलं विनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-तेजोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तेजस्वी ¦ अग्ने तेजस्विन्‌ (तणसं० 
३।३।१।१) 1 न च भवति-वर्चोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-वर्चस्वान्‌ । सूर्यो 
वर्चस्वान्‌ । 
उगरर्यभावाॐ अर्थ (छन्दसि) केदविषिय मे (तत्‌) प्रथमा-समर्थे प्रातिपदिक घे 
(अस्य) भष्ठी-विभक्ति कै अर्थ मे ओर (अस्मिन्निति) सप्तमी-विधक्ति के अर्थ र्मे 
(बहुलम्‌) प्रायशः (विनिः/ विति प्रत्यय होता है (अत्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यरि व्ह 
अस्ति" ले। 
उदा०-तेजस्‌ इतका है का इसमें है यह-तेजत्वी ८ अग्ने तेजस्वि (तण 


२/२ /१ /2) ओर कहुतकधने से किति अत्यय नली होता है- कचम्‌ इसका है का इसमे क 
यह-- वर्चस्वान्‌ । सूर्यो वर्चस्वान्‌ । 


सिद्धि- £/ तेजस्वी । यहां प्रथमा-समर्थ तजत्‌” शब्द ते अस्य (षष्टी) ओर 
अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे तथा केदविषय में इस सूत्र से विति“ प्रत्यय है। शेष कर्य 
तपस्वी” (५ /२।९०२) के समान है । 


(२/ वर्चस्वान्‌ । यहां वर्चस्‌" शब्द से कहूतवचने से पूर्ववह्‌ मतुप्‌” प्रत्यय है । 
श्यः" (८/२ (2०॥ ठे मतुप्‌" के मकार को ककार आदेश लेता है । शेक कर्य कभवानू 
(५।२।९ ४) के तमान दै। 
युक्त्‌- 

(३०) ऊर्णाया युस्‌।१२३। 
पर्वि०-ऊर्णायाः ५।१ युस्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवतति । 

अन्वयः-तद्‌ उणया अस्य, अस्मिनिति च युस्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ ऊर्गा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थं युस्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति ¦ 

उदा०-ऊर्णार्स्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-ऊर्णायुः । 
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-अग्यभ्िषाः अर्थ- (तत्‌) प्रवमा-समर्थ (उणयिाः) ऊर्णा आतिपदिक ते (अस्व 
वष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्य मे (धरस्‌) युत्‌ प्रत्यय लेता है 
(अस्ति) जो प्रथमा-तमर्थ है यदि कह अस्ति" हो 

उदा०-ऊर्णा=ऊन इसकी ठै का इसे है यह-ऊणयुः (ऊनी) । 

सिद्धि-रणवुः । ऊर्ण^यु^+युस्‌ । ऊर्गान्यु। उणयुमतु । उ्णयुः । 

यहां प्रथमा-समर्थं ऊर्णा" एब्द से अस्य (षष्ठी) ओर (अस्मिनिति) स्तमी- 
विभक्ति के अर्थे युस्‌" प्रत्यय दै। धृत्‌" पत्यय के सित्‌ ठोने से ऊर्णाः शब्द की 
सिति चः (१।८।२६) तरे पद-सज्ना होने से धस्येति च" (४८४१४८८) ते अग के 
आकार का लोप नही होता है। 


म्मिनिः- 
(३१) वाचो म्मिनिः।१२४। 

पण्विऽ०-वाचः ५।१ ग्मिनिः १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ वाचोऽस्य, अस्मिन्निति च म्मिनिः, अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ वाच्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे ग्मिनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रधमासमर्धमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-वागस्य, अस्मिन्‌ वारस्ति-वाग्सी | । वागमी । वामिमनौ । 
वामिमनः। 


-आर्यमि7काॐ अर्थ (तत्‌) प्रथमा-तमर्थ (काचः) वाच्‌ प्रातिपदिक से (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (मितिः) तिति प्रत्यय 
होता है (अत्ति) जो प्रथमा-तमर्थे वै यदि कह अस्ति" हो। 


उदा०-वाक्‌ इसकी है का इठे है यह-कारग्मी (काणी का तयी) । 


सिद्धि-काग्मी ( यहां मथमा-समर्थं वाच्‌" शब्दं से अत्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ 
(किप्तमी) अर्य में इल सूत्र से न्मिति" प्रत्यय है। श्रता जसोऽन्ते' (८ ।२।३९) से 
वाच्‌" के चकार को जश्त्वं गकार लेता है। जेष कर्य तपस्वी” (५ १२/०२) के 
समान दै, 
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आलच्‌-आटच्‌- 
(३२) आलजाटचौ बहुभाषिणि ।१२५। 

पण्वि०-आलतच्‌-आटचौ १।२ बहुभाषिणि ७।१। 

स०-आलच्‌ च आटच्‌ च तौ-अलजाटचौ (इतरेतरयोग- 
दन्दः) । बहूभाषितुं श्रीलमस्य-बहुभाषी, तस्मिन्‌-बहुभाषिणि (उपपद- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, वाच इति चानुवतति । 

अन्वयः-तद्‌ वाचोऽस्य, अस्मिन्निति चाऽष्लजाटचौ बहुभाषिणि, 
अस्ति ¦ 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ गाच्‌-एब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे आलजाटचौ प्रत्ययौ भवतः, बहुभाषिणि 
अभिधेये, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०-वागस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-वाचालो बहुभाषी (आतय्‌) । 
वाचाटो बहुभाषी (आटच्‌) । 

आयि का अर्थ (तत्‌) प्रथमा-तमर्य (वाचः) वाच्‌ प्रातिपदिक से (अस्य) 


षष्ठी-किभक्ति ओर (अत्मिन्तिति। सप्तमी-किभक्ति के अर्थ मे (आलजाटचौ) आलय्‌ ओर 


आटच्‌ प्रत्यय होते है (बहुभाषिणि) बहुभाषी अर्थं अभिधेय मे (अत्ति) जो प्रथया-समर्थह 
यदि कह अस्ति" हो, 


उदया०-वाक्‌ इतकी है वा इसमे है यह-काचाल हूभाषी (आलच्‌) / वाचाट 
ब्हूभाषी (आटच्‌) । 

सिद्धि- (2 वाचालः । काचू्‌+^सु+आतठच्‌ ८ काप्+आत। वाचालः । काचालः। 

यहा प्रथमा-समर्थ वाच्‌" शल्द सै अत्य (षष्ठी) का अल्मिन्‌ (कप्तमी) अर्थं मे तथा 
व्टभाणी अर्थ अभिधेय में इतत सूत्र से अतच्‌ ' प्रत्यय है/ 

(२) काचटः । यहा काद्‌“ शब्द से पुर्ववत्‌ आटच्‌" प्रत्यय है। 


विशेख यहां निन्दित कहूभाणी अर्थ मे वाद्‌" शब्द से आल्‌ ओर आटव्‌ 
प्रत्यय होते दै-काचाल. वाचाट (बकवाी) । प्रस्त बहुभाषी अर्थ मे तो काचो प्मिनिः” 
(५।२।९२ ८) ते म्मिति प्रत्यय की होता है-कागग्मी। 
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निपातनम्‌- 
(३३) स्वामिन्नैश्वर्ये ।१२६। 
प०वि०-स्वामिन्‌ (सु-लुक्‌) एेष्व्ये ७।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ स्वामिन्‌ अस्य, अस्मिन्निति निपात्यते, पेश्वर्ये, अस्ति । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थम्‌ स्वामिन्‌ इति प्रातिपदिकम्‌ अस्येति 
षष्र्यर्थे अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे आमिनप्रत्ययान्तं निपात्यते, रेकव्ये 
गम्यमाने, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-स्वम्‌-पेष्वर्यमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-स्वामी । । स्वाभी । 
स्वामिनौ । स्वामिनः । 


आयि काऽ अर्य- (तत्‌) परषमा-तमर्थ (स्वामिन्‌) स्वानिन्‌ प्रातिपदिक (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति वा (अस्मिन्निति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ गे आभिन्‌-प्रत्ययान्त निपातित 
ढँ (दिश्वर्य) यदि कहां दुष्य अर्थ की प्रतीति लो (अस्ति) जो अ्थमा-तमर्थे कै यहि कह 
भत्ति" टो/ 


उदा०-स्वे-ेष्वर्य इसका है वा इसमे है यह-स्वामी । 


विद्धि-स्वामी । स्व+ुआगिन्‌ / स्व्‌+जभिन्‌ । स्वामिन्सु। स्वामी्‌+सु। 
स्वामीन्‌+० / स्वामी । 


यहा श्रथमा- तमर्थ स्व" शब्द से अस्य (षष्ठी) वा असिमत्‌ (क्षष्तमी) अर्थ मेतथा 
ठेण्वर्य अर्थ क्री अतीति मे इय सूत्र से आमिन्‌ अत्यय निषातित है। धस्येति च" 


(६ / 12 ४८/ से अग के अकार का लोय होता है/ जेष कर्य क्तपस्वी' (५ 1२ ।१०२। 
के समान है, 


अच्‌- 
(३४) अर्शआदिभ्योऽच्‌ ।१२७। 
पण्वि०-अर्ण़स्‌-आदिभ्यः ५।३ अच्‌ १।१। 
स०-अर्शंस्‌ आदिर्ैषां ते-अर्शआदयः, तेभ्यः-अर्शआदिभ्यः (बहु्ीहिः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-त्द्‌ अर्आदिभ्योऽस्य, अस्मिन्निति अच्‌, अस्ति, 
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अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्योऽर्शआदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे्च्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-अर्शासि अस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-अर्शसः । उरोऽस्य, अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-उरसः, इत्यादिकम्‌ । 

अर्श । उरस्‌ । तुन्द । चतुर । पलित । जटा । घटा । अभ्र । 
कर्दम ! आम । लवण । स्वाङ्गादधीनात्‌। वर्णात्‌ । इति अर्शआदयः 
आकृतिगणोभ्यम्‌ । ! 

आर्यभिाका< जर्थ- (तत्‌) प्रयमा-समर्थ (अर्शजारिष्यः) अ्ति-आदि प्रातिपदिकं 
ते (अत्य) फष्ठी-विभरक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-पिभक्ति के अर्थ मेः (अचू) अच्‌ 
प्रत्यय होता है (अस्ति) जो प्रथमा-तमर्थ है यदि वह अस्ति" ले। 


उदा०-अर्णः-ककासीर इसके है का इले है यहट-असि । उरस्‌ छती इतके टै का 
इसमें है यह-उरसः, इत्यदि । 


सिद्धि-जश्सिः  अशम्‌+जत्‌+अव्‌ / अस्‌+अ। अषटसि+सु । अश्सः / 

या प्रथमा-समर्थ अस्‌ * शब्द से अस्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
इत सत्र से अच्‌" मत्यय है/ देते ही-उरसः। 
इनिः- 

(३५) दन्दोपतापगर््यात्‌ प्राणिस्थादिनिः।१२८। 

पऽ्वि०-दन्दर-उपताप-गर््यात्‌ ५ ।१ प्राणिस्थात्‌ ५।१ इनिः १।१। 

स०-दन्द्रश्च उपतापश्च गर्ह्यं च एतेषां समाहारो दरनद्रोपतापगर््यम्‌, 
तस्मात्‌-द्रन्द्रोपतापगर््यत्‌ (समाहारट्रनद्रः) । प्राणिनि तिष्ठतीति-प्राणिस्यः, 
तस्मात्‌-प्राणिस्थात्‌ (उपपदतत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-तत्‌ प्राणिस्थाद्‌ दरन्द्रोपतापगरह्याद्‌ अस्य, अस्मिन्निति इनिः, 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ दति प्रथमासमर्थभ्यः प्राणिस्थेभ्यो दरन्दरसंज्ञकेभ्य उपताप- 
वाचिभ्यो शर््यवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च 
सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०- (न्दः) कटकञ्च वलयं च ते-कटकवलये ! कटकवलये 
अस्याः, अस्यां वा स्तः-केटकवलयिनी नारी । शङ्खश्च नुपूरं च ते- 
शड्खनुपूरे। शडखनुप्रे अस्याः, अस्यां वा स्तः-शंखनुपूरिणी नारी । 
(उपतापः) कृष्टोऽस्य, अस्यां वाऽस्ति-कृष्टी ¦ किलासोऽस्य, अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-किलासी । (गर्ह्यम्‌) ककुदावर्तोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-ककुदावतीं । 
काकतालुकमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-काकतालुकी । 

आर्यभिाषा जर्य- (तत्‌) प्रथमा- समर्थ (प्राणिस्थात्‌) प्राणी मे अवस्थित 
(दिन्द्ोपतापगह्यत्‌) दन्द्रसज्नक उपताप रोगरविशेववाची ओर गर्ह्य =रिन्दावाची प्रातिपदिक 
से (अस्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्मे (इति; इनि 
प्रत्यय लेता है (अस्ति) जे प्रथमा-समर्थ है यटि व्ह अस्ति' लो। 

उरा०- (रन्ध) कटक ओर केतय इतके है का समे है यह-कटकक्तयिनी नारी । 
कटककद्ूला ओर वलय कगशण । शङ्ख ओर नप्र इसके है वा इतमे है कह-शङ्खयुषुरिणी 
नारी। शङ्क~शख नामक आभरषण ओर नृएर~परृषरू आभूषण इतके टै का हमें हँ 
यह-शड्खनुपुरिणी नारी । (उपताप) कूष्ठ-~कोटढ नामक रोग इतका है का तस्मे है 
यह कुष्ठी (कोठी) । किलास-सफ़ेद कोढ इसका है कवा इले ठै यह-किलाती (सफ़ेद 
कोढकता) । (शर्य) ककुदावर्त नामक दोष इतका है का इसमें है गह-करकुदावर्ती बैत । 


कर्कुदावर्त-शृष्ठी का गोल होना । काकतातुक मक दोक इसका है का इममे है यट-करकताृकी 
दल । काकस्थानीय तालु अदेश मे' विदचचमान दोषविषेष । 


सिद्धि-?/) कटककवलविनी ¢ कटककलेय^+तु+इत्नि। कटकवलय्‌ +न्‌ । 
केटकक्लपिनू+ ङीर्‌ / कटकक्लयिनीन मु । कर कर्क्लफी / कटकक्लयी । 


यहां प्रथमा-समर्थु दन्द्रसज्क कटफकलय' एब्द से अस्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ 
(कप्तमी) अर्थ में इस सूत्र से ईति" प्रत्यय है/ स्तीत्व-विक्छा मे ऋन्नेभ्यो डीप" 
(९/५ से ङीष्‌ त्यय है । ठेते ही-श्नङ्खनुपरिणी । 


(२ कष्छी" आदि प्ले की सिद्धि तपस्वी" (५ २ ।१०२/ के समान है । 
इनिः (कुक्‌)- 
(३६) वातातिसराभ्या कुक्‌ च ।१२६। 
पण्वि०-वात-अतिसाराभ्याम्‌ ५।२ कृक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 


स०-वातश्च अतिसारश्च तौ वातातिसारौ, ताभ्याम्‌-वातातिसाराभ्याम्‌ 
, (इतरेतरयोमद्रन्द्रः) । 
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अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ कृक्‌ च, वातातिसाराभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति वा 
इनिः, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमरथाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यामस्येति षष्छरथ, 
अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, कुक्‌ चाऽऽ्ममो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्धमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (वातः } वातोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-वातकी । (अतिसारः) 
अतिसारोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-अतिसारकी । 


आर्या साट अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (वातातिसाराभ्याम्‌) काततः अत्तार 
आतिफ़दिकोः से (अस्य) षष्ठीविभक्ति का (अस्मिनिति) सष्तमी-विभिभ्ति के अर्थ मे 
(इनिः) इति प्रत्यय टोता है (च) ओर पन्हे कुक्‌ आगम होता है (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ 
है यदि व्ह अत्ति“ लये। 

उद्ा०- (कात कात=वायु रोग इसका तै का इसमे है यह-वातकी (कात्तरोकी) । 
(अतिसार) अतिसार दस्त रोग इसका € का इसमे है यह-अतितारकी (हस्त का रोगी) । 

सिद्धि-वातकी । वात+पु*इति । वातकुक्‌+इक्‌ / वात+क+इन्‌ । कातकिन्‌+सु । 
वातकीन्‌+यु । कातकीन्‌^० । वातकी / 

गहा प्रथमा-समर्थं वात ' शब्द से अस्य (ष्ठी) वा अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मेँ इस 
तूत्र ठे इनि" प्रत्यय ओर उते कुक्‌“ आगम ोत्ता दै । श्येष कर्य तपस्वी" (६ /२ १०२) 
के समान है / एसे टी-जतिसारकी । 


इनिः- ॑ 
(३६) वयसि पूरणात्‌ ।१३०। 

पर्वि०-वयसि ७।१ पूरणात्‌ ५।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ पूरणाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति इनिर्वयसि, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ पूरण-प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्येति षष्छ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, वयसि 
गम्यमाने, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति ¦ 

उदा०-पञ्चमो मासः संवत्सरो वाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-पन्चमी 
उष्ट्‌: । दकामी उष्ट्‌. । 
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आर्या का अर्थ- (तत्‌) पथमा-तमर्थ (पूरणात्‌) पूरण-प्त्ययान्त आतिपदिक 
से (अत्य) षष्ठी-विभिक्ति का (अस्मिनिति) तप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (इनिः) इनि 
प्रत्यय होता है (वयति) यदि का वयः-आयु अर्थ करी प्रतीति हो ओर (अक्ति) जे 
प्रथमा-समर्थे है यदि क्ह अस्ति" हो। 

उदा०-पज्वम-पचवां मात वा वर्ण इसका है वा इमे है पह-पल्वमी पष्ट 
(जट) / दशम दसवां मास का वर्ण इसका है क इसमे है यह-दश्टमी उष्ट्र! दशमासा 
व्र वर्णका ञ्टे। 


विद्धि-पञ्वमी । पञ्यस^ु+दभि । पञ्चम्‌+इन्‌ । पठ्वमिनू्‌+तु । पल्वमीन्‌सु / 
प्ञ्चमीन्‌+० । पञ्यमी८ । यल्यमी । 

यहा प्रथमा-समर्थ वूरण-ग्रत्ययान्त प्व" ब्द से अस्य (एष्ठी) का अस्मिन्‌ 
(सप्तमी) अर्थं में क्यः-आयु अर्थ की प्रतीति गें इत सूत्र से इनि" प्रत्यय है। शेष कर्य 
तपस्वी" (५ ।२।९०२/॥ के समान &ै/ एते ही-द्शमी 1 
इनिः- 


(३८) सुखादिभ्यश्च ।१३१। 

पर्वि०-सूख-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सुखम्‌ आदिर्येषां ते सुखादयः, तेभ्यः-सुखादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्‌ सुखादिभ्यश्चाऽस्य, अस्मिन्निति इनिः, अस्ति 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः सुखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
घष्ठ्यर्थेऽस्मिनििति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-सुखमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-सुखी । दुःखी, इत्यादिकम्‌ । 

सुख ¦ दुःखं ¦ तृप्र । कृच्छर । आम्र । अलीक । करूणा । कृपण । 
सोढ । प्रमीप ¦ शील । हल । माला क्षेपे । प्रणय ¦ इति सुस्तादयः।। 


आयशा कड अर्थ (तत्‌ प्रथमा-तमर्थ (पुखारिभ्यः) सृख-आदि प्रातिपदिकं 
से (च) भी (अस्य षष्ठीविभक्ति का (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थे में (हतिः) 
इति प्रत्यय छोता है (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि व्ह अस्ति“, 
उदा०-तुल इसका है का इसमे है यह-सुखी । दुःख इतका है का इसमे है 
यह-दुःखी, इत्यादि / 
सिद्धि सुखी । तुख^मु“डति । सुखदम्‌ । वुविन्‌+यु । दुखीन्‌+मु । तुकीन्‌+० । मुखी । 
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यहां प्रयमा-समर्थं घुल” शब्दं से अस्य (षष्ठी) का अश्मन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे इत 
सूत्र से इनि” अत्यय है शेष कर्य तपस्वी" (५/२ (१०२) के समान है । ठेते ही- 
द्ःखी। 
इनिः- 

(३६) धर्मशीलवर्णान्ताच्च।१३२। 

पऽविऽ-धर्म-शील-वर्णान्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ 

स०-धर्मश्च शीलं च वर्णश्च ते धर्मशीलवर्णाः । धर्मञ्ीलवर्णा 
अन्ते यस्य तत्‌-धर्मशीलवर्णान्तम्‌, तस्मात्‌-धर्मशीलयर्णान्तात्‌ (इतरेतरयोग 
द्न्द्रगर्भितबहूप्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, ईनिरिति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-तद्‌ धर्मशीलवर्णान्ताच्च अस्य अस्मिन्निति इनिः, अस्ति! 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यो धर्मशीलवर्णान्तिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
क्चास्येति षष्ठर्थेऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (धर्मान्तिम्‌ } वैदिकधर्मोऽस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-वैदिकधर्मी। 
(शीलान्तम्‌) ब्राह्मणशीलमस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-ब्राह्मणजीली । विर्णान्तिम्‌) 
्षत्रियवर्णोऽस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-क्षत्रियवर्णी । 

उगयशि वः अर्य- (तत्‌) अथमा- तमर्थ (धरीलक्णन्तित्‌) धर्म कील व्ण 
शब्द जिनके अन्त में है उन आरातिपदिकों से (अस्य) षष्ठीविभक्ति का (अर्मिनिति) 
रष्तमी-विभक्तिति के अर्थ मे (इनिः इनि प्रत्यय होता है (अत्ति) जो अ्थमा-समर्थ है यदि 
वहं अस्ति" हो। 

उदा०- (धमन्ति) वैतिकधर्म इसका है का इतरे है यह-वैदिकथर्मी । (शीलान्त) 


ब्राह्मणशील इसका है का इतने दै यष्ट-ग्राह्मणीली । (कणन्ति) कषत्रियवर्ण इसका टै वा 
इसमे है यह-क्षत्रियवर्णी । । 

विद्धि-वेदिकधरमी । वैदिकधर्म+मुगहनि / वैदिकथरम्‌+इन्‌ । वैदिकथर्थिन्‌+सु । 
वैदिकयर्मीन्त+तु / वैरिकधभिन्‌ / वैदिकेयर्मी/ 

यहा प्रथमा-समर्ण धर्मान्ति वैहिकथर्म' शब्द से अस्य (ष्ठी) का अस्मिन्‌ (सप्तमी) 
अर्थे मे इ सूत्र से इति" प्रत्यय दै छेष कर्य तपत्की” (५ ।२ ९०२) के समान है, देसे 
शी-गाह्यणशीली । कत्रियकर्णी/ 
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निः. 
(४०) हस्ताज्जातौ ।१३३। 
प्वि०-हस्तात्‌ ५।१। जातौ ७।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवतति । 
अन्वयः-तद्‌ हस्ताद्‌ अस्याऽस्मिन्निति इनिः, जातौ, अस्ति। 
अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ हस्त-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थेऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, जातावभिधेयायाम्‌, 
यत्‌ प्रधमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-हस्तोऽस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-हस्ती । । हस्ती । हस्तिनौ । हस्तिनः । 
अग्यमाकाॐ अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थं (हस्तात्‌) हस्त भतिपदिक से (अस्य) 
षव्ठी-विभक्ति ओर (अत्मिनििति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थं मे (इतिः) इरि अत्यय होत 
है (जातौ) जाति अर्थ अभिघ्ेय मे (अत्ति) जे प्रथमा-तमर्थ है यदि कह अस्ति" हे। 
उदा०-हस्त-ह्यथ इसक्रा है का इसमे है यह-हस्ती (ली) । 
किदधि-हस्ती । हस्त+चु+इनि । हस्त्‌+इ्‌ / हस्तिन्‌ मु । हस्तीन्+सु । हस्तीन्‌+० । 
हस्ती । 
यह प्रधमा-समर्थ हस्त" शब्द से अस्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ (हप्तमी) अर्थ मे तया 


जाति अर्थ अभिधेय मे इस सूत्र से इति" प्रत्यय है ८ शेष कर्य तपस्वी" (५ ।२।९०२॥ के 
समान ठे। 


इनिः- ` । 
(४१) वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि ।१३४। 

पर्विऽ-वर्णात्‌ ५।९ ब्रह्मचारिणि ७।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवतति । 

अन्वयः- तद्‌ वर्णाद्‌ अस्य अस्मिन्निति इनिः, ब्रह्मचारिणि, अस्ति 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थद्‌ वर्ण-ए़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठर्थेऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, ब्रह्मचारिणि अभिधेये, 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-वर्णोऽस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-वर्णी ब्रह्मचारी । । वर्णी । वर्णिनौ । 
वर्णिनः । ब्रह्मचारीति चातुर्वर्णिकोष्भिप्रेतः । स हि विदयग्रहणार्थमुपनीतो 
ब्रह्म चरति-नियममासेवते इत्यर्थः । 


पञ्चमाष्यायस्य दवितीय पादः २५५ 
उगयभ का जर्थ- (तत्‌) प्रवमा-समर्थ (वणात्‌) वर्ण आतिदिक से (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिन्निति) सप्ठमी-विभक्ति के अर्थ मे (इनि-) इति अत्यय होता 
है (्ह्यकारिणि) ब्रह्मचारी अर्य अभिधेय मे (अस्ति) जे त्रथमा-समर्थे है यदि क्ह 
अत्ति" हो। 
उका०-वर्ण इस्तका है का इसमें है यह- कर्णी ब्रह्मचारी । ब्रह्मचारी का अभिप्राय 
चादुर्वीणिक है. क्योकि कह ब्रह्म-वेदाध्ययन करे लिये आचार्य के द्वारा उपनीत हयेकर 
तत्सम्बन्धी नियमो का आचरण करता है। 


सिद्धि- वर्णी । वर्ण+ु-इ्‌ / वर्णु+इन्‌ । वर्णिन्‌+सु । वर्णीट्‌+ सु / वर्णीरि+० । वर्णी! 

यहा प्रथमा-समर्थ वर्ण" छन्द ते अस्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ (सप्तमी) विभक्ति के 
अर्थे गे ब्रह्मचारी अर्थ अभिधेय मे इति“ अत्यय है / शेष कार्य तिपस्की' (५ ।२ ९०२) के 
समान है। 
इनिः- 

(४२) पुष्करादिभ्यो देशे।१३५। 

पऽवि०-पुष्कर-आदिभ्यः ५।२३ देशे ७।१। 

स०-पृष्कर आदिर्येषां ते पुष्करादयः, तेभ्यः-पुष्करादिभ्यः (इतरेतर- 
योगद्वन्ः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवर्तते 

अन्वयः-तत्‌ पुष्करादिभ्योऽस्याऽस्मिनिति इनिः, देशे, अस्ति! 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः पुष्करादिभ्यः प्रात्तिपदिकेभ्योऽस्येति 
चष्ठ्य्थऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, देशेऽभिधेये, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-पुस्करोऽस्या अस्यां वार्स्ति-पुष्पकरिणी, पदिमिनी, 
इत्यादिकम्‌ । 

पुष्कर ! पदूम ! उत्पल । तमाल । कुमुद । नड । कपित्थ । बिस । 
मृणाल । कर्दम । शालूक 1 विगर्ह ! करीष । शिरीष । यवास । प्रवास । 
हिरण्य ¦ इति पुष्करादयः । । 

आायभि7काः मर्य (तत्‌) यमा-समर्थ (दष्करादिभ्यः/ पुष्कर आटि तिपदिकों 
से (अस्य) पष्ठी-विभिक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी -किभज्ति के अर्थं मे (देणे) देश र्य 
अभिधेय मे (हनः इनि अत्यय छोता दै (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि कह अस्ति" हो। 


२५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधेनम्‌ 
उदा०-पृष्कर=कमल इतक ठै वा इसमे है यह-पृष्करिणी (कमलो का ताताव) । 
एद्म= कमत इतका ट वा इतये है यह-पदिमिनी (कमलो का सरोवर) इत्यादि / 


सिद्धि-ुष्करिणी । ृष्कर+^ु+इन्‌ । पष्क ट्+इन्‌ । पृष्करिन्‌+ डीप्‌ । पुष्करिणीः / 
युष्कारिणी । 


यहां प्रथमा-समर्ध दृष्कर' जन्द से अत्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ (ए्तमी) अर्थ मेँ 
तथा देश अर्थं अभिघ्ेय में इत सूत्र से इति" प्रत्यय है । स्त्रीत्व-तिवक्षा मे' छन्नेभ्यो डीप" 
(> (९/५) से ङीर्‌ प्रत्यय लेता ठै / एते ली-यहिमिनी । 
मतुप्‌-विकल्पः- 
(४३) बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ।१३६। 
पण्वि०-बल-आदिभ्यः ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-बलम्‌ आदिर्येषां ते बलादयः, तेभ्यः-बलादिभ्यः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तद्‌ बलादिभ्योऽ्स्याऽस्मिनिनिति अन्यतरस्यां मतुप्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यो बलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्टयर्थेऽस्मिनिनिति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च 
इनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-बलमस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-बलवान्‌ (मतुप्‌) । बली (इनिः) । 
उत्साहोऽस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-उत्साहवान्‌ (मतुप्‌) । उत्साही (इनिः) 
इत्यादिकम्‌ । 

बल । उत्साह । उद्भाव ¦ उद्वास । उद्वाम । शिखा । पूग । 
मूल । देश ¦ कूल ¦ आयाम । व्यायाम । उपयाम ¦ आरोह । अवरोह । 
परिणाह । युद्ध । इति बलादयः । । 

आर्यमाः खा जर्थ- (तित्‌) प्रथमा-समर्थ (कारिभ्यः) कल-आदि प्रातिपदिकं 
से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प ठे (मतुप्‌) मद्‌ प्रत्यय होता है ओर प्क में इति अत्यय होता है (अस्ति) फो 
अथमा-समर्थ है यदि कह अस्ति" हो, 


उदा०-ग्त इक 8 का इतमे है यह~क्लकान्‌ (तुर्‌) । क्ली (इति) । उत्साह 
इसका है वा इसमें है यटट-उत्ताहवान्‌ (रप्‌) । उत्साही (इनि) इत्यादि । 


पञ्चमाध्यायस्य दितीय पादः २५४ 


तिद्धि-(?/) बलवान्‌ पद की सिचि वरक्षकान्‌" (५ /२।९४) के समान है। ठेते 
ही-उत्साहकन्‌ + 


(२/ बली प्रद की विद्धि तपस्वी" (५ /? (९०२) के समान दै । ठेते ही- उत्साही । 

इनिः- 
(४४) सज्ञायां मनृमाभ्याम्‌ ।१३७)। 

पणविऽ-संज्ञायाम्‌ ७।१ मनूमाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-मन्‌ च मश्च तौ मनमौ, ताभ्याम्‌-मन्‌माभ्याम्‌ (इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ मन्‌माभ्यामस्य, अस्मिनिति इनिः, संज्ञायाम्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ मन्नन्ताद्‌ मकारान्ताच्च प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्येति षष्छ्यर्थेऽस्मिन्िति च सप्तम्यर्थे दनिः प्रत्ययो भवति, संज्ञायां 
गम्यमानायाम्‌, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०-(मननन्तम्‌) प्रथिमाभ्स्या अस्यां वाऽस्ति-प्रथिमिनी । दामाऽस्या 
अस्या वाऽस्ति-दामिनी ! (मकारान्तम्‌) होमोऽस्या अस्या वाऽस्ति-होमिनी । 
सोमोऽस्या अस्यां वाऽस्ति-सोमिनी । 

आर्या षाः अर्थ - (तत्‌) उथमा-समर्थ (सनूमाभ्याम्‌) मन्नन्त ओर मकारान्त 
परातिपिकि से (अत्य) षष्ठी-विभिक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थं में 
(इनिः) इति अत्यय होता 2 (सज्ञायाम्‌) सजना विषय मे (अस्ति) जे प्रथमा-समर्थ है यदि 
कह अस्ति" लो, 

उदा०-(भनन्त प्रधिमा-कघन-विस्तार इसका है वा इसमे है यह-मधिमिनी 
नारीविशेष । दायाचमकं हसकी दै या इसमें है यह-वामिनी विद्रुत । (मकारान्त) 


होम=यज्ञ इसका है का इमे हे यह-लोमिनी । यज्ञ कटनेवाती कारीकिशेम । सोम सोमफन 
इतका है वा इसमे है यह-तोपिनी । सोमएान करनेवाली नारीविशेष। 


िद्धि-अधिमिती । प्रधिमन्‌+ हति / प्रधिम्‌+ठन्‌ । अधिभिन्‌+डीय्‌ । प्रधिभिनी+सु । 
प्रिमिनी 

यहा परथमा-समर्थु मल्नन्त, भरिमन्‌" शब्द से अस्य (शष्ठी) वा अस्मिन्‌ (हप्तमी) 
अर्थ मे तथा सन्ना विषय मे' इत परत्र से इनि" प्रत्यय है / नस्तद्धिते" (६।४।१४२} से 


२५८ ॥ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचेनम्‌ 
अग के टि-शराग (अनू) का तोप होता है! स्त्रीत्व-किवक्षा मे ऋन्नेभ्यो डीप (४ ।९।५) 
से डर्‌" प्रत्यय टोता &ै। देसे ठी- कमिनी लोमिनीः तोमिनी। 
बादयः सप्तप्रत्ययाः- 
(४५) कशभ्यां बभयुसूतितुतयसः।१३८। 
` पणवि०-कम्‌-शंभ्याम्‌ ५।२ ब-भ-युस्‌-ति-तु-त-यसः १।३। 

स०-कम्‌ च क्म्‌ च तौ कंशमौ, ताभ्याम्‌-कण॑भ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरनद्रः) । बश्च भण्च युस्‌ च तिश्च तुश्च तश्च यस्‌ च 
ते-बभयुसतितुतयसः (इतरेतरयोगः) । 

अनु०-तत्‌, अस्थ, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ कषभ्याम्‌ अस्य, अस्मिनिति बभयुसतितुतयसः, अस्ति । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमधभ्यां कंशंभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे ब-भ-युस्‌-ति-तु-त-यसः सप्त प्रत्यया 
भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-(कम्‌ ) कम्‌-उदकम्‌ अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-कम्बः (बः) । 
कम्भः (भः) । कयुः युस्‌) । कन्तिः (तिः) । कन्तुः (तुः) । कन्तः 
(तः) ¦ कयः (यस्‌) ! (शम्‌) शम-सुखम्‌ अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-शम्बः 
(बः) । शम्भः (भः) । शंयुः (युस्‌) । शन्तिः (तिः) । शन्तुः (तुः) । 
शन्तः (तः) । शंयः (यस्‌) । | 

अयि षाः भर्थ- (तित्‌) प्रधमा-समर्थ (क्षयान्‌) कमु अम्‌ आतिपरिको से 
(अस्य) षष्ठी-विभक्ति वा (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभक्रित के अर्थ मे (भभयुरृतिदुतयसः) कः 


भ पुत्‌ रितु त, यसू ये छात अत्यय हेते है (अस्ति) गो प्रथमा-समर्थीदटै फदि क्ट 
अन्ति" लो, 

उदा०- (कम्‌) कम्‌ फल इसकः ढे जा इस ठै यह-कम् (द)! कम्म (भ) । क्यु 
(रस्‌। । व्रति (7) । कन्दु (वू । कत (ठ । कय (कस्‌) । (शम्‌) शमृ=सुख इतका है 
का इमे है यह-शन्ट्‌ (ब । छग्भं (भ) । शय (वृर्‌) / णित (9) । शं (दु) / शन्तं 
(ता / छ्य (यर्‌, / 

सिद्धि- (2) कम्बः / कम्‌+ । ग्मूक। कक / करनसु, कम्ब । 

यहा प्रथमा-समफे कमु शब्दं से अस्य (धर्ष्ठी। वा अन्‌ (री) श त इस 
सूकर द व" प्रत्यय दै! मोरनुत्काल' (८२1२3) ने कम्‌ के मको 2 स्वार 
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अगे ओर अस्वारस्य यथि पररतवर्णः” (८ ।४८।५८) से उत प्रसवर्ण आदेश लेता 
ठै । देसे ही-कम्भः, कन्ति, कन्तु; कन्तः । । 

(२/ कयुः / यहा कम्‌ “ शब्द से रुववद्‌ धृत्‌” मत्यय के पित्‌ होने से तिति च 
(९।४/९६/ से कम्‌” कौ पदसन्ना लेकर भोऽनुस्वारः" (८२ ।र२२) ते मक्रार को 
अनुस्वार आदेश होत है ओर वा पदान्तस्य" (८ ।४।५९) ठे अनुत्कार को विकल्प ते 
परसवर्ण अनुनापिक यकार आदेश शी ठोता है-कवृदुः / देते ही-क्यः, क्यः । 

(२५ शम्बः । यहा शम्‌“ शब्द से पुर्ववत्‌ क” प्रत्यय है। शेष कार्य कस्ब-” कै 
समान है / देते टी-खम्भः, शन्तिः, शन्तु, शन्तः । 


(४/ शयुः । गहा शम्‌" शब्द से पर्ववत्‌ धस्‌ प्रत्यय है। शेष कर्थ कंयुः" के 
ठमान है- शयु, शयः, शयृयः, पुर्ववत्‌ । 
भः- 

(४६) तुन्दिबलिवटेर्भः ।१३६। 

पर्वि०-तुन्दि-बलि-वटैः ५ ।१ भः १।१। 

स०-तुनिदिश्च बलिश्च वटिष्च एतेषां समाहारः-तुन्दिबलिवटिः, 
तस्मात्‌-तुन्दिब्तिवटेः (समाहारदन्दः) । समाहारदनद्रे सौत्रं पस्त्व 
वेदितव्यम्‌ । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्‌ तुन्दिबलिवटेरस्य अस्मिनिति भः, अस्ति ¦ 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्यस्तुन्दिबलिवटिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यथ अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे भः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (तुन्दिः) तुन्दिरस्य अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तुन्दिभः । (बलिः) 
बलिरस्य अस्मिन्‌ वाऽस्ति-बलिभः। (वटि) वटिरस्य अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-वटिभः । 

अगर्यभ7क72 जर्य- (तत्‌) उथमा-समर्थ (दुन्दिकितिवटेः) तुन्दि कलिः कटि 
मातिपहिक से (अत्य) पष्ठी-विभक्ति का (अमिन्‌) सप्तमी-किभभ्ति के अर्थ में (भः) भं 
म्रत्यय टौता है (अस्ति) लो प्रथमा-तमर्थं ठै यदि कह अस्तिः ले। 

जदा०- वन्दि वुनिवि-गदी दई नभि इकर है का इशमे है ह. तुन्दिभ (रूल । 
(बलि॥ बलिभरतयज हका है का इसमे है यह-कलिभ। प्राणियोः को भोनन-दान 
करतेकाता । (कटि) कटि=गरोती इसकी ठै वा इसमे @ यह~किभ (शिलीवाला) । 
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तिदधि-तन्दिभिः । दुन्विसु+भ। तुन्दि+भ। तुत्दिभ+तु। तुतिविभः। 

यहा प्रयमा-समर्थ प्ुन्दि " शब्द से अस्य (षष्ठी) का अत्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे इम 
सूत्र से भ“ प्रत्यय है। एेते ही-बलिभः, वटिभः । 
गुस्‌- व 

(४७) अहशुभमोर्युस्‌ ।१४०। 

पण्वि०-अहम्‌-श्रुभमोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) युस्‌ १।१। 

स०-अहं च शुभं च तौ-अहंशुभमौ, तयोः-अहंशुभमोः (इतरेतर- 
योगदन्दः) । अहम्‌" इति शब्दोऽत्रहद्ारे्थे वत्ति । शुभम्‌" इति चाव्ययं 
शुभपर्यायः कल्याणवाची वेदितव्यः । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अहंश्ुभम्भ्याम्‌ अस्य अस्मिनिति च युस्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्घाभ्याम्‌ अहंशुभम्भ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठयर्थे अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे युस्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (अहम्‌) अहमस्य अस्मिन्‌ वाऽस्ति-अहंयुः-अहडका रत्यर्थः । 
(शुभम्‌) श्बुभमस्य अस्मिन्‌ वाऽस्ति-शुभंयुः=कल्याणीत्यर्थः । 

आार्यभि7 खाः अर्य (तत्‌) प्रथमा- समर्थं (अहटुभमोः) अहम्‌ शुभम्‌ प्रातिपदिक 
से (अस्य) पष्ठी-विभक्ति वा (अस्मिनिति) सम्तमी-विभक्िति के अर्थे (त्‌) युस्‌ पत्यय 
होता है (अस्ति) जो ्रधमा-समर्ध है यदि व्ह अत्ति" ले। 

उदा०- (अहम्‌) अहम्‌-अहकार इसका ठै वा इसमें है गह-अलयु-अभिमानी 
(धिमण्डी) । (शुभम्‌) शुभम्‌-कल्याण इतका है का इसमे है यह-ुभयु=कल्याण करनेकला 
(परोपकारी) / । 

विद्धि-जल्युः । अहम्‌+ । अहम्‌यू। अह^यु / अहयु+सु । अयुः । 

गहाः प्रथमा-तमर्ध अहम्‌” शब्द ते अस्य (ष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
इत एत्र से धृस्‌ प्रत्यय है / प्रत्यय के ठित्‌ होने ते सिति च" (१।४।१६) ते अहम्‌ 
की पदप्ञा टोकर भोपृस्करः (८ /३।२२) से अहम्‌” के मकार को अनुस्वार अदे 
होता है । का पदान्तस्य" (८ (४८/५९) से मकार को विकल्प से परठवर्ण अदेश भी लेता 
ठै महकृवुः । ते ठी-दुभयु, सभयः । 

इति मततुलर्थपरत्ययप्रकरणम्‌ । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचित्ते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः|| 
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विभक्तिसज्ञाप्रकरणम्‌ 
विभक्ति-अधिकारः- 
(१) प्राग्‌ दिशो विभक्तिः ।१। 

पण्वि०-प्राक्‌ १।१ दिशः ५।१ विभक्तिः १।१। 

अन्वयः-दिशः प्राग्‌ विभक्तिः । 

अर्थः- “दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्व- 
स्तातिः” (५ ।३।२७) इति वक्ष्यति, इत्येतस्मात्‌ प्राग्‌ वक्ष्यमाणाः प्रत्यया 
विभक्तिसंज्ञका भवन्तीत्यधिकासेष्यम्‌ 

उदा०-वक्ष्यति-पञ्चम्यास्तसिल्‌' (५ ।३।७) इति, ततः । कृतः । 
यत्त: । 

उग्रया षा> अर्य (दिशः) पाणिनि मुति पेगे- दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमी- 
प्रथमाभ्यो दिगुदेश्कालेष्वस्तातिः” (५ ।३।२७) इस सूत्र मे विद्यमान शिक" शब्द से 
(आक्‌) पहले विधीयमान प्रत्ययो की (विभक्तिः) विभक्ति सजा लेती है। 

उदा०- पन्चम्यास्तसिल्‌" (4 ३ /७॥ ततः वहां से । कुतेः=कंहा से/ यतः 
जहा से। 

षिद्धि- ततः" आदि प्व की चिद्धि यथात्थान लिली जायेगी ओर अत्ययो की 
विभक्ति-सङ्ञी का प्रयोजन भी वटी क्तताया जयेगा । 

विशेष अक हले अगे स्वार्थिक प्रत्ययो का विधान किया जाये । तमथनिः 
प्रथमाद्‌ कवा" (४/२) ते चला आ रहा तमथनिामुः प्रथयत इन दोष्दोका 
अधिकार निक्त होगया है वा” पक का अधिकार क्विमान है अतः का-अधिकार से 
तपिल्‌" आरि प्रत्यय विकल्प से होते हैँ । विकल्प पक्ष मे ¶्रज्वमी ' विभक्ति आदि श्री बनी 
रहती है-तस्मात-तलः । कस्मात्-कुतः । यस्मात्-यतः, इत्यादि । 


प्रत्ययविधानाधिकारः- 


(२) किसर्वनामबहुभ्योऽद्धयादिभ्यः।२। 
पर्विऽ-किम्‌-सर्वनाम-बहुभ्यः ५।३ अद्वि-आदिभ्यः ५।३। 


रे्ष्र 

स०-किं च सर्वनाम च बहुश्च ते-किंसर्वनामबहवः, तेभ्यः-किं 
सर्वनामबहुभ्यः (इतरेतरयोगद्रन््रः) ¦ द्वि आदिर्येषां ते द्वयादयः, न 
द्वंयादयः-अद्वयादयः, तेभ्यः-अद्रंयादिभ्यः (बहपरीहिगर्भितनञूतत्पुरुषः) । 

अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अद्वयादिभ्यः किंसर्व॑नामबहुभ्यो दिशः प्राग्‌ विभक्तिः 
प्रत्ययाः । 

अर्थः-द्रयादिवर्जितिभ्यः कि सर्वनामबहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वक्ष्यमाणाः 
प्रागदिश्षीयाः विभक्तिसंज्ञकाः प्रत्यया भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌ | 

उदा०- (किम्‌) कृतः । कत्र । (सर्वनाम) ततः} तत्र । यतः। 
यत्रे । (बहू ) बहुतः । बहुत्र । 

-आर्यम षाठ अर्व (अद्रेणादि) द्वि-आरि न्दो ते भिन्ते (कि सर्वेनारकहुभ्यः) 


किमू सर्वो सजकः कह प्रातिपत्किं से (्ाक्‌-दिशः) परग्‌-दि्णीय (विभभ्तिः) विभज्तिसज्क 
प्रत्यय होते है! 


उदा०- (करिम्‌) कुतः कहां से ( कुत्र-कलां / (सर्वनाम ततवा से । तद्र=क्हा। 
यतः जहाः से । यत्र-जहा। (कहू) कहत कहत स्थानो से । दहुक्र-कहूत स्याने मे। 
िद्धि- कुतः “ आदि पदो की सिद्धि यथास्यान लिली जायेगी । 
विडो खड हवि-आदि शब्द सव्दिगण" (¢ 1९/२७) में पठित है-द्वि । युष्मद्‌ / 
अस्यद्‌ / भकु ८ किम्‌ ^ इनसे वश्यमाण किभक्ति-सज्नक प्रत्यय नहीं लते दवै । 
इश्‌-अदेशः- 
(३) इदम इश्‌।३। 


पणवि०-द्दमः ६।१ इश्‌ १।१। 
अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिरिति चानुवतति । 
अन्वयः-इदम इश प्राग्दिशीये विभक्तिसंज्ञके प्रत्यये । 


अर्थः- इदमः स्थाने इश्‌ आदेशो भवति, प्राग्दिशीये विभक्तिसंज्ञके 
प्रत्यये परतः | 


उदा०-अस्मिन्‌-इह । 
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आगर्यभ्ावाड जर्य- (इदमः) इदम्‌ के स्थान ये (इश्‌) इश्‌ अगे लेता है 
(परगृदिशः) आागू-दिणीय (विभक्तिः मिभक्ति-सज्ञक प्रत्यय प्ररे लने पर, 

उदा०-इसमे- इह (इस स्थान फर) गा । 

सिद्धि-इह ॥ इदम्‌ । इश्‌+ह । हह । इह+सु । इह+० । इह । 

यला इवम्‌ “ शब्द से इदमो हः" (५ /३ (९8) से प्रगुदिश्ीयः रिभन्ति-तन्नक ह" 
प्रत्यय है। इतं सूत्र ते हदम्‌ ' के स्थाने मै इश्‌ अदेश छोता है। अगि के शित्‌ ' हेमे 
से गह अनेकालृशित्‌ सर्वस्य" (१९/५५) से सवदि होता है। इह" छन्द की 
तद्धितश्चासर्वीविभक्तिः' (१ /? २८) से अत्यय सजा होकर अव्ययादापुरुषः” (र (८२ 
ते चु" अत्यय का तुक्‌ हो जाता है। 
एत-इदादेशो- 

(४) एतेतौ रथोः।४। 

पऽवि०-एतश्च इच्च तौ-एतेतौ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । रश्च थ्‌ च 
तौ रथौ, तयोः-रथोः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) रेफेऽकार उच्चारणार्थः । 

अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिः, इदम इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-इदम एतेतौ प्राग्दिशीययोर्विभक्त्यो रथोः । 

अर्थः टृदमः स्थाने यथासंष्यम्‌ एत-टइतावादेशौ भवतः प्रागदिश्नीये 
विभक्तिसंज्ञके रेफादौ धकारादौ च प्रत्यये परतः । 

उदा०- रिफादिः) अस्मिन्‌ काले-एतर्हि। (थकारादिः) अनेन 
प्रकारेण-इत्थम्‌ । 

आयभि7 षाः अर्थ-(हदमः॥ इदम्‌ के स्थान मे (एतेतौ) यथासेस्य एत इत्‌ 
अदेश होते हँ (परगुदिः) परर्‌रिग्रीय (विभक्तिः) विभक्ति-सलके प्रत्यप परे होने एर / 

उदा०-(रिफादि/ इत काल मे-एतहिं । (ककारादि) इस प्रकार सै- इत्यम्‌ / 

किद्धि- (१/ एतर्हि । इदम्‌+^रृहित्‌ । एत+टृहि । एतर्ि+ तु । एतरहिं । 

यहा इदम्‌ " शव्द से इदमो रषत्‌" (५ /३ १६ ए रेफादि र्‌षिल्‌ प्रत्यय है । इस 
तत्र ठे इदम्‌" के स्थात मे एत" अदेश होता है। आदेश के अनेकाल्‌ होने से वह 
भनेकालृशित्‌ तर्कस्य" (१८/५१) ते सर्वादे किमा कता है । पूर्वत्‌ अव्ययसजरा ऊर 
पृ" का वृर्‌ रेता है। 

(२ इत्थम्‌ । हदम्‌+थग्रू । हइत्‌गधम्‌ । इत्यमूसु / इत्थम्‌ / 


२६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहा इवम्‌“ शब्द से इदमस्यमुः” (६ 0२ ८२४५) से थकारादि धमु" प्रत्यय है । 
इस एत्र से इवम्‌“ के स्थान रें पूर्ववत्‌ &त्‌" तवदि लेता है । पर्वकत्‌ अव्ययलन्ञा ओर 
चु" का दृक्‌ हेत है, 
अन्‌ आदेशः- 


(५) एतदोऽन्‌।५। 

पण्वि०-एतदः ६।१ अन्‌ १।९। 

अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-एतदोऽन्‌ प्राग्दिशीये विभक्तिसंज्ञके प्रत्यये । 

अर्थः-एतदः स्थानेष्न्‌ आदेशो भवति, प्राग्दिशीये विभक्तिसंज्ञके 
प्रत्यये परतः। 

उदा०-अस्मात्‌-अतः । अस्मिन्‌-अत्र । 

-आार्यभाखाॐ अर्थ (एतदः) एतद्‌ के स्थान में (अन्‌) अन्‌ अदे होता है 
(श्गृदिशःज मगृदिीय (जिभक्तिः। विभक्तिसजलक उत्यय परे होने परे । 

उदा०-हस कारण से-अतः । हस्र स्थान गर-अत्र (यहम) । 

सिद्धि- (९) अतः / एतत्‌+डसि "तिल्‌ । अनू+तर्‌ ^ अघ+तद्‌। अतसू्‌+सु । 
अतत्‌+० / अतर । अतर्‌ / अतः । 

यहा एतत्‌ ' शब्द से प्रज्चम्यास्तविल्‌" (५ /३।८/ से प्रागृतिशीयः किभक्तिसज्क 
तवित" प्रत्यय है। इस चत्र से एतत्‌” के स्थान मे पूर्ववत्‌ अन्‌" सवदि होता है। 
नलोपः आतिपदिकान्तस्य' (८ /२ /७/ से अन्‌" के नक्र का लोप टो जाता है । पूर्ववत्‌ 
अव्यय तजा टोकर घु" क्र लोप हो जाता दै तुषो रः“ (८ ।२।६६) से स्‌" को 
रुत्व ओर सखरकह्ानयोर्विंसर्जनीयः' (८/३ /९५॥ ते रेफ़ को वरिसर्कतीय आदेश होता है / 

(२ त्र । एततू^दित्रत्‌ ८ अनूरत्र । अण्व । अक्र+सु। अत्रे / 

यहा एतत्‌" शब्द से सप्तम्यास्त्रल्‌" (५ /२ १०/ से त्रल्‌" प्रत्यय है । इत सूत्र 
से एतत्‌" के स्थान मे अन्‌ ' आदेश ह्येता है । शेष कर्य पर्ववत्‌ दै । 

विशेषः काशिकातति मे एतदोऽकर' स्रप्ठ है । यहा मलभष्यानुतारी एतदेऽन' 
तुत्रपठ स्वीकार क्रिया गया! 
स-अआदेशः- 

(६) सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ।६। 
पऽविऽ-सर्वस्य ६।१ सः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, दि ७।१। 
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अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-सर्वस्यान्तरस्यां सः, प्रागृदिश्षीये विभक्तिसंज्ञके दि प्रत्यये । 
अर्थः-सर्वस्य स्थने विकल्पेन स॒ अदेशो भवतति, प्राग्दिशीये 

विभक्तिसंज्ञके दकारादौ प्रत्यये परतः | 
उदा०-सर्वस्मिन्‌ काले-सर्वदा । सदा (स-अदेशः) | 


आर्यशिःखा अर्व. (र्स्य) सर्व के स्यान मे (अन्यतरस्याम्‌। विकल्प ते 
(पि स अदेण होता है (प्रागूरिशः) प्रगूदिणीय (किभक्ति-) विभक्तितज्ञक (दि) ककारादि 
म्रत्यय प्रे क्लोने पर्‌ । 


उदा०- सरव काल मे-सर्वंका। सदा। (स-आदेश) । 
विदधि-(&) सर्वदा / सर्व^डि+दा/ सर्क^दा। सर्वदा^सु / सर्वदा । 


यहा सप्तम्यन्त भर्व' शब्द से काल अर्थ अभिधेय मे तर्केकान्यकियततदः काते 
का' (५/३ १५५) ठे शल" अत्यय है / शेष कर्य पुर्ववत्‌ है/ 


(२ सदा / सर्क^डिमका ( स^दा। सदामं । तदा। 

यटा सर्व॑” ब्द से दुर्ववत्‌ दा" प्रत्यय ओर इत परत्र से विकल्प प्रक मे सर्व" के 
स्थान में त" आदेश लेता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
तसिल्‌-- 

(७) पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।७। 

प०वि०-पञ्म्याः ५।१ तसित्‌ १।१। 

अनु०-किसर्वनामबहुभ्यः, अद्वयादिभ्य इति चानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-पञ्चम्यन्तेभ्योष्यादिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यस्तसिल्‌। 

अर्थः-पज्चम्यन्तेभ्यो द्यादिवर्जितिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्यस्तसिल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (किम्‌) केस्मात्‌-कृतः । (सर्वनाम) यस्मात्‌-यतः ¦ तस्मात्‌- 
ततः। (बहु) बहोः-बहूतः । | 

-आयशि7सा> भर्य- (पञ्चम्याः) पञ्चम्यन्त (अ्रयारिभ्यः) ्वि-अरि से भिन्न 
(किलर्वनागन्हुभ्यः) किमू. सर्वनाम द आतिपदिको से (पित्‌) तिल्‌ अत्यय लोता है, 

उदा०- (किम्‌) किठते-कुतः । (तर्वनाम/ जिसघ्े-यत- । उत्से-ततः / (कहू) 
बहुत से-बहूतः । 
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पिद्धि- (१) कृतः । किमू उलि+ तित्‌ / कु+तर्‌ ‹ कृतसू्‌+ु । कुतस्‌*० ८ कुतर / 
कतर्‌ कतु । कुतः । 

यहां फ़चम्यन्त क्रिम्‌” शब्द से इस सूत्र से तमिल्‌" प्रत्यय है क तिहोः" 
(८७/२०) से किम्‌" के स्थाने कु' आदेश लोता है, तद्धितश्नासर्वीविभक्तिः” 
(११/२८) ते अव्यय्सक्ना लेकर अव्यवदायदुषः" (२८४८२) ते तु" का लुक्‌ हेतः 
है। सजुषौ कः" (८ ।२।६६/ से सकार करो एत्व ओर लरवसानयोर्विसर्जनीयः 
(८ /३ (९५ से विसर्जनीय अष्ट लेता है । 


(२ यत्तः । फरत्‌+डि+तसिल्‌ / य+तस्‌ + य+तस्‌ । यतसू्‌+सु / यतस्‌+०। यतर । 
यतर्‌ / यतः । 


या पञ्चम्यन्त सर्वनामसलके यत्‌“ शब्दे से इम सप्र ते तिल्‌" अत्यय कहै 
तचितल्‌ प्रत्यय की विभक्ति सका होने से त्यदादीनामः" (७ (२ ।१०२) ले यत्‌" क तकर 
को अकार अदेश होता है ओैर अतत गृणे" (६ ।९।९६) से पररूप एकदेश केता है । शेम 
कर्य पूर्ववत्‌ है/ एेले ही तत्‌ शब्द चे-ततः, ओर बहू ' शब्द से-बहूतः । 
तसिल्‌-अआदेशः- 

(८) तसेश्च ।८ । 

परवि०-तसेः ६1१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-किंसर्वनामबहुभ्यः, अद्व्यादिभ्यः, पञ्चम्याः, तसित्‌, इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- पञ्चम्यन्तेभ्योऽ्वयादिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यस्तसेश्च तसिल्‌ । 

अर्थः-पन्चम्यन्तेभ्योद्वयादिवर्जितेभ्यः किपर्वनामबहभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
परस्य तेसिप्रत्ययस्य स्थाने च तसिल्‌ आदेशो भवति | 

उदा०- (किम्‌) केस्मात्‌-कुते आगतः । (सर्वनाम } यस्मात्‌-यत 
आगतः ! तस्मात्‌-तत आगतः । (बहुः) बहोः-बहूत आगतः । 

उशर्यभि का जर्य- (पञ्चम्याः ) पज्व्यन्ते (अद्नवारिष्यः) क्वि-आदि से रहि 


(कितवनामवहु्यः) किमः सवनाम कहू प्रातिपदिकं से विष्ठित (क्तेः) तति प्रत्यय के 
स्थान मे (च) ॐ (तवपिल्‌) तविक्‌ अगेन हता है। 


उदा०- (किम्‌) कुत आगतः । कट से अया/ (सर्वनाम) यत्त मागतः । जह्य से 
आया/ तत जागतः । कहा से आया! (कटू) बहुत आग्रतः ॥ ब्त स्थानो ते आया। 
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सिद्धि-कृतः । किम्‌+ उसि+तसि । किम्‌+तसित्‌। कुतस्‌ । कतस्‌+सु ! कतस्‌+० । 
कुतर । कतर्‌ / कुतः । 

यहा पञ्चम्यन्त किम्‌“ शब्द से अपादाने चाहीयरुहोः” (५ 1४/४५) से तपि 
प्रत्यय होता है/ उस तति प्रत्यय के स्यान मे इत श्रत्र से तसिल्‌" अदिश होता है। शेष 
कार्य पर्ववत्‌ है । देसे की-यतः, ततः, बहतः । 
तसिल्‌- 

(६) पर्यभिभ्या च।६। 

पण्विऽ-परि-अभिभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-परिएच अभिश््च तौ पर्यभी, ताभ्याम्‌-पर्यीभिभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रनद्रः) | 

अनु०-पञ्चम्याः तसित्‌ इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पञ्चम्यन्ताभ्यां पर्यभिभ्यां च तसिल्‌ | 

अर्थः-पज्यम्यन्ताभ्यां पर्यभिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां च तसिल्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (परिः) परितः । सर्वेत इत्यर्थः । (अभि) अभितः । उभयत 
इत्यर्थः । 

आरयभिपषाॐ अर्व (पन्यम्याः। पञ्चम्यन्ते (र्यीभिभ्याम्‌) परि अभि प्रातिपदिकं 
ठे (च) भी (तित्‌) ततिठ्‌ त्यय छेत है । 

उदा०- (षरि॥ परितः । ठक ओर एे। (अभि अभितः । दोनो गैर से 

सिद्धि-परितिः । यरि^टि^तपित्‌ / एरितस्‌ । एरितद्‌भपृ । परितस्‌+० । परितह। 
एरितर्‌ ! एरितः । 

यहां परज्वम्यन्त रि ' शब्द मे इमे सूत्र से तिल्‌ ' प्रत्यय है । शेम कार्यं पर्ववत्‌ 
ै। एमे ही-भभितः। 

किलेषः यहा वर्व' ओर उभय" अर्थे ग वर्तमान प्रि" ओर अभि शब्दों 
से तपित" प्रत्यय अग्ग्ष्टि है। 
त्रल्‌- 

(१०) सप्तम्यास्त्रल्‌ ।१०। 
पण्विऽ-सप्तम्याः ५।१ त्रल्‌ १।९। 
अनु०-किंसर्व॑नामबहुभ्यः, अद्त्यादिभ्य इति चानुवर्तनीयम्‌ । 
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अन्वयः -सप्तम्यन्तेभ्यो द्वयादिवर्जितिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यः-त्रल्‌ । 

अर्थः-सप्तेम्यन्तेभ्यो द्वयादिवर्जितिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यः प्रात्ि- 
पदिकेभ्यस्त्रल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (किम्‌) कस्मिन्‌ कुत्र । (सर्वनाम) यस्मिन्‌-यत्र । तस्मिन्‌- 
तत्र । (बहुः) बहौ -बहूत्र । 

अर्यभिा खा अर्थ- (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (अद्रपादिभ्यः।) द्ि-आदि पे रहित 
(कितवनामक्हुष्यः) किमु सर्वनाम, बहू प्रातिपदिक से (त्त्‌) त्र्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- (किम्‌) कितर्मे-कुत्र (कला) । (तर्वनाम भिसमे-यत्र (जहा) । उसमे-तत्र 
(विहा) / (बहू) बहुतो' मे-बहत्र (क्त स्थानों प्रर । 

तिदि-कुतर । किमू^डिन^त्रत्‌। कुचतर। कुक्रहसु। कुत्र / कुत्र 

यहा सप्तम्यन्त किम्‌" शब्द से इस सूत्र ते त्र्‌" मत्य है कतिषटोः^ (७ /२ (९०४८) 


से करिम्‌" केस्यान मे कू" अगे होता है। शेष कर्य पर्ववत्‌ है। रेते ही-यत्रः ततर, 
नहूत्र । 


हः- 


(११) इदमो हः।११। 
प०वि०-इदमः ५।१ हः १।१। 
अनु०-सप्तम्या इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- सप्तम्या इदमो हः | 
अर्थः-सप्तम्यन्ताद्‌ इदम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अस्मिन्‌ इह । 


आयि अर्थ- (रप्तम्या-) सप्तम्यन्त (इदमः) इदम्‌ प्रातिपिक से (हः) 
ठ प्रत्यय हेता है, 


उदा०-इसमे-इह (बहा) । 
सिद्धि-इह । ईदम्‌+डि+ह । इणश्‌+ह । इ+ह । इह +सु । इह+० / इह । 


गहा सप्तम्यन्त इदम्‌" शन्द से इस सूत्र से ह" प्रत्यय है। इदम्‌ इश्‌ 
५८।३।२) से ह्वम्‌" क स्यान मे इष्‌" सवदि होता है । शेष कार्य पुर्ववत्‌ है । 
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अत्‌- 
(१२) किमोऽत्‌ ।१२। 
परवि०-किभः ५।१ अत्‌ १।१। 
अनु०-सप्तम्या इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-सप्तम्याः किमोप्त्‌ | 
अर्थः-सप्तम्यन्तात्‌ किम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद अत्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-केस्मिन्‌-क्व | क्व भोक्ष्यसे ? क्वाध्येष्यसे ? 


आः यशिखाॐ अर्थ- (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (क्रिमः) किम्‌ प्रातिपदिक से (अत्‌) 
अत्‌ प्रत्यय होता है! 


उदा०-क्रिसगे-क्व (का) । क्व भोठ्यसे 2 तू कटां भोजन करेण ? क्वकाध्येव्यते 2 
त्‌ कटा पटे । 


सिद्धि-क्व । किम्‌+ डि+अत्‌ । क्य+अ। क्क+सु/ क्व । 

यहां सप्तम्यन्त क्रिम्‌" शब्द ते इस सूत्र से अत्‌" प्रत्यय है । क्वाति" (७।२ (९०५) 
ते किम्‌" के स्यात मे क्व" अदिश होता है । अतो गुणे" (६ ।९।९६ ते पररूप एकादेश 
(ॐअ अ) होता है / अत्‌ ' अत्यय में तकार-अनुगन्ध तित्‌ स्वरितम्‌" (६ /११८२॥ से 
स्वरित स्वर के तिये है अतः हलन्त्यम्‌" (९।३।२) से तकार की इत्‌ सकला लेकर 
तिस्य लोषः” (¢ /३।९/) से उसका तोम लो जाता है न विभक्तौ तुस्माः“ (१।२।४८) को 
अनित्य मानकर तकार की इतृसजञा का तिषेध नहीं हेता है-क्क॑। 
ह-विकल्पः (छान्दसः)- 

(१३) वा ह च च्छन्दसि ।१३। 

पभ्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, ह १।१ (सु-लुक्‌), च अव्ययपदम्‌, 
छन्दसि ७।१। 

अनुऽ-सप्तम्याः, किम इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि सप्तम्यन्तात्‌ किमो कवा हः । 

अर्थः-छन्दसि विष्ये सप्तम्यन्तात्‌ किम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
विकल्पेन हः प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कस्मिन्‌-कृह (ऋ० ८ ।७३।४} । क्व । कुत्र । कुत्रचिदस्य 
सा दूरे क्व ब्रह्मणस्य चावकाः | 
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आर्या षा7ॐ जर्य- (छन्दसि) केदविषय मे (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (किमः) 
किम्‌ आतिपदिक् से (वा) विकल्प से (हः/ ह प्रत्यय लेता है ओर प्क्ष मे यथाप्राप्त प्रत्यय 
होतेहै। 

उदा०-किसमे-कुंह (ह) (० ८ (७३ ।४) / क्क (अत्‌) । कुतर (त्रल्‌) । भयोग- 
कुत्रचिदस्य सा द्रे क्व ब्राह्मणस्य चाक्काः । 

विद्धि- (2) कुह । किम्‌+डिःह । कुह । कहरु । कुह+० / कुट । 

यहा केदकिषय मैः सप्तम्यन्त किस्‌' शव्द ते इत सूत्र से ह” प्रत्यय है। 


क्‌ तिहोः" (७।२/९०) ठते किम्‌" के स्थान मे करु" अदे देता है। छेष कर्यं 
यर्कवत्‌ दै । 


(२) क्व कूत्र एद की सिद्धि पूववत्‌ है। 

तसिलादयः- 
(१४) इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ।१४। 

पणवि०- इतराभ्यः ५।३ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यन्ते क्रियापदम्‌ । 

अनु०-किंसर्वनामबहुभ्यः, अद्रेयादिभ्यः, तसित्‌-आदय इति 
चानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-इतराभ्योऽपि अद्व्यादिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यस्तसिलादयो 
दृश्यन्ते । 

अर्थः- इतराभ्यः =पञ्चमीसप्तमीभिन्नविभक्त्यन्तेभ्योऽपि द्वयादि- 
वर्जितेभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तसिलादयः प्रत्यया दुर्यन्ते । 

अत्र दृशिग्रहणं प्राथिकविध्यर्थम्‌ । तेन भवदादिभिर्योगि एवैतदूविधानं 
वेदितव्यम्‌ । के पुनर्भवदादयः ? भवान्‌ । दीयुः ¦ आयुष्मान्‌ । देवानां 
प्रिय इति । उदाहरणम्‌- 

विभक्तयः तसिल्‌ त्रल्‌ भाषार्थ 


ह) 


सभवान्‌ ततो भवान्‌ तत्र भवान्‌। वह आप। 

तं भवन्तम्‌ ततो भवन्तम्‌ तत्र भवन्तम्‌। उस आपको । 

) तेन भवता तते भवता तत्रे भवता। उस आपके द्रारा। 
८} त्स्मै भवते ततो भवते तत्र भवते। उस आपके लिये | 


(न्क ~ कि [ककोम्ण पे 
~~ ~ 
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विभक्तयः तसिल्‌ त्रल्‌ भाषार्थ 
(५) तस्माद्‌ भवतः ततो भक्तः तत्र भवतः! उस आपसे । 
(६) तस्य भवतः ततो भवतः तत्र भवतः। उप्त आपका। 
(७) तस्मिन्‌ भवति ततो भवति तत्र भवति। उस आपमें। 
एवम्‌-दीर्घायुरादिष्वप्युदाहर्तव्यम्‌ । 


अर्य म्ना अर्य- (इतराभ्यः) प्ज्वमी ओर सप्तमी विभक्त्यन्ते से भिन्न 
(अपि) भी (अद्रादिष्यः। द्वि-आरि से रहित (कितर्वनाकहुष्यः) किम्‌ सनाम्‌ बहु 
प्रातिपदिकं से (तवित्‌-जक्यः) ततत्‌ ऋरि भ्य {(्रष्यन्ते) रिख देते है 

उदका०-ल भवान्‌-ततो भवानुः तेत्र भवान्‌ इत्यादि उदाहरण ओर उनका भूरध 
सस्कत-भाग मे देख लेवेँ। 

यहां सूत्रपाठ मेँ दरषफते” एद का ग्रहण प्रायिकः-किधि के लिए किया गया है/ अतः 
भवान्‌ आरि श्यो के योग में ही यह प्रत्ययविधि सल्ली चाष्ठिये । भवान्‌ आदि शब्द 
कौन-से छ ? भवान. ठीष्ु जुष्मानु देवन क्रिय ये भवान्‌ आहि शब्द है। 


रिद्धि- (१) ततो भवान्‌ । तत्‌+मु“तपित्‌ । तत्तत्‌ / ततस्‌ । तत्‌+ । 
ततस्‌+० । ततर । ततर्‌ । तेत. । 


यला ्रयमान्त सर्वनाम कत्‌" ब्द से इस सूत्र से तिल्‌ त्यय है रेष कर्य 
पूववत्‌ € । 


(२/ तत्र भवात्‌ । तठ्‌^सुःतत्‌ / ततत्र तजमत्र/ तत्तु । तप्र+०/ तत्र 


यहा प्रधमा-समर्य त्त्‌ शव्द से इर सूत्र से त्रल्‌" प्रत्यय है, शेष करय 
प्रवत्‌ है। 


ट्स दिधि ते शेष तक विभक्त्यन्त पदो की सिद्धि की स्व उहा कर तेके/ 
दा- 

(१५) सर्वैकान्यकियत्‌तवः काले दा।१५। 
प?वि०-सर्व-एक-अन्य-यत्‌-तदः ५।१ काले ७।१ दा १।१। 
स०-सर्वश्य एकङ्च अन्यश्च किं र यच्च तच्च एतेषां समाहारः 

सर्वैकान्यकियत्‌तत्‌, तस्मात्‌-सर्वैकान्यकियतूतदः (समाह्ारढन््ः) । 
अनु०-सप्तम्या इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः - सप्तम्याः सर्वकान्यकियत्‌तदो दा कले! 
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अर्थः-सप्तम्यन्तेभ्यः सर्वैकान्यकरयत्‌तदृभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो दा प्रत्ययो 
भवति, कालेऽभिधेये । 

उदा०- (सर्वः) सर्वीस्मिन्‌ काले-सर्वदा, सदा । (एकः) एकस्मिन्‌ 
काले-एकदा । (अन्यः) अन्यस्मिन्‌ काले-अन्यदा। (किम्‌) कस्मिन्‌ 
काले-केदा । (यत्‌) यस्मिन्‌ काले-यदा । (तत्‌) तस्मिन्‌ काले-तदा । 

आर्यमाकाःऽ अर्थ- (सप्तम्याः सप्तम्यन्त (सर्वैकान्ययतूतदः) सर्व एक अन्यः 


यतु तत्‌ मातिषएदिको सरे (दा) दा प्रत्यय होता है (काले) यदि कहा काल=समय अर्ध 
अभिधेय हो 


उदा०- (र्व) स्व-स्व काल मे-लर्वंदा ठदा। (एक) एक काल मे-एकदा । 
(अन्य) अन्य काल मे-अन्यदा/ (किम्‌) किस काल मे-कदा (कक) । (धत) जिस काल 
मे-्दा (जव) । (तत्‌) उम काल मे-तेदा (तिब। । 


लिद्धि- (९) सर्वदा । सर्व^डि+^ता/ तर्व^्दा/ सर्वदा^मु / सर्वदा / 


यहा सप्तम्यन्त शर्व" छब्द से काल अर्धं अभिधेय मे इत सूत्र से ला“ प्रत्यय है। 
टचे ही- एकदा; अन्यदा । 


(२ खदा । यहा सर्व" शब्द से पूर्ववत्‌ ता” त्यय ठै ओर शर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि 
(५।३।६) से कर्व" के स्थानं मै स" अदेश लेता है। 


0 कका यहां किम्‌" एन्द ते पुर्ववत्‌ दा" प्रत्यय ठै ओर किमः कः 
(७।२ १९०३) से किम्‌“ के त्थान मे क” आदेश छता है। 


(८ यदा { यतत्‌+डिः+दा / यत्‌+वा  यञ+दा। यदासु । यदा। 

यहा एप्तम्यन्त यत्‌" शब्द से परव॑क्त्‌ दा” प्रत्यय है। दा“ प्रत्यय की विभक्ति 
सन्ना होकर त्यदादीनामः“ (७।२।१०२॥ घे थत्‌" के अन्त्य तकार को अकार अदेश 
होता है ओर अतो गरुणे" (६ /१।९६/ ते उसे ए़रषूप़ एकादेश लेता ह । देते ढी तंत" 
शब्द से-तदा+ 
रहिल्‌-` 

(१६) इदमो रहिल्‌।१६। 

पण्वि०-द्दमः ५।१ रहिल्‌ १।१। 

अनु०- सप्तम्याः, काले, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तम्या इदमो र्हिल्‌ काले । 
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अर्थः-सप्तम्यान्ताद्‌ इदम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ रहिल्‌ प्रत्ययो भवति, 
कालेऽभिधेये । 

उदा०-अस्मिन्‌ काले-एतर्हि । 

आ यि? काठ अर्थ (सप्तम्याः / सप्तम्यन्त (इदमः) इवम्‌ आततिपदिक से (रत्‌) 
रहत्‌ प्रत्यय होता हे (काले) यरि वहां काल अर्थ अभिधेय लो, 

उदा०-इस काल मे-एतर्हि (अन) / 

सिद्धि- एतर्हि / इदम्‌+डि+र्‌हित्‌ । एत र्‌ि । एतर्हि+^ु । एतर्हि । 

यहा सप्तम्यन्ते इदम्‌“ शब्द से काल अर्थ अभिधेय मे इस सूत्र से ठित्‌" प्रत्यय 
ै/ एतेतौ रथोः" (५ /२।४८) से इत्म्‌" के त्थान मे एत्‌" अेश टोता है । ठित्‌" के 
तित्‌“ लने से तिति" (६८१ (१९०) से प्रत्यय प पुवर्ती अच्‌" उदात लेता है-दुतर्हि। 


निपातनम्‌- 


(१७) अधुना ।१७। 

वि०-अधुना १।१। 

अनु०-सप्तम्याः, काले, इदम इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तम्या इदमोऽधूना काले । 

अर्थः- {१} सप्तम्यन्ताद्‌ इदमः प्रातिपदिकाद्‌ धुना प्रत्ययः, इदमः 
स्थाने चास्श्ू-आदेशो निपात्यते, कलेऽभिधेये । 

{२} सप्तम्यन्ताद्‌ इदमः प्रातिपदिकाद्‌ अधुना प्रत्ययः, इदमश्च 
लोपो निपात्यते, कालेऽभिधेये । 

उदा०-अस्मिन्‌ काते-अधुना | 

आर्यकाः अर्थ-(2/ (ठप्तम्या-) सप्तम्यन्त (इदमः, इदम्‌ ्रातिपदिक से 


(धनाज शता प्रत्यय ओर हदम्‌ के स्थान मे (अश्‌) अश्‌ आदेश निपातित है (काले) यदि 
कहा काल अर्थ अभिषेक ले । 


(ख (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (इदमः। हदम्‌ प्रातिपदिके से (अधुना) अघुना प्रत्यय 
ओर इदम्‌" का लोप निपातित है (काले) यदि कहां काल अर्थ अभिधेय हो । 

उदा०-इत काल मे-अष्टुना (अव) । 

सिद्धि-(2/ श्ना / (2) इदम्‌डि+धुता ८ अशश^धुना / अघरुता+सु । अता । 

यहा सप्तम्यन्त इदम्‌" शब्द ते काल अर्य अभिधेय मे इस सूत्र ते धुना" अत्यय 
ओर इदम्‌" के स्थाने अश्‌" सवदिश निपातित ठै / अथवा- 
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(२, इदम्‌+डिनअश्ुना / ०+अधुता । अश्नातु । अधुना । 

यटा सप्तम्यन्त इेम्‌” शब्द तै कालं अर्थ अभिधेय मे इस सूत्र से अश्ना" प्रत्यय 
ओर इदम्‌" छब्द का स्वलोप निपातित है । 
दानीम्‌- 

(१८) दानीं च।१द। 

प०वि०-दानीम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-सप्तम्याः, काले, इदम इति चानुवतति , 

अन्वयः- सप्तम्या इदमो दानीं च काले 

अर्थः-सप्तम्यन्ताद्‌ इदम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ दानीं प्रत्ययो भवति, 
कालेऽभिधेये । 

उदा०-अस्मिन्‌ काले-इदानीम्‌, अधुना इत्यर्थः । 

अयिः वप्रः जर्थ-(सप्तम्याः॥ सप्तम्यन्त (इदमः) इदम्‌ प्तिपदिक से (नीम्‌) 
दानीम्‌ प्रत्यय होता है (काले) यदि कहा काल अर्थ अभिधेय है, 

उ्दा०-इत् काल गै- इदानीम्‌ (अब) 

विद्धि- इदानीम्‌ । इदम्‌+डिःदानीम्‌ । इण^दानीम्‌ / इदानीम्‌+सु । इदानीम्‌ । 

यहां सप्तम्यन्त इदम्‌“ शब्द परै काल अर्थं अभिधेय मे इस सत्र से दानीम्‌“ प्रत्यय 
ढै/ इदम इश" (५ /२/२/ से इदम्‌" के स्थान मे इण्‌" सरवादेश होता है । 
दा+दानीम्‌- 


(१६) तदो दा च।१६। 
पण्वि०-तदः ५।१ दा १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-सप्तम्याः, काले, दानीम्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-सप्तम्यास्तदो दा दानीं च काले । 
अर्थः-सप्तम्यन्तात्‌ तत्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ दा दानीं च प्रत्ययो 
भवति, कालेऽभिधेये । 
उदा०-तस्मिन्‌ काले-तदा (दा) ¦ तदानीम्‌ (दानीम्‌) । 


नार्यभि? षा भर्य- (सप्तस्याः॥ सप्तम्यन्त (तदः) तत्‌ प्र्तिपदिक से (दा) दा 
(च) ओर (दानीम्‌) दानीम्‌ प्रत्यय होते कह (कराले) यदि वहा काल अर्थ अभिधेय ढो , 
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उदा०-उस क्ल मे-ठदा (का) । तदानीम्‌ (कानीम्‌) तब । 
विद्धि-(2॥ तदा । तत्‌+डि+दा । तेत्‌^दा । तजन दा । तदा+सु । तदा 
यहा सप्तम्यन्त तत्‌" शब्द से काल अर्थे अभिधेय मेँ इस सूत्र से दा" प्रत्यय है। 
दा प्रत्यय की विभक्ति सन्ना टोकर त्यदादीनामः" (७ २ (९०२) से तत्‌" के तकार को 
अकार अदे हेता दै ओर अतो गरणे" से पूर्व अकार को पररूप एकदे लेता है । 
२; तदानीम्‌ । यहा तत्‌“ एब्द से पूक्कत्‌ दानीम्‌” प्रत्यय कै । 
किशेषः महाभाष्य के अनुसार क्दोदा चः से दो" प्रत्यय का कथन अनर्थक 
है क्योकि पर्वेकान्ययत्तदः काले दा' (५/३ (९५/ से दा ' प्रत्यय सिद्ध ही है। 
दा+रहिल्‌- 
(२०) तयोदरिहिलौ च च्छन्दसि ।२०। 
पण्वि०-तयोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) दार्हिलौ १।२ च अव्ययपदम्‌, 
छन्दसि ७।१। 
स०-दा च र्हिल च तौ दार्हिलौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-सप्तम्याः, काले इति चानुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि तयो-=इदं तद्भ्यां दार्हिलौ दानीं च काले । 
अर्थः-छन्दसि विषये तयोः ताभ्याम्‌ इदं तद्भ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
यथासंख्यं दार्हिलौ दानीं च प्रत्यया भवन्ति, कालेऽभिधेये । 
उदा०- (इदम्‌) अस्मिन्‌ काले-इदा । इदावत्सरीयः (का०सं० 
१३।१५) । (दा) । इदानीम्‌ (दानीम्‌) । (तत्‌) तस्मिन्‌ काले-तर्हि (र्‌हिल्‌) । 
तदानीम्‌ (दानीम्‌) । 
आर्य षाॐ भर्य- (छन्दसि) केदकिषय में (तयोः उन इदमू. तेत्‌ परतिपदिकं 


से (काटल) यथातस्य दः. दृषत्‌ (च) ओर (दानीम्‌) कानीम्‌ त्यय होते है (काते) यदि 
वहा काल अर्थं अभिषेय लो । 


उदा०-हत काल मे- हदा । इदाक्त्तरीयः (कणप १२१५) (दा) । इदानीम्‌ 
(दानीम्‌) अक । (तत्‌) उग्र काल मे-तहि (रहत्‌) ८ तदानीम्‌ (दानीम्‌) तव । 

सिदि-(/ इदा । इवम्‌+डि+दा । इषनदा । इदा । ददा । 

यहा सप्तम्यन्त इदम्‌ " छब्द से केदविषय मे तथा काल अर्थ अभिषेय में हस सूत्र 
ते दा" प्रत्यय है । इदम इश (५/३ /२, से इदम्‌” के स्थान ने इण्‌" सवदि हेता है / 
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(र इदानीम्‌ । पतत्‌ (५ (२१८१, 

(९/ तर्हि / तत्‌+डि+रहिल्‌ । तत्‌+र्‌हि ८ तञ +र / तर्हि^चु / तर्हि। 

यहा सप्तम्यन्त तत्‌" शब्द से पूर्ववत्‌ ^टहिल्‌” प्रत्यय है । शेष कार्य यरववत्‌ है 

> तदानीम्‌ । पूर्ववत्‌ (५ (३ 1१९ ‹ 
रहिल्‌- 

(२१) अनद्यतने रहिलन्यतरस्याम्‌।२१। 
पऽवि०-अनद्यतने ७।१ रहित्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-अद्य भवम्‌-अद्यतनम्‌, न अद्यतनम्‌-अनद्यतनम्‌, तस्मिन्‌- 

अनद्यतने (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-किसर्वनामबहुभ्यः, अद्वयादिभ्यः इति चानुवर्तनीयम्‌, सप्तम्याः, 
काले इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तम्यन्तेभ्योऽद्वयादिभ्यः किसर्वनामबहुभ्योऽन्यतरस्यां रहिल्‌ 
अनद्यतने काले | 

अर्थः-सप्तम्यन्तेभ्यो दयादिवर्जितिभ्यः किंसर्वनामबहूभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
विकल्पेन रहिल्‌ प्रत्ययो भवति, अनद्यतने कालेऽभिधेये । पक्षे च दा 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (किम्‌) कस्मिन्‌ काते-कर्हिं (र्हित्‌)। कदा (दा) । 
सर्वनाम) यस्मिन्‌ काले-यर्हिं (रहिल्‌) । यदा (दा) । तस्मिन्‌ काले-तर्हि 
(रहित्‌) तदा (दा) । 

-अर्यम7काॐ अर्थ (पप्तम्याः) सप्तम्यन्त (अद्रयादिभ्यः) द्वि-आदि से रहिति 
(किरर्वनामक्ुभ्यः) किमू. स्वनाम; क्ट मातिपदिको ते (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (रल्‌) 
दृषत्‌ प्रत्यय होता है (अनद्यतने काले) यदि व्हा अनदतन कालं अर्थ अभिधेय लो, 

उदा०- (किम्‌) किस कातर मे-कर्हि (षित्‌) कक । कदा (का) कक । (त्वाम) 


जिच कात मे-यहिं (र्‌हिल्‌) चन । यदा (ता) जक । उस काल मेति (र्त्‌) तब । तवा 
(दा) तब । 


पिद्धि- (९) कर्टि। किम्‌+ डि+रृहित्‌। कर्हि । कर्हि+ु । कर्हि। 
यहा सप्तम्यन्त करिम्‌" शब्द से अनटतन काल अर्थ अभिधेय में इत सूत्र ते 
हिल्‌ अत्यय है किमः कः" (७।२ १०३) ते किम्‌" के स्थान मे क” आदेश लेता है । 
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र कदा । यहां किम्‌" ग्द से विकल्प पक्ष मे पूर्ववत्‌ (तर्केकान्यक्कियतृतदः 
काले दा" (५/३ (९५५ ते दा" प्रत्यय है । किमः कः” (७/२ १०२ से किम्‌” के स्थान 
मे क“ आदेश होता है, 
(3, यर्हि । यत्‌^डि+र्‌हित्‌ / यत्‌+र्‌हे । यजम^र्‌हि । गर्हित । यर्हि। 
गहं यत्‌" शब्द ते रहत्‌" अत्यय है। शेष कर्य तर्हि (५।२।२०) के 
समान है। 


५ तदा । या तत्‌“ शब्द से विकल्प पष्ठ मे पर्ववत्‌ दा“ प्रत्यय है । शेष कर्य 
रेवत्‌ है । 
निपातनम्‌- 

(२२) सद्यःपरुूत्परार्येषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येदयुरित- 
रेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः।२२। 

पठवि०-सद्यः अव्ययपदम्‌, परुत्‌ अ०प०, परारि अण्प०, एेषमः 
अ०्प०, परेद्यवि अण्प०, अद्य अण्प०, पूर्वेद्युः अ०प्‌०, अन्येद्युः अण्प०, 
अन्यतरेद्युः अणप०, इतरेद्युः अणप्‌०, अपरेद्युः अण्प०, अधरेद्युः अण्प०, 
उभयेदुः अ०प०, उत्तरेद्युः अण०प०। 

अनु०-सप्तम्याः, काले इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-सप्तम्यन्ताः सद्यः०उत्तरेद्युः काले । 

अर्थः- सप्तम्यन्ताः सद्य आदयः शब्दां निपात्यन्ते कालेऽभिधेये । 

उदा०- (सदः) समानेऽ्टनि-सद्यः । (परुत्‌) पूर्वस्मिन्‌ संवत्सरे- 
परुत्‌। (परारि) पूर्वतरे संवत्सरे-परारि। ९एिषमः) अस्मिन्‌ संवत्सरे- 
एेषमः । (परेद्यवि) परस्मिन्नहनि-परेद्यवि । (अद्य) अस्मिन्नहनि-अद् ! 
(रवेः) पूर्वस्मिन्नहनि -पूर्वेयुः ! (अन्येद्युः) अन्यस्मिन्नहनि-अन्येद्युः । 
(अन्यतरेद्युः ) अन्यतरस्मिन्नहनि-अन्यतरेदयुः । (इतरेद्युः) इतरस्मिन्नहनि 
इतरेद्युः । (अपरेद्युः) अपरस्मिन्नहनि-अपरेयुः। (अधरेदुः) अधरस्मि- 
ननहनि-अधरेद्युः । (उभयेद्युः) उभयोरह्नोः-उभयेदयुः। (उत्तरेद्युः) 
उत्तरस्मिन्नहनि-उत्तरेदयुः । 

उऋर्यमिाखा5 अर्थ (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (घवः०उत्तरेद्ु) वयः, पठत्‌ 
परारि एेममः, परेचावि, अद पूर्वः, अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेदुः, अपरद, अधरे, 
उभयेद्युः, उत्तरेद्युः शब्द तिपातित ङँ (कले) यरि कहा काल अर्थ अभिधेय हो / उदाहरण- 
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@ स्य समान (एक) दिनि मे। 
¢ प्रत्‌ पहले सवत्सर (वर्ण) मे! 
2 पररि दो में से पले स्व्त्सर से। 
%) टदेषम इस सव्त्सर में। 

(५) परेरवि पररव्ती दिनि यै। 

(६) अद इस वर्तमान दिन मे।/ 

७) पवद पूर्वक्ती दिन मे 

(८) अन्येद्यु अन्य क्रिसी दिनि मे। 

९, अन्यतरेदु कोर्मेसे किरी एक दिनि मे। 
०) इतरे दूसरे दिनिमे। 

(2९) अपरे पिछले दिनि मे। 

2२) अधरेदु निषे दिनि मे 

(2२) उभयेदु दोनों दिनों मे। 

९४) उत्तरे अगले दिनि मे। 


सिद्धि-(2) स्यः / समान+डि+यद्‌ । त+यत्‌ । त+चर । स्यद्‌ । वदर्‌+ु । 
सद्यट्‌+० । सदः । 

यहा सप्तम्यन्त मान" शब्द से काल (दिनि) अभिधेय मे चर्‌“ प्रत्यय ओर 
तमात" को स' आदेश निपातित है। 

२ परुत्‌ / पूर्व+डि+उत्‌  पट्‌+उत्‌ । पठत्‌ । पर्त्‌ । 

यहां लप्तस्यन्त र्व" शब्द से काल (सकत्तर्‌) अर्धं अभिधेय मे उत्‌ प्रत्यय ओर 
एर्व" को धरर" अदेश निपातित कै । यस्येति च' (६ (८९४८८) से का के अकारका 
लोप होता है। 

2) परारि! पव्तिर+डि+अरि । पर्‌*अरि। पारिषत । परारि / 

यहां सप्तम्यन्त शूर्वतर” शब्द से काल (तकत्सर) अर्थं अभिधेय मे आरि" सत्यम 
ओर धर्वतर' को धूर्व" अदेशा तिपातित है । 

८) टेवमः । इदम्‌डि-सं्मसण्‌ । इश^समस्‌ । दे+षमस्‌ । एेषमस्‌+चु । ठेषमस्‌+ 
ेषमरु + ठेषमर्‌ / षमः । 

गहा सुप्तस्यन्त शदम्‌' शब्द से काल (पवत्सर) अर्थं अभिधेय मे समसण्‌ प्रत्यय 
ओर इदम्‌” को इण्‌“ सवदि निपातित है। तद्धितेष्वयामादेः' (७ (२ (४७) से अगे 
को आदिद्धि ओर आदेशप्रत्यययोः” (८ ८३ ८५९ ए षत्व होता है । 

(६/ परेद्यविः । पर+डि^एचवि / पर्‌+एय्वि । परेखावि+सु । परेदवि+० । परेदावि / 

यहा सप्तय्यन्त शर” शब्द से एद्यवि" प्रत्यय निपातित है। स्येति च" 
(६/८) से अगर के अकार क्रा लोप होता है 
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(६/ अद । इदम्‌+डि+च । अश्च । अद्यु । अदचः+^० ८ अय । 

गह्य तप्तम्यन्त इवम्‌“ शब्द से च“ प्रत्यय ओर इवम्‌" कौ भण्‌" सवदिशि 
निपतित है। 

(७/ श्वेः । पक^डि+एवुष्‌  पू््‌^एदुम्‌ / परुस्‌ / पूवुस्‌^०। पूवर । 
वर । एकः 

यहां तप्त्यन्त दूर्व" शब्द से श्यम्‌" प्रत्यय तिपाकिति है/ भस्येति च 
(६।४।१४८) से अग के अकार का लोप होता है। एते ही-जन्येदः, अन्यतरेद्युः, 
अपरेद्युः, अधरेद्युः, उभयेद्युः, उत्तरेद्युः । 

गहा सर्वत्र तिद्धितश्चकातर्वविभक्तिः" (?/१।३८) से अव्यय सज्ञा होकर 
अव्यथादरृदुणः' (२, /८२) से च" का तुक्‌ होता है । 
थाल्‌- 

(२३) प्रकारवचने थाल्‌।२३। 

पण्वि०-प्रकारवचने ७।१ थाल्‌ १।९। 

स०-सामान्यस्य विशेषौ भेदकः=प्रकारः । प्रकारस्य वचनम्‌- 
प्रकारवचनम्‌, तस्मिन्‌-प्रकारवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-किंसर्वनामबहुभ्यः, अद्भ्यादिभ्य इति चानुवर्तते । सप्तम्याः, 
काले इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-प्रकारवचनेष्यादिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यस्थाल्‌ | 

अर्थः-प्रकारवचनेर््थे वर्तमानेभ्यो द्रदिवर्धितेभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे थाल्‌ प्रत्ययो भवति | 


उदा०- (किम्‌) केन प्रकारेण-कधा । (सर्वनाम) येन प्रकारेण-यथा । 
तेन प्रकरिण-तेथा ¡ सर्वेण प्रकरेण-सर्वधा (बहू ) बहूना प्रकारण-बहूया । 

आर्यमा खा जर्थ- (प्रकारवचने, प्रकार के कथन मे विदिमान (अद्यारभ्य) 
दवि-आदि से भिन्त (कित्वनामवहुभ्यः) किम्‌ सर्वनाम, कहू प्रातिपदिकं ते स्वार्थ मे (थाल्‌) 
थाल्‌ प्रत्यय कलोता है। 

उदा०- (किम्‌) किस प्रकार ते-कथा (कैसे) । (सर्वनाम) जिति मकार मे-यथा 


(जिते) / उल परकर से-तथा (किसे)! दक प्रकार से-सर्वथा (कित्कुल) ! कुत प्रकार 
पे-क्टूथ) / 
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विद्धि-(?/ कवा । किमू^टारधाल्‌ । कथा । कासू / कथा+० । कथा । 

यहा त्रतीयान्त किम्‌" शष्य से अकार-कचन मेँ इत सूत्र ठे धातर" प्रत्यय है 
किमः कः" (७ (२९०३) सै किम्‌” क अदेश होता है । 

२ यथा । यत्ष्टा+धाट्‌ । पञरधा । यथाञसु । यथा+०८ यथा । 

गहय वरतीयान्ते भत्‌" शब्द से रकार कवन गें इस पत्र से धात्‌" प्रत्यव है। थाल्‌ 
प्रत्यय की विभक्ति सङ्गा होकर त्यदादीनामः" (७।२/१०२) से पत्‌" के तकार को 


अकार अश ओर अतो गुणे" (६ ।९।९६/ से वर्ती अकार को पररूप एकादेश लेता 
है। रेते ली-तथा, सर्वः कुवा ८ 


थमुः-- 
(२४) इदमस्थमुः ।२४। 

प०्वि०-इदमः ५।१ थमुः ! 

अनु०-प्रकारवचने इत्यनुवतति । 

अन्वयः- प्रकारवचने इदमस्थमुः । 

अर्थः-प्रकारवचनेर््थे वर्तमानाद्‌ इदम्‌-शब्दात्‌ प्रतिपदिकात्‌ थमुः 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अनेन प्रकारेण-इत्धम्‌ ¦ 

आर्यभाषा अर्थ (प्रकारकवने) श्रकोर-वचन अर्थ मे दिद्यमान (इदमः) 
इदम्‌ प्रातिपदिके से (धमुः) धमु प्रत्यय होता हे । 

उदया०-हस प्रकार से- इत्थम्‌ (एसे) / 

तिद्ि- इत्यम्‌ । इदम्‌^टा+थम्‌ / इत्‌+थम्‌ । इत्थम्‌+सु । इत्थम्‌+० । इत्थम्‌ । 

यहा तरतीयान्त इदम्‌" शव्द से प्रकार-क्चन मेँ दहस सूत्र ते धमु" प्रत्यय है। 
एतेतौ रभः” (५।३।२५) सै इदम्‌“ को इत्‌" अदे होता है । धमु“ का उकार मकार 
की रक्षा के लिये है। 


थमुः- 

(२५) किमश्च ।२५। 
पण्वि०-किमः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- प्रकारवचने, थमूरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- प्रकारवचने किमश्च धमुः । 
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अर्थः-परका रवचनेभ्थ वर्तमानात्‌ किम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च थमुः 
प्रत्ययो भवति । 


उदा०-केन प्रकारेण-कथम्‌। 

आर्यकाः अर्थ (पकारक्वने अकारक्चन अर्थ मे विमान (किमः) क्म्‌ 
परातिपतिकि सै (च) भी (धनुः) धमु प्रत्यय होता है । 

उदा०- क्रिस प्रकार से-कथम्‌ (कते) । 

सिद्धि-कथम्‌ । किम्‌+टानथमु / कथम्‌ / कथमू +सु / कथम्‌+^० । कथम्‌ । 

यां दरतीयान्त किमू" शब्द से प्रकार-क्चन में इत घ्रे से धमु" अत्यय है। 
किमः कः” (७।२/९०२) से किमू" को क अदे लेता ्ै। 
था- 

(२६) था हेतो च च्छन्दसि ।२६। 

पऽवि०-था १।१ हेतौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अनु०- प्रकारवचने, किम इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दति हेतौ प्रकारवचने च किमस्था । 

अर्थः-छन्दसि विषये हेतौ प्रकारवचने चर्थे वर्वमानात्‌ किम्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ था प्रत्ययो भव्ति | 

उदा०- हतुः) कथा ्रामं न पृच्छसि (-ऋ० १०।१४६।१) ¦ केन 
हेतुना. न पृरच्छसीत्यर्थः । (प्रकारवचनम्‌) कथा देवा आसन्‌ पुराविदः । 

उतरर्यमि7 कड अर्थ- (छन्दसि) केदविषय मे (लित) हेतु क्ारण (च) ओर 


(भिकरारकचने प्रकारवचन अर्थ े' विद्यमान (किमः क्रिम्‌ रतियदिक से (था) धा प्रत्यय 
होता दै! 


उदा०- (हिद) कथा ग्रामं न पच्छति (ऋ १००६ 1/1 त्रु किति कारण ते 
शम करो नरी खता है / (परकारक्चन/ कथा देका आर्‌ पृराकिदः । परकेत विदान्‌ 
किस प्रकार के थे 


सिद्धि-कथा। किमूकटाथा। क+धा/ कथारमु / कथा+०॥ कथा! 
यल त्तीयान्त किम्‌“ शब्द से हेतुं ओर प्रकारचे मे' इल सूत्र ते शा" प्रत्यय ह / 
किय कः" (७/२ १०३ ते किम्‌" को क' आदेण होता है। 
उति विभक्तिलाग्रकूरणम्‌ । 


२८२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनन्‌ 


स्वार्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अस्तातिः- 
(१) दिक्‌शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो 
दिग्‌देशकालेष्वस्तातिः।२७। 

पर्विऽ-दिक्‌शब्देभ्यः ५।३ सप्ठमी-पञ्चमी-प्रथमाभ्यः ५।३ 
दिक्‌-देश-कालेषु ७ ।३ अस्तातिः १।१। 

स०-दिशां शब्दाः-दिक्शब्दाः, तेभ्यः-दिकाशब्देभ्यः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
सप्तमी च पञ्चमी च प्रथमा च ताः सप्तमीपज्वमीप्रथमाः, ताभ्यः- 
सप्तमीपञ्यमीप्रथमाभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । दिक्‌ च देशश्च कालश्च 
ते दिग्देशकालाः, तेषु-दिग्देशकालेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अन्वयः-दिग्देशकालेषु सप्तमीपन्चमीप्रथमाभ्यो दिक्शब्देभ्यः 
स्वार्धेऽस्तातिः। 

अर्थः-दिग्रेरकालेष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्तेभ्यो 
दिक्शब्देभ्यः दिशावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वर्थेऽस्तातिः प्रत्ययो भवति । 
उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-पूर्वस्यां दिशि वसति-पुरस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । पूर्वस्या 
दिश आगतः-पुरस्तादागतः (पञ्चमी) । पूर्वा दिग्‌ रमणीया-पुरस्ताद्‌ रमणीया 
(थमा) । 

(२) देशः-पूर्वस्मिन्‌ देशे वसति-पूरस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । पूर्वस्माद्‌ 
देशादागतः-पुरस्तादागतः (पञ्चमी) । पूर्वो देशो रमणीयः-पुरस्ताद्‌ रमणीयः 
(प्रथमा) । 

(३) कालः-पूर्वीसेमन्‌ काले वसति-पुरस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) | 
पूर्वस्मात्‌ कालादागतः-पुरस्तादागत-ः (पञ्चमी) । पूर्वः कालो रमणीयः- 
पुरस्ताद्‌ रमणीयः (प्रथमा) | 


आयि अर्य (दिगृदेयकालेवु) दिशि देश काल अर्थो मै विद्यमान 
(रप्तमी- पल्वमीपरणमाभ्यः/ सप्तमी- पयमी-प्रयमान्त (दिक्रन्दे्यः। दिणावाची प्रातिपदिक 
से स्वार्थं ये (अस्तातिः) अस्ताति प्रत्यय लेता है) 
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उदा०-(2/ दिक्‌ -पर्व पि मे रहता कै-ृरस्तात्‌ रता है (शप्तमी) । पूर्व दि 
ते आया-पुरस्तात्‌ आया (प्ठ्वमी) / पूर्वे दिशा रमणीया परस्तात्‌ रमणीया (भयमा) । 

(२) देश-र्व देश मे' रता है-पूरस्तात्‌ रहता है ((तप्तमी) । पूर्व देश से 
आया-परस्तात्‌ आया (ञ्चमी) / पुर्व काल रमणीय-पूरस्तात्‌ रमणीय (पथमा) । 

(३) काल-प्वकाल गे रहता है-पुरस्तात्‌ चता टै (पष्ठी) । पूथकिले सै 
आया-पुरस्तात्‌ आया (पज्चमी) । पूर्वकाल रसणीय-पुरस्तात्‌ रमणीय (प्रथमा) / 

सिद्धि-षुरस्तात्‌ । पूर्व+डि+उपि+चु+अस्ताति। पृर्‌+अस्तात्‌ । एरत्तात्‌+^तु । 
परस्तात्‌^० / परस्तात्‌ / 

या दिकं देण काल अर्थ मे किचिमान सप्तमी-पव्यमी-प्रयमान्तु दिकृशब्द-दिावाची 
पर्व" शब्द से इ पत्र से स्वार्थ मे अस्ताति" प्रत्यय ै। अस्ताति च" (५ /३ (०) से 
र्व" के स्थान मे पूर" अश्र होता है। वस्यति च" (६ । ४११४८) से जग के अकार 
का लोप होता है! तद्धितश्चासर्वविभक्तिः“ (४।१।३८) से अव्यय-सल्ला होकर 
अव्ययादापुदुपः” (२८४।८२) से भु" का लुक्‌ ठो नाता है 
अतसुच्‌- 
(२) दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ।२८। 
पऽवि०-दक्षिण-उत्तराभ्याम्‌ ५।२ अतसुच्‌ १।१। 
स०-दल्निणशटच उत्तरश्च तौ दक्षिणोत्तरौ, ताभ्याम्‌-दक्षिणोत्तराभ्याम्‌ 
(इतरेत रयोगद्वन््रः) । 

अनुऽ-दिक्णब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु इति 
चानुवर्तत । 

अन्वयः- दिग्देशकालेषु सप्तमीपज्वमीप्रथमाभ्यां दिकशब्दाभ्यां 
दक्षिणोत्तराभ्याम्‌ अतसुच्‌ । 

अर्थः-दिग्देशकातेष्वर्थेषुं वर्तमानाभ्यां सप्तमीपज्वमीप्रथमान्ताभ्यां 
दिकूशब्दाभ्यां दक्षिणोत्तराभ्या प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थेऽतसुच प्रत्ययो भवति । 
उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌- (दक्षिणः )- दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणतो वसति 
(सप्तमी) ¡ दक्षिणस्या दिश आगतः -दक्निणत आगतः (पञ्चमी) । दक्षिणा 
दिम्‌ रमणीया-दक्निणतो रमणीया (रथमा) ¡ (उत्तरः) उत्तरस्यां दिशि 
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वसति-उत्तरतो वसति (सप्तमी) । उत्तरस्या दिश आगतः-उत्तरत आगतः 
(पञ्चमी) । उत्तरा दिग्‌ रमणीया-उत्तरतो रमणीया (प्रथमा) । 

(२) देशः- (दक्षिणः) -दक्लिणस्मिन्‌ देशे वसति-दक्षिणतो वसति 
(सप्तमी) ! दक्षिणस्माद्‌ देशादागतः-दक्षिणत आगते: (पज्चमी) । दक्षिणो 
देशो रमणीयः - दक्षिणतो रमणीयः (प्रथमा) । (उत्तरः) उत्तरस्मिन्‌ देशे 
वसति-उत्तरतो वसति (सप्तमी) । उत्तरस्माद्‌ देशादागतः-उत्तरत आगतः 
(पञ्चमी) । उत्तरो देको रमणीयः-उत्तरतो रमणीयः (प्रथमा) । 

(३) कालः- (दक्निणः }-दक्षिणशब्दः काले न सम्भवति, तस्मान्नोदा- 
हिते । (उत्तरः) उत्तरस्मिन्‌ काले वसति-उत्तरतो वसति (सप्तमी) । 
उत्तरस्मात्‌ कालादागतः-उत्तरत आगतः (पञ्वमी) । उत्तरः कालो 
रमणीयः-उत्तरतो रमणीयः (प्रथमा) । 

आर्या खाः जर्य-(दिगृदेशकालेवु) शिः देण कातल अर्थो में किदिमान 
(सिप्तमीपल्वमीप्रथमाभ्याः,) सप्तमी-पल्वमी-प्रथमान्त (दिक्शब्देभ्यः) दिशाकाकी (दक्षिगो- 
ततेराभ्याम्‌) दक्षिण. उत्तर ्रातिपिकरं ते (अतसुच्‌) स्वार्थ मे अततुच्‌ प्रत्यय होता है। 
उकाहरण- 

(2/ दिक (दकिण॥ दक्षिण तिरा में रता है-दक्षितः रहता ड (हप्तमी) । दकिण 
दिशि से आया-दश्िणतः आया (पन्वमी) । दक्षिण दिशा रमणीया-दक्षिणतः रमणीया 
(रथमा । (उत्तर उत्तर दिशा मे रहता है-उ्तरतः रहता है (ष्तमी। । उत्तर णि पे 
आया-उत्तरतः आया (ज्वी) / उक्तर दिशा रमणीया-उच्तरतः रमणीया (प्रथमः) / 

र देश-(दक्निण) दक्षिण देश >े' रहता है. दक्षिणतः रहता है (तप्तमी) । दक्षिण 
देण से आया-दक्षिणतः आया (पन्वमी) / दक्षिण देश रमणीय-दक्षिणतः रमणीय (प्रथमा) । 
(उक्तर/ उक्तर देश में रहता है-जक्तरतः रहता है (सप्तमी) । उत्तर देण से आया-उत्तरतः 
आया (धन्वमी) । उत्तर देश रमणीय-उत्तरतः रमणीयं (प्रथमा) । 

(३ काल (दक्षिण) दलिण छब्द काल अर्थ मे सम्भवे नही अतः उत्को 
उदाहरण नीं है । (उत्तर) उत्तर काल गें रहता है-उक्तरतः रहता है (शष्तमी) । उच्तर 
देश परे जणा-उत्तरतः आया (न्मी) । उत्तर देण रमणीय उत्तरतः रमणीय (प्रथमा) । 

सिद्ि-दक्षिणतः । दक्षिण+“डि+उशि+सु+अततुच्‌ । दक्षिण्‌+अतस्‌ । दक्षिणतस्‌+ु । 
दक्षिणतस्‌+^० । दक्षिणतर ८ दक्षिणक्तर्‌ / दक्षिणतः । 

या किक देण क्ल अर्य मे किमान तष्तमी-पन्वमी-प्रथमान्त दिष्नाकाथी 
दक्षिण" गन्द से स्वार्थ मे अतलुय्‌' प्रत्यय ड / भत्येति च (६०४९४२८) से अग के 
अकार का लोप होता है / शेष कर्य पूर्वक्त्‌ है / एमे की-उक्तरतः । 
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अतसुच्‌-विकल्पः- 
(३) विभाषा परावराभ्याम्‌ ।२६। 

पण्वि०-विभाषा १।१ पर-अवराभ्याम्‌ ५।२। 

स०-परश्चव अवरश्च तौ परावरौ, ताभ्याम्‌-परावराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-दिक्षब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु इत्ति 
चानुवतति । 

अन्वयः-दिग्देशकालेषु सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यां दिकरब्दाभ्यां 
परावराभ्यां विभाषाऽ्तसुच्‌ । 

अर्थः-दिग्‌देशकालेष्वर्थेषु वर्तमानाभ्यां सप्तमीपज्चमीप्रथमान्ताभ्यां 
दिकशब्दाभ्यां परावराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे विकल्पेनाऽ्तसुच्‌ प्रत्ययो 
भवति, पक्षे चाऽस्तातिः प्रत्ययो भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌- (परः) परस्यां दिशि वसति-परतो वसति (अतसुच्‌) 1 
परस्ताद्‌ वसति (अस्तातिः) (सप्तमी) । परस्या-दिक्र आगतः-परत आगतः । 
परस्ताद्‌ आगतः (पञ्चमी) । परा दिक्‌ र्मणीया-परतो रमणीया । परस्ताद्‌ 
रमणीया (प्रथमा) । (अवरः) अवरस्य दिशि वसति-अवरतो वसति। 
अवरस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । अवरस्या दिश आगतः-अवरत आगतः । 
अवरस्ताद्‌ आगतः (पञ्वमी) । अवरा दिग्‌ रमणीया-अवरतो रमणीया । 
अवरस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) | 

(२) देशः- (परः) परस्मिन्‌ देशे वसति-परतो वसति । परस्ताद्‌ 
वसति (सप्तमी) । परस्माद्‌ दे्णाद्‌ आगतः-परत आगतः ! परस्ताद्‌ 
आगतः (पल्चमी) । परा दिग्‌ रमणीया-परतो रमणीया । परस्ताद्‌ रमणीया 
(प्रथमो) । (अवरः) अवरस्मिन्‌ देशे वसति-अवरतो वसति । अवरस्ताद्‌ 
वेसति (सप्तमी) ¦ अवरस्माद्‌ देशाद्‌ आगत्तः-अवरत आगतः । अवरस्ताद्‌ 
आगतः (पन्चमी) । अवरा दिग्‌ रमणीया-अवरतो रमणीया । अवरस्ताद्‌ 
रमणीया (प्रथमा) । 
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(३) कालः- (परः) परस्मिन्‌ काते वसति-परतो वसति । परस्ताद्‌ 
वसति (सप्तमी) । परस्माद्‌ देशाद्‌ आगत्ः-परत आगतः । परस्ताद्‌ 
आगतः (पज्चमी) । परा दिग्‌ रमणीया-परतो रमणीया । परस्ताद्‌ रमणीया 
(प्रथमा) | 


आर्य क जर्थ- (दिग्देशकालेषु) दिशि; देश काल अर्थे मे क्दिमान 
(सिप्तमीप्ज्वमीप्रधमाभ्यः) सप्तमी- पठ्वमी- प्रथमान्त (दिक्शब्देभ्यः) दि्ाकाकी (परावराभ्याम्‌) 
परः अवर आतिपदिकों सै स्वार्थ में (विभाषा) विकल्प से (अततुच्‌) अतसुच्‌ अत्यय होता 
है ओर पक्ष मे अस्ताति" प्रत्यय टोता है / उदाहरण 

(2/ दिक्‌- (पर) प्र दिशा मेँ रहता है-परतः रहता है (अतसुद्‌) । परस्तात्‌ 
हता है (अस्ताति) / पर देश ते आया-प्रतः आया । परस्तात्‌ आया (पन्धमी) । पर दिशा 
रमणीया-परतः रमणीया । परस्तात्‌ रमणीया (प्रथमा) / (अकर) अवर दिशि में रहता 
है-अकरतेः रहता दै । अवरस्तात्‌ रहता है (सप्तमी) । अवर दिशा से आया-अवरतः 
आया/ अवरस्तात्‌ आया (प्व) अवर दिला रमणीया-अवरतः रम्फीया/ अवरस्तात्‌ 
रमणीया (प्रथमा) । 

(२ देश्न- (पर) पर देश मे रहता है-परतः रहता है । परस्तात्‌ रहता है 
विप्तमी) ।/ परर देश से आगरा-परततः आया। परस्तात्‌ आया (पज्चमी) । एर दे रमणीय-प्रतः 
रगरणीय / एरस्तात्‌ रमणीय (धमा) । (अकर्‌॥ अवर देश गे रहता है-अवरतः रहता है। 
अकरत्तात्‌ रहता है (रष्तमी) । अकर देश से आया-अकरतः आया! अवरस्तात्‌ अया 
(पञ्चमी) / अवर देश रमणीय- अवरतः रमणीय । अवरस्तात्‌ रमणीय (प्रधमा) / 

९ काल-(पर) पर कात मेँ रहता है-परतः रहता है । एरस्तात्‌ रहता दै 
(िष्तमी)। एर कात ठे आया-परतः अआया। परस्तात्‌ आया (न्वी) । परर काल 
रमणीय-़रतः रमणीय । परस्तात्‌ रमणीय (भरथमा) । (अवर) अवर काल गें रहता 
है-जकरतः रहता है । अवरस्तात्‌ रहता ॐ (पष्तमी) ८ अवर काल से आगा-अवरतः अया 
अकरत्तात्‌ आया (पन्वमी) । अकर काल रमणीय-अवरतः रमणीय । अवरस्तात्‌ रमणि 
(प्रथमा) । 

तिद्धि- (९) प्रतः । एर+डि+ङतितुअतसुद्‌ । पर्‌+अतस्‌ । परतस्‌+पु । 
प्रतस्‌+०। परतस्‌ । मरत / परतद्‌ । परतः । 

यहा दिक्‌, देश काल अर्थ मे वियमान, सप्तमी-पन्वमी-ग्थमान्त. दिणावकाक्ती पर" 
शव्यं तै स्वार्थे मे इस दत्र से अतपर प्रत्यय है/ शेष कर्य पूर्वत्‌ है एेते ही- 
अवरतः । 

(२ परस्तात । गृहं पूर्वोक्त ¶र' न्द से विकल्प पक्ष मेँ अस्ताति ' प्रत्यय है । 
शेष कर्य पूववत्‌ है / 
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अस्ताति-लुक्‌- 
(४) अञ्चेर्लुक्‌ ।३०। 

पर्वि०-अन्वेः ५।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-दिकशब्देभ्यः, सप्तमीपज्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
अस्तातिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिगृदेशकालेषु सप्तमीपन्वमीप्रथमाभ्यो दिक्शब्देभ्योऽन्वति- 
अन्तेभ्योऽस्तातेर्लुक्‌ । 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपल्वमीप्रथमान्तेभ्यो 
दिकशब्देभ्योऽञ्वति-अन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य उत्तरस्यास्तातिप्रत्ययस्य लुग्‌ 
भवति । उदाहरणम्‌- 

९) दिक्‌-प्राच्यां दिशि वसत्ति-्राग्‌ वसति (सप्तमी) । प्राच्या 
दिश आगरतः-प्राग्‌ आगतः (पञ्चमी) । प्राची दिग्‌ रमणीया-प्राग्‌ रमणीया 
(प्रथमा) । 

(२) देशः-प्राचि देशे वसति-प्राग्‌ वसति (सप्तमी) । प्राचो 
देशादागतः-प्राग्‌ आगतः (पञ्चमी) । प्राग्‌ देशो रमणीयः-ग्राग्‌ रमणीयः 
(प्रथमा) । 

(३) कालः-प्राचि काले वसति-प्राम्‌ वसति (सप्तमी) । प्राचः 
कालादागतः-प्राग्‌ आगतः (पञ्चमी) । प्राक्‌ कालो रमणीयः-प्राग्‌ रमणीयः 
(प्रथमा) । 

इत्थमेव-प्रत्यग्‌ वसति । प्रत्यग्‌ आगतः ¦ प्रत्यग्‌ रमणीयः 

उआर्यमिका अर्थ- (दिरृदेशकालेषु) व्णिः देशः काल अर्थो गे क्विमान 
(पिप्तमीपन्वमीप्रथमाभ्यः) सप्तमी-पल्वमी-प्रयमान्त (दिकूरन्देभ्यः) दिणावाची (अग्वेः) 


अभ्वि-अन्त ्रातिपदिकों से उत्तर (अस्तातिः) अस्ताति प्रत्यय का (लुक्‌) लोप होता है / 
उदाहरण 


‰/ दिक्प्राची दिशि मरे रहता है-ग्राक्‌ रहता है (सप्तमी) । आी पमि से 
आयाः प्राक्‌ आया (पञ्चमी) / ्राची दिश्ना रमणीया-प्राक्‌ रमणीया (थमा, / 


(२ देश-ग्रक्‌ रे गे रहता है-प्रक्‌ चट्ता है (वप्तफी)। प्राक्‌ देश ते 
आया-प्राक्‌ अया (पञ्वमी) / प्राक्‌ देश रमणीय-प्राक्‌ रमणीय (प्रधमः) । 


रेष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२/ काल~प्राक्‌ काल मे रहता दहै-परक्‌ रहता है (सप्तमी) । पराक्‌ काल से 
आया-्राक्‌ आया (प्ल्वमी) । भाक्‌ काल रमणीय-ग्राक्‌ रमणीय (पथमा) । 

एते ली-परत्यक्‌ रहता है / त्यक्‌ आया / प्रत्यक्‌ रमणीय ८ प्रत्यक्‌ पश्चिम । 

सिन्धि-ग्राक्‌ । प्राची+डि+कति+सु+अस्ताति / प्राच्‌+० । प्राक्‌ । 

यषा दिकः देश कल अर्थ मे विद्यमानः सप्तमी-पल्वमी- प्रथमान्त दिथावाची 

भरी" शब्द से दिक्‌शब्देभ्यः०* (५ /३ ८२७ से अस्ताति" प्रत्यय करते फर इस सूत्र ते 
उसका ठक्‌" हो खता है । द्रुक्‌ तद्धिततुकि" (2 ८२/८९, से तथित-ग्रत्यय के तुक्‌ हो 
जाने पर स्त्री-मरत्यय (डीप्‌) को भी तुक्‌ हो जाता है। एते ही-मरत्वक्‌ आदि । 
निपातनम्‌- 

(५) उपर्युपरिष्टात्‌ ।३१। 

पणविऽ-उपरि अव्ययपदम्‌, उपरिष्टात्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-दिकूरशब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिगदेशकालेषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्देशकालेषु सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्ताद्‌ दिकशब्दात्‌ ऊर्ध्वाद्‌ 
रिल्‌-रिष्टातिलौ, उपश्च । 

अर्थः-उपरि, उपरिष्टाद्‌ इत्येतौ शब्दौ निपात्यते । दिगूदेशकालेष्वर्थेषु 
वर्तमानात्‌ सप्तमीपज्चमीप्रयमान्ताद्‌ दिग्वाचिन ऊर्ध्वशन्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थे रिल्‌-रिष्टातिलो प्रत्ययौ, ऊर्ध्वस्य स्थाने च उप आदेषो निपात्यते, 
इत्यर्थः । उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-ऊरध्वायिां दिशि वसति-उपरि वसति । उपरिष्टाद्‌ वसति 
(सप्तमी) । ऊर्ध्वाया दिश आगतः-उपरि आगतः! उपरिष्टाद्‌ 
आगतः (पज्चमी) । ऊर्ध्वा दिग्‌ रमणीया-उपरि रमणीया । उपरिष्टाद्‌ 
रमणीया (प्रथमा) । 

(२) देशः-ऊरध्व देशे वसति-उपरि वसति । उपरिष्टाद्‌ वसति । 
(सप्तमी) । ऊर्ध्वाद्‌ देशाद्‌ आगतः-उपरि आगतः । उपरिष्टाद्‌ आगतः 
(पञ्चमी) । ऊर्ध्वा दिग्‌ रमणीया-उपरि रमणीया ! उपरिष्टाद्‌ रमणीया । 
(प्रथमा) । 
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(३) कालः-ऊर््ै देणे वसति-उपरि वसति । उपरिष्टाद्‌ वसति । 
(सप्तमी) । ऊर्ध्वाद्‌ कालाद्‌ आगतः-उपरि आगतः । उपरिष्टाद्‌ आगतः 
(पन्वमी) । ऊर्ध्वः कालो रमणीयः-उपरि रमणीयः । उपरिष्टाद्‌ रमणीयः । 
(प्रथमा) | 

आर्याभिः काट भर्थ- (उपरि-उपरिष्टात्‌। उपरि ओर उपरिष्टात्‌ गे शब्द 
तिण़तित है अर्थात्‌ (दिक्देगकालेषु) दिक देश काल अर्थ से किमान (सप्तमीपञ्यर्मप्रथमाभ्यः,। 
सप्तमी-पज्वमी-प्रथमान्त (दिक्शन्देभ्यः॥ दिश्ाकाकी (उध्वत्‌) ऊर्ध्वं पआतिपदिक से 
(^िल्रिष्टातिलौ) रित ओर रिष्टातित्‌ प्रत्यय ओर (उपः ऊर्ध्वः को उप" अदेश 
निपातित ह । उदाहरण 

2, दिक ऊध्वं दिशा गे रहता है-उपरि रहता है । उपरिष्टात्‌ रहता है (सप्तमी) । 
ऊर्ध्वं दिशा से आया-उपरि आया । उपरिष्टात्‌ आया (पव्वमी) । ऊर्ध्वं दिला रमणीफा-उफरि 
रमणीया । उपरिष्टात्‌ रमणीया (रथमा) । 


(२ देश ऊर्ध्व देन मे रहता है-उपरि रहता है /। उपरिष्टात्‌ रहता है (शप्तमी) । 
ऊर्ध्वं दे त्रे आया-उपरि आया। उपरिष्टात्‌ आया (पज्वमी) । ऊर्ध्व निद्र रमणीय-उफरि 
रमणीया ! उपरिष्टात्‌ रमणीया (रयम) । 


2) काल-ऊर्ध्वं काल मै चता है-उफटि ता €ै। उप्रिष्टातरे रेढता है 
(सप्तमी। / ऊर्ध्वं काल से आया-उपरि जया / उरिष्टात्‌ आया (पन्चमी) । ऊर्ध्व काल 
रमणीय-उफरि रमणीय / उपरिष्टात्‌ रमणीय (प्रथमा) । 


तिदधि-(९/ उरि । ऊर्ध्वडिङपितवु+रिल्‌ । उपरि / उपरि । उपरि+० । 
उपरि, 


यहा दिक्‌ देशः काल अर्थं मे विमान सप्तमी-पन्वमी-रष्तम्यन्त दिणावाची 
ऊर्ध्व" शब्द से स्वार्थ मे रित्‌” अत्यय ओर ऊर्ध्व" को उप" अदे तिफातित ठै, 


₹/ उपरिष्टात्‌ । यहा पनेक्ति उर्ध्व" शब्द से रिष्टातित्‌' त्य ओर ऊर्व" को 
उप" अग्र निपातित दै। छेष कर्य पर्ववत्‌ है / 
निपातनम्‌- 
(६) पश्चात्‌ ३२। 
वि०-पश्वात्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-दिकशब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु इति 
चानुवतति । 


२६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-दिग्देशकालेषु सप्तमीपञ्चमीप्रयमान्ताद्‌ दिकशब्दाद्‌ अपराद्‌ 
आतिः, पञ्चश्च । 

अर्थः-पष्चाद्‌ इत्येष शब्दो निपात्यते । दिगृदेशकलेष्वर्ेषु वर्तमानात्‌ 
सप्तमीपञ्चमीप्रयमान्ताद्‌ दिशावाचिनोऽपरशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वर्थे आतिः 
प्रत्ययो भवति, अपरस्य स्थाने च पश्च अदेशो भवतीत्यर्थः | उदाहरणम्‌- 

(२) दिक्‌-अपरस्यां दिशि दसति-पश्चाद्‌ वसति (सप्तमी) ! अपरस्या 
दिश आगतः-पश्चाद्‌ आगतः (पज्चमी) ¦ अपरा दिग्‌ रमणीया-पश्चाद्‌ 
रमणीया (प्रथमा)। 

(२) देशः-अपरस्मिन्‌ देशे वसति-पश्चाद्‌ वसति (सप्तमी) । 
अपरस्माद्‌ देशाद्‌ आगतः-पश्चाद्‌ आगतः (पञ्चमी)! अपरो देषो 
रमणीयः-पश्चाद्‌ रमणीयः (प्रथमा) । 

(३) कालः-अपरस्मन्‌ काले वसति-पश्चाद्‌ वसति (सप्तमी) । 
अपरस्माद्‌ कालाद्‌ आगतः-पश्चाद्‌ आगतः (पञ्चमी) | अपरः कालो 
रमणीयः-पश्चाद्‌ रमणीयः (प्रथमा) । 

अर्या का अर्य (पण्चात्‌) पण्वात्‌ यह ब्द निपातित है अथात्‌ (दिगृदेशकालेयु) 


दिकः देश काल अर्थे मे तिवमानः (सप्तमीप्ल्वमीप्रणमाभ्यः) सप्तमी एल्वमी-भथमान्त 
(दिक्रब्देभ्यः/ दिशाकाची (अमरात्‌) अपर प्रातिपदिक से (आतिः) आति प्रत्यय ओर अपर 
के (रण्व) प्च आदे निपातित है । उकाहरण- 

(2/ रिक्- अपर शिशा गे रहता है- पश्यात्‌ रहत कै (पष्तमी)। अपर दिशा से 
आया- पश्चात्‌ आया (ज्वी । अपर दणि रमणीया पश्चात्‌ रमणीया (पथमा) / 

(२/ देश्च-अपृर देश मे रहता है-प्ल्वात्‌ र्ता है (तष्तमी) ८ अपर देए से 
आया- पवात्‌ आया (प्ज्चर्मी। / अपर देश रमणीय-पङ्कात्‌ रमणीय (प्रथमः) । 

(२) काल / अपर कल मे' रहता है-पश्चात्‌ रता है (सप्तमी) । अप्र काल से 
आया पश्वात्‌ आया (पञ्चमी । अपर काल रमणीय-पषवात्‌ रमणीय (प्रथमाः) । 

सिद्धि-पश्चात्‌ । अपर^डि^उगि+तु-जाति। पष्द्‌+आत्‌ / गवात्‌+ु । 
पश्चात्‌” । गश्वात्‌ । 

गहाः दिकः देश काल अर्थ मे विमान सेप्तमी-पज्यमी-गथमान्त दिशाकाी 
अपर" शब्द से स्वार्थ मे आकि" प्रत्यय ओर अपर" को धश्च" आदेश होता है, 
यस्येति च (६।४८१४८) से अर के अकार का केम होता है/ शेष कर्य पूर्ववत्‌ $, 
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निपातनम्‌- 


(७) पश्च पश्चा च च्छन्दसि ।३३। 
पऽवि०-पश्च अव्ययपदम्‌, पश्चा अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
छन्दत्ति ७।१। 
अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिगदेशकालेषु पश्चात्‌ 
इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-छन्दसि दिग्देशकातेषु, सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्ताद्‌ दिकूषब्दात्‌ 
अपरात्‌ स्वार्थे अः, आः, अतिश्च, पश्च्च | 

अर्थः- छन्दसि विषये पञ्च, पश्वा, प्चादिति च शब्दा निपात्यन्ते । 
छन्दसि विषये दिग्देशकालेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ सप्तमीपन्चमीप्रथमान्ताद्‌ 
दिशावाचिनोऽपरशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थेऽकार्‌ आकार आतिश्च प्रत्यया 
भवन्ति, अपरस्य स्थाने च पश्च आदेशो भवतीत्यर्थः । उदाहरणम्‌- पुरा 
व्याघ्रो जायते पश्च सिंहः, पश्चा सिंहः, पश्चात्‌ सिंहः । 

दिक्‌-अपरस्यां दिशि वसति-पश्च वसति । पश्चा वसति । पश्चाद्‌ 
वसति (सप्तमी) । अपरस्या दिश आगतः-पश्च आगत्तः ! पश्चा आगतः । 
पश्चाद्‌ आगतः (पन्चमी) । अपरा दिग्‌ रमणीया-पश्च रमणीया । पश्चा 
रमणीया । पश्चाद्‌ रमणीया । इत्थम्‌-देशे काले चार्थे पञ्चाद्वद्‌ उदाहार्यम्‌ । 

अयशा काः अर्थ (छन्दसि) वेदक्षिय ये (प्रच) पशव (पर्चा) पश्चा (घ) 
ओर (पषात) पश्वात्‌ ये शब्द तिषातित दैः अधात्‌ (छन्दक) केकपिषय मे (दिगृदेशकातेषु) 
दिक देश. काल अर्थे मे विचमान (हप्तमीपञ्वमीपथमाध्यः) स्तमी-पत्वमी-रमान्त्‌ 
(दिक्शब्देभ्यः) दि्ाकाची (अपरात्‌) अपर प्रातिएदिक से (अः) अ (आः) आ (आरि) 
आति प्रत्यय ओर अपर को (ष्च) पश्वे आदेश निपातित है । 

उका०~पुत व्याष़रो जायते पशव प्रिहः, यङ्वा पिषः, पश्चात्‌ तिः । 

दिक-अफए़र दिशा मे रहता है-पश्व रहता है । पश्चा रहता है / पश्चात्‌ टता है 


(गिप्तमी॥ / अफ़र दिष्ठा से आया-प्कव आथा + पर्वा आया / पश्ात्‌ आया (पज्चमी) । 
अपर दणि रसणीया-पक्य रमणीया । पष्वा रमणीया । यषचात्‌ रमणीया । 


इसी प्रकार देश ओर काल अर्थ मे भी पूर्वोक्त शषवात्‌ ' शब्द के सहाय ते शेष 
उदाहरणे की स्वयं उदा कर लेके। 


२६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


सिद्धि- (१) पश्च / अपर+डि+डतिःसु+अ / प्चू+अ । एएच+मु । परएच+० । 
पृष्च । 


यहा दिक्‌ देशः काल अर्थे मे किदिमान सप्तमी-एन्वमी-प्रयमान्त दिशावाची 
अपर” शब्द से छन्दोषिफय मे ॐ" अत्यय ओर अपर" करो पक्व" अदे निपातित है, 


(२/ पश्चा । यहां गूरवोक्त अपर” छब्द प आ प्रत्यय है । एष कर्य पूर्ववत्‌ है । 
(2 पश्चाद एकव्‌ (५ ,२/२२) । 


आतिः- 
(८) उत्तराधरदक्षिणादातिः।३४। 
पण्विऽ-उत्तर-अधर-दक्षिणात्‌ ५।१ आतिः १।१। 
स०-उत्तरश्च अधरश्च दक्षिणश्च एतेषां समाहार उत्तराधरदक्षिणम्‌, 
तस्मात्‌-उत्तरधर दक्षिणात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्देशकालेषु सप्तमीपज्चमीप्रथमान्तेभ्यो दिक्शब्देभ्य 
उत्तराधरदक्षिणेभ्य आतिः । 

अर्थः-दिगूदेशकालेष्वर्ष्ेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपज्वमीप्रथमान्तेभ्यो 
दिशावाचिभ्य उत्तराधरदक्षिणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे आतिः प्रत्ययो 
भवति । उदाहरणम्‌- 

दिक्‌- (उत्तरः) उत्तरस्यां दिशि वसति-उत्तराद्‌ वसति (सप्तमी) । 
उत्तरस्या दि आगतः-उत्तराद्‌ आगतः (पञ्चमी) । ' उत्तरा दिग्‌ 
रमणीया-उत्तराद्‌ रमणीया (प्रथमा) (अधरः) अधरस्यां दिशि 
वसति-अधराद्‌ वसति (सप्तमी) । अधरस्या दिश अआगतः-अधराद्‌ अगतः 
(पञ्चमी) ! अधरा दिग्‌ रमणीया-अधराद्‌ रमणीया (प्रथमा) । (दक्षिणः) 
दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणाद्‌ आगतः (सप्तमी) ¦ दक्षिणस्या दिश 
आगतः-दक्षिणाद्‌ आगतः (पञ्वमी) । दक्षिणा दिग्‌ रमणीया-दक्षिणाद्‌ 
रमणीया (प्रथमा) | 

इत्थम्‌ -देशे काले चार्थे पश्चाद्द्‌ उदाहार्यम्‌ । 
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अयभ7काॐ अर्थ (तिगृदेशकालेषु) रिक देश काल अर्थो मे किदमान 
(तिप्तमीप्चमीप्रथमाभ्यः) सप्तमी-पज्वमी-प्रथमान्त (दिक्‌शब्देभ्यः) दिशणकाची 
(उक्तराधरदक्षिगात्‌) उत्तरः अधरः दक्षिण प्रातिपरिको से स्वार्थ मे (आतिः) अति प्रत्यय 
होता है । उदाहरण 


दिक्- (उत्तर) उत्तर दि मे रहता ै-उक्तयद्‌ रहता है (कप्तमी) । उत्तर द्णि 
ते आया-उत्तरात्‌ आया (न्व्मी) उत्तर दिशा रमणीया-उक्तरात्‌ रमणीया (प्रयमा। । 
(अक्षर अधर दिशा मे रहता है-अधरात्‌ रहता है (सप्तमी) / अधर दिश से आया-अधरात्‌ 
आया (ष्ज्वमी) । अधर दिशा रमणीया-अघ्रात्‌ रमणीया (प्रथमा । (दक्षिण। दक्षिण 
दशि मेँ रहता है-दक्षिणात्‌ हता है (प्तमी) । दक्षिण दिशा से आया-दक्षिणात्‌ आया 
(पञ्चमी) । दक्षिण दिशा रमणीया-दक्निणात्‌ रमणीया (प्रथमा) । 


इसी भकार दे ओर क्राल अर्थ मः भी पुवोत्ति पष्वात्‌ शब्द के सहाय हे शेष 
उदाहारणो की स्वय उदा कर तेके। 


सिद्धि-उक्तराठ्‌ ८ उत्तर+डि+उर्ति+सु+आति। उत्तर्‌+आत्‌ । उत्तरात्‌ । 
उत्तराठ्‌+^० / उत्तरात्‌। 


यहा दिक्‌, देश काल अर्य मे किमान सप्तमी-पल्वमी-धमान्त दिणावाची 
उत्तर" एब्द से स्वार्थ मे आति प्रत्यय है/ अस्येति च (६।४८।१०८८) से अगर के 
उकार का लोप होता है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। देसे ही-मक्षरातुः दक्षिणात्‌ । 
एनप्‌-विकल्पः- 

(६) एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः।३५। 

प०वि०-एनप्‌ १।१ अन्य्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, अदूरे ७।१ 
अपञ्चम्याः ५।१। 

स०-न दूरम्‌-अदूरम्‌, तस्मिन्‌-अदूरे (नमतत्पुरुषः) । न पञ्वमी- 
अपन्चमी, तस्या अपञ्चम्धाः (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-दिकशब्देभ्यः, सप्तमीपञ्वमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
उत्तराधरदक्षिणाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- दिग्देशकालेषु अपज्वमीभ्यः सप्तमीप्रथमाभ्यो दिक्शब्देभ्य 
उत्तराधरदक्षिणेभ्योऽन्यतरस्याम्‌ एनप्‌, अदूरे | 

अर्थः-दिग्देशकालेष्र्धेषु वर्तमानेभ्यः पञ्चमीवर्जितेभ्यः सप्तमी- 
प्रथमान्तेभ्यो दिशावाचिभ्य उत्तराधरदक्षिणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे 
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विकल्पेन एनप्‌ प्रत्ययो भवति, अदूरेऽभिधेये । पक्षे च यथाप्राप्तं प्रत्यया 
भवन्ति । उदाहरणम्‌- 

दिक्‌ (उत्तरः)-उत्तरस्यां दिशि वसति-उत्तरेण वसति (एनप्‌) । 
उत्तराद्‌ वसति (आतिः) । उत्तरतो वसति (अतसुच्‌) (सप्तमी) । उत्तरा 
दिग्‌ रमणीया-उत्तरेण रमणीया । उत्तराद्‌ रमणीया । उक्तरतो रमणीया । 
(अधरः) अधरस्यां दिक्षि वसति-अधरेण वसति । अधराद्‌ वसति । अधस्ताद्‌ 
वसति (अस्तातिः) (सप्तमी) । अधरा दिग्‌ रमणीया-अधरेण रमणीया । 
अधस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) । दक्षिणः} दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणेन 
वसति। दक्षिणाद्‌ वसति । दक्षिणतो वसति (सप्तमी) । दक्षिणा दिग्‌ 
रमणीया-दक्षिणेन रमणीया ! दक्षिणाद्‌ रमणीया । दक्षिणतो रमणीया 
(प्रथमा) । 


इत्थम्‌-देशकालयोरपि पञश्चाद्वद्‌ उदाहार्यम्‌ । 


अग्रिका अर्व (दिग्देशकालेषु) हिकु. देश काल अर्थो मे तिदिमान 
(अपज्चम्याः) परन्वमी-अन्त परे रहित सप्तमी- प्रथमान्त (दिक्शब्देभ्यः) दिशावाची 
(उत्तराधरकक्षिणात्‌) उत्तर अधरः दक्षिण प्रातिपदिकं से स्वार्थ में (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (एनप्‌) एण्‌ प्रत्यय छोता दै (अदूरे) यहि वहां उद्रर-समीप अर्थ अभिधेय हे 
ओर परश मे यथाप्राप्त प्रत्यय होते है उदाहरण- 


दिक्‌-(उत्तर॥ उत्तर दि मे' रहता है-उत्तरेण रहता है (एनम्‌) । उत्तरात्‌ रहता 
है (आति) । उत्तरतः रहता है (अतसुच्‌) (चप्तमी) / उत्तर दिशा रमणीया-उत्तरेण 
रमणीया / उत्तरात्‌ रमणीया । उत्तरतः रमणीया (भयमा) / (अक्षर) अधर दि मेः रहता 
दै-अधरेण रहता है । अधरात्‌ रहता है । अधरस्तात्‌ रहता है (अस्ताति) (सप्तमी) । अधर 
दशि रमणीया-अधरेण रमणीया । अधरात्‌ रमणीया / अधस्तात्‌ रमणीया (प्रथमा) । 
(दक्षिण दक्षिण दिशा मे रहता है- दक्षिणेन रहता है / दक्षिणत रहता हे / दक्षिणतः रतः 
है (पप्तमी) / दक्षिण दिशा रमणीया दक्षिणेन रमणीया । दक्षिणात्‌ रमणीया / दक्षिणतः 
रमणीया (प्रधा)! 


इती शकार दे ओर कात्र अर्थ मे भी पूरगोज्ति शवात्‌” शब्द के सहाय से शेष 
उदाहरणे की स्कर उदा कर तेके। 


सिद्धि-९/ उत्तरेण । उत्तर+डिढमिःमु+एनप्‌ । उत्तर्‌+एन । उत्तरेण+ु । 
उत्तरेण+० । उकत्तरेण। 
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यहां दिक देश. कात अर्थो मे विद्यमान सप्तमी-थमान्तः दिशावाची उत्तर" शब्द 
से अद्र अर्थ अभिधेय मे इत सूत्र ते एनप्‌ ' प्रत्यय है । अद्‌कुष्काड्०" (८१४/२/ से 
णत्व हीतः है / शेष कर्य एकवत्‌ है । देते टी-मक्षरेणठ, दभिणेन। 

(२ उत्तरत । गहा पर्वोष्त उततर" शब्द से विकल्प पक्ष मे उत्तराधरदक्षिणादातिः' 
(५ ।२।३४./ से आति" प्रत्यय है! एते ही-अक्षरातुः दक्षिणात्‌ । 

2 उत्तरतः । गा ुर्गक्त उश्तर ' एब्द से विकल्प पक में दकिणोत्तराभ्यामतसुर' 
(५ ।२ (२८ से अतुच्‌" प्रत्यय है । एेसे ही- दक्षिणतः । 

४“) अधस्तात्‌ । यहा पूकोक्त अधर " शब्द से विकल्प प मे अस्ताति” प्रत्यय 
ओर अस्ताति च" (५ ।३।२८०,) से अधरः को अध" अदेश लेता है, 
आच्‌- 

(१०) दक्षिणादाच्‌ ।३६। 

पण्विऽ-दक्षिणात्‌ ५।१ आच्‌ १।१। 

अनु°-दिकशटब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
अपञ्चम्या इति चानुवतति । 

अन्वयः -दिग्‌दे शकालेषु अपज्चम्यान्तात्‌ सप्तमीप्रथमान्ताद्‌ 
दिक्‌-शब्दाद्‌ दक्षिणाद्‌ आच्‌ । 

अर्थः-दिकदेशकालेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ पञ्चमीवर्जितात्‌ सप्तमी- 
प्रथमान्तात्‌ दिशावाचिनौ दक्षिणशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे आच्‌ प्रत्ययो 
भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणा वसति (सप्तमी) । 
दक्षिणा दिग्‌ रमणीया-दक्षिणा रमणीया (प्रथमा) । 

(२) देशः-दक्षिणे देशे वसति-दक्षिणा वसति (सप्तमी) । दक्षिणा 
दिग्‌ रमणीया-दक्षिणा रमणीया (प्रथमा) | 

(२३) कालः-दक्षिणशब्दो काते न सम्भवति, तस्मान्नोदाहियते । 

आयिः काः अर्थ (दिगृदेशकालेषु) दिक्‌ देशः काल अर्थो मे क्टिमान 
(जपञचम्याः) पज्वमी ते रहित (तप्तर्मीप्रयमाभ्यः ) तप्तमी- प्रथमान्त (हिकुणव्दे्यः। दिशावाची 
(दिभषिण दक्षिणः ऋतिपदिक से स्वार्थ मे (आद्‌) आच्‌ मत्पय होता है/ उदाहरण- 


2) दिक्-क्षिण दिशा में रहता है-दश्िणा रहता दै (तप्तमी। । दक्षिण दणि 
रमणीया-दक्षिणा रमणीया (प्रथमा) । 
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(२/ देश-दक्षिण देश गें रहता है-दभिणा रहता है (िप्तमी) । दक्षिण देश 
रमणीय-दकिणा रमणीया (परथमा) । 


३/ काल-दक्निण शब्द करा अर्थ मे' सम्भव नी अतः उलकः उदाहरण नहीं है । 
किद्धि- दक्षिणा । दक्षिण^डि+पुः"आव्‌ । दक्षिण । दक्षिणा+ु । दक्षिणा+०। 
दक्षिणा। 


यहा दिक देश काल अर्थं मै विद्यमान सम्तमी-प्रथमान्तः दावा दक्षिण 
शब्द से आच्‌ ' मत्यय ठै / भस्येति च (६ ।४ १२८८) से अग के अकार का लोप होत 
है / आद्‌ प्रत्यय ग चकार अनुक्थ अन्यारादितर्तेदिक्शब्दाञ्छरततरपदाजाहियुक्तेः 
(२/२।२९ में विशेषण के लिपे ठै, 
आहिः+आच्‌- 

(११) आहि च दूरे ।३७। 

परऽ्विऽ-आहि १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ १।१ दूरे ७।१। 

अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपञ्वमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
अपञ्चम्याः, दक्षिणात्‌, आच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्ययः-दिग्देशकालेषु अपज्चम्यन्तात्‌ सप्तमीप्रधमान्तात्‌ दिकशब्दाद्‌ 
दक्षिणाद्‌ आहिराच्‌ च दूरे । 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ पञ्चमीवर्जितात्‌ सप्तमी- 
प्रथमान्ताद्‌ दिशावाचिनो दक्षिणशाब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे आ्िराच्‌ च 
प्रत्ययो भवति, दूरेऽभिधेये ! उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणाहि वसति । दक्षिणा वसति 
(सप्तमी) । दक्षिणा दिग्‌ रमणीया-दक्षिणाहि रमणीया । दक्षिणा रमणीया । 

(२) देशः-दक्षिणे देशे वसति-दक्षिणाहि वसति । दक्षिणा वसति 
(सप्तमी) । दक्षिणो देशो रमणीयः-दक्षिणाहि रमणीयः । दक्षिणा रमणीयः । 

(३) कालः-दक्षिणशब्दः काले न सम्भवति, तस्मान्नोदाहियते । 


आओ7यशि7षार अर्थ (िगृदेणकातेषु) दिक्‌ देण काल अर्थं मे किद्िमाने 
(अगल्वम्याः) पञ्चमी से रहित (सप्तमीप्रथमाष्यः) तप्तसी-थमान्त (दिकुरदेभ्यः-+ दि्ावाची 
दिक्िणात्‌) दक्षिण ्रातिफदिक ते स्वार्थ यें (आहिः) आहि (च) ओर (आच्‌) आद्‌ अत्यय 
कोते हैः (दर) यदि व्ह दूर अर्थं अभिधेय हे ^ उदाहरण- 
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९ दिक्-दक्षिण दिशा मे रहता दै-दक्षिणाहि ढता है । दक्षिणा रहता है 
(सप्तमी) । दक्षिण दिशा रमणीया-दक्षिणाहि रमणीया / दक्षिणा रमणीया (षमा) । 


(२ देश-द्षिण देश मे' रहता है-दक्षिणाहि रहता है । दक्षिणा रहता है (सप्तमी । 
दक्षिण देश रमणीय दक्षिणाहि रमणीय / दक्षिणा रमणीय (थमा) । 


(२0 काल-दकनिण शब्द काल अर्थ मेँ सस्भव नही अतः उसका उदाष्टरण नही है । 


सिद्धि-(१/ दक्षिणाहि । दक्षिण+डि+ु+आहि / दकषिण्‌आहि / दक्षिणाहिनसु। 
दक्षिणाहि+० । दक्षिणाडि / 


यहा दिकः दे काल अर्घ गँ विदान सप्तमी- प्रथमान्त दि्नाकाच्ी दक्षिण" 
शब्द परे स्वार्थे दूर अर्थं अभिधेय मे इस सूत्र से आहि" प्रत्यय है। धस्येति च 
(६।५ ९४८) से अग के अकार का लोप लता है। 


२ दक्षिणा / या मूवोक्त दक्षिण ' शव्द से आच्‌ ' अत्यय है, 
आहिः+आच्‌- 

(१२) उत्तराच्च ।३८। 

पण्वि०-उत्तरात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-दिक््ब्देभ्यः, सप्तमीपल्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
अपञ्चम्याः, आच्‌, आहिः, दूरे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्देशकालेषु अपञ्चम्यन्तात्‌ सप्तमी-प्रथमान्ताद्‌ दिकशब्दाद्‌ 
उत्तराच्चाऽिरांच्‌ च दूरे। 

अर्थः-दिग्देशकातेष्वर्थषु वर्तमानात्‌ पञ्चमीवर्जितात्‌ सप्ठमीप्रथमान्ताद्‌ 
दिशावाचिन उत्तरशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च स्वार्थे आद्िराच्‌ च प्रत्ययो 
भवति, दूरेऽभिधेये । उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-उत्तरस्यां दिशि वसति-उत्तराहि वसति ! उत्तरा वसति 
(सप्तमी) । उत्तरा दिग्‌ रमणीया-उतराहि-रमणीया ! उत्तरा रमणीया 
(प्रथमा) । 

(२) देशः-उत्तरस्मिन्‌ देशे वसति-उत्तराहि वसति । उत्तरा वसति 


(सप्तमी) ! उत्तरो देशो रमणीयः-उतराहि-रमणीयः । उत्तरा रमणीयः 
(प्रथमा) । 


२६य्‌ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचमम्‌ 

(३) कालः-उत्तरस्मिन्‌ काले वसति-उत्तराहि वसति। उत्तरा 
वसति (सप्तमी) । उत्तरः कालो रमणीयः-उत्तराहि-रमणीयः। उत्तरा 
रमणीयः (्रधमा)। 

आर्यभि7षाः सर्य (दिगृदेशकालेषु) दिक्‌ देशः काल अर्थो मे क्चिमाने 
(अपञ्चम्याः) पज्वमी से रहित (त्प्तमीप्रथमाभ्यः) सप्तमी- प्रथमान्तः (दिक्शब्देभ्यः) 
दिशावाची (उत्तरात्‌) उत्तर प्रातिपदिक से (च) भी स्वार्थ मे (आटिः) आहि ओर (आच्‌) 
आच्‌ प्रत्यय होते & (दूरे) यरि वहा दुर अर्थ अभिधेय को / उदाहरण- 

2) दिक्-उक्तर दिणा मे रहता है-उत्तयाहि रहता है / उत्तरा रहता है (सप्तमी) । 
उक्तर दिशा रमणीया-उत्तराहि रमणीया / उत्तरा रमणीया (प्रथमा) । 

(२ देश-उ्तर देश मेँ रहता दै- उत्तराहि रहता है । उक्तया रहता है (तम्तमी) । 
उक्तेर देश रमणीय-उक्तलाहि रमणीय । उप्तरा रमणीय (प्रथमा । 

(३ कात- उत्तर कात में रतः है-उत्तराहि रहता है । उत्तरा रहता है (सप्तमी) । 
उत्तर क्रत रमणीय-उत्तराहि रमणीय । उक्त रमणीय (प्रथमा) । 

चिद्धि-उक्तराहि ओैर उत्तरा पदो की विद्धि दक्षिणाहि ओर दक्षिणा पदो के 
समान है (५ ।३।२७) । 


असिः- 

(१३) प्र्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ ।३६। 

पण०्वि० -पूर्व-अधर-अवराणाम्‌ ६1३ (पञ्चम्यर्थे) असि १।१ 
(सु-लुक्‌) पु -अध्‌-अवः १।३ च अव्ययपदम्‌, एषाम्‌ ६।३। 

स०-पूर्वश्चव अधरश्च अवर्य ते पू्वधिरावराः, तेषाम्‌ पूर्वा 
पराधरावराणाम्‌ (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । पुर्‌ च अध्‌ च अव्‌ च ते-पुरधवः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 

अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपन्चमीप्रथमभ्यः, दिग्देशकालेषु इति 
चानुवर्तते, अपञ्वम्या इति निवृत्तम्‌ 1 

अन्वयः-दिम्‌देशकालेघु सप्तमीपञ्चमीप्रधमाभ्यो दिकूशब्देभ्यः 
पूर्वाधरावरेभ्योऽसिः, एषां च पुरधवः। 

अर्थः-दिगदे्कालेष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपज्चमीप्रथमान्तेभ्यो 
दिशावाचिभ्यः पूर्वाधरावरेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थेऽसिः प्रत्ययो भवति, 
एषां च स्थाने यथासंख्यं पुर्‌-अध्‌-अव अदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 
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दिक्‌- (पर्वः) पूर्वस्यां दिशि वसति-पुरो वसति (सप्तमी) । पूर्वस्या 

दिश आगतेः-पुर्‌ आगतः (पञ्चमी) । पूर्वा दिग्‌ रमणीया-पुरो रमणीया 

(प्रथमा । (अधरः) अधरस्यां दिशि वसति-अधो वसति (सप्तमी) । अधरस्या 

दिश आमतः-अध आगतः (पल्वमी) । अधरा दिग्‌ रमणीया-अधो रमणीया 

(थमा) । (अवरः) अवरस्यां दिशि वसति-अवो वसति (सप्तमी) । 

अवरस्या दिश आगतः-अव आगतः (पञ्चमी) । अवरा दिग्‌ रमणीया-अवो 
रमणीया (प्रथमा) | 


इत्धम्‌-देशे काले चार्थे पश्चाद्वद्‌ उदाहार्यम्‌ । 


आर्यमिाकाॐ अर्य (दिगृदेशकातेयु। तिक्‌ देशः काल अर्थो से किद्वमान 
(विप्तमीपञ्यमीप्रधगाभ्यः॥ सप्तसी- पज्वमी- मरभमान्त (दिक्‌शब्देभ्यः) दिशावाची 
(ृवधिरावराणाम्‌) पूर्व अघर, अकर प्रातिषरिको से स्वार्थ से (असिः) असि प्रत्यय होता 
है ओर (एषाम्‌) प्व आदि शब्दं के स्थान मे (पुरधवः) यथास्य पुटः अधु अव्‌ आदेश 
होते ह । उकाहरण- 


दिक्‌ (र्व) पूर्वं र्शि में रहता है-यृरः रहता ठै (्प्तमी)/ पूर्वं दि ते 
आया-पुरः आया (पज्चमी) । पूर्वं दिशा रमणीया-पृरः रमणीया (प्रथमा) । (अक्षर) अधर 
दि मे रहता है-अधः रहता है (सप्तमी) । अथर दिश से आया-अधः आया (पल्वमी) । 
अधर दशि रसणीया-अधः रमणीया (रथमा) / (अकर्‌) अवर दि में रहता दै-अवः 
रहता ठ (पष्तमी) /। अकर दिशा से आया-अवः आया (प्न्वमी) । अवर दिष्गा रमणीया-अवः 
रमणीया (प्रथमा) । 


इसी प्रकार देश ओर काल अर्थ मे पवात्‌ शब्द के ठहाय से शेष उदाहरणे की 
स्वयं उहा कर लेके। 


सिद्धि- (९) परः पूर्व^डिङसि+वु+"अति। पुट्‌+अस्‌ / परस्‌^तु । पुरस्‌+०। 
परर। प्ररर्‌ । पूरः । 

यहां दिक्‌. देश कराल अर्थ मे विमान सप्तमी-पल्वमी-प्रथमान्त, दिशाकाकी शव॑" 
श्यं से स्वार्थे इत चत्र ते अति पत्य है ओर पूर्व" को धर्‌" अदेश लोताहै। जेण 
कर्य मूकवत्‌ है । 

^ अघः । यहा पववत अधर" शब्द से इत सत्र से असि" प्रत्यय है ओर 
अधर" को अध" अदेश होता है! 

(२/॥ जवः । यहां युवत्‌ अकर ' शब्द से इस सत्र ते असि प्रत्यय है मौर अवर" 
को अक्‌ आदेणा होता ठै, 


३०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पुरादय आदेशाः-- 
(१४) अस्ताति च ।४०। 

प०्वि०-अस्ताति ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपज्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
पूर्वाधरावराणाम्‌, पुराधवः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्देशकालेघु सप्ठमीपल्चमीप्रथमाभ्यो दिक्शब्देभ्यः 
ूर्वाधरावरेभ्योऽस्ताति च पुरधवः । 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्थेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपन्वमीप्रथमान्तेभ्योऽ- 
स्तातिप्रत्यये परतो यथासंख्यं पुरधव अदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 

दिक्‌- (पूर्वः) पूर्वस्यां दिशि वसति-पुरस्ताद्‌ वसत्ति (सप्तमी) । 
पूर्वस्या दिश आगतः-पूरस्ताद्‌ आगतः (पञ्चमी) । पूर्वा दिग्‌ रमणीया- 
पुरस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) । (अधरः) अधरस्यां दिशि वसति-अधस्ताद्‌ 
वसति (सप्तमी) । अधरस्या दिक आगतः-अधस्ताद्‌ आगतः (पञ्चमी) । 
अधरा दिग्‌ रमणीया-अधस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) | (अवरः) अवरस्यां 
दिशि वसति-अवस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । अवरस्या दिश आगतः-अवस्ताद्‌ 
आगतः (पञ्चमी) । अवरा दिम्‌ रमणीया-अवस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) । 

इत्थम्‌-देण काले चार्थे पश्चावद्‌ उदाहार्यम्‌ । 

आ7र्यभा ष7ऽ अर्य (दिगृदेणटकालेषु) दिक्‌ देशः कालं अर्थो मेः विदिमान 
(तप्तमीपन्चमीप्रथमाभ्यः) रप्तमी- पञ्वमी-ग्रथमान्त (दिक्‌ शष्देभ्यः) दिशावाची 
(पकधिराकराणाम्‌) पूर्वं अक्षर, अवर प्रातिपदिकं पै (अस्ताति) अस्तात्‌ प्रत्यय प्ररे होने 
फर (च) भी [परधवः/) यथास्य दुटू अरु अव्‌ आदेश होते हैः । उदाहरण- 

दिक्‌- (र्व) एर्व ल्श मे रहता है-पृरस्तात्‌ र्ता है (सप्तमी)! पूवीरिणा से 
आया-पररस्तात्‌ आया (पज्चमी) । पर्व दिशा रमणीया-पूरस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) । (अधर) 
अधर दिशा मे रहता है-अधस्तात्‌ रहता है (सप्तमी। । अधर दिशा से आया-अधत्तात्‌ 
आया (पएज्वमी) । अद्र दि रमणीया-अघस्तात्‌ रमणीया (रथमा) । (अवर अवर दिना 
में रहता है-अकस्ताद्‌ रदा है (सप्तमी) । अवर दिका से आया-अकस्तात्‌ आया (पज्चमी) । 
अकर दिणा रमणीा-अवस्तात्‌ रमणीया (प्रथमा) । 

इसी शकार देश ॐर काल अर्थ मे पचात“ शब्द के ठहाय चे शेष उदाहरणे की 
उडा कर लेकै। 


पञ्कमाध्यायस्य तृतीय पादः ३०१ 
सिद्धि- (९ परस्तात्‌ । पर्व+डि,८उति+सु+अत्तात्‌ । पुर्‌+अस्तात्‌ । पृरस्तात्‌+ु । 
प्रत्तात्‌+० । परस्तात्‌ । 
यहां दिक देश काल अर्थ मे विद्यमान; सप्तमी-पज्वमी-प्रथमान्त, दिशाकाची धूर्व 
शब्द से इद सूत्र से अस्तात्‌” अत्यय के परे होने पर द्वः शब्द को पु“ अदेश हेता 
ढै / रेष कर्य पूर्ववत्‌ ै। 


` (२ अवस्तात्‌ । यहां अघर शब्द के स्थान मे अध्‌" आदे है । 
९2 मवस्तात्‌ । गहा अवर" शब्द के स्थान मे अव्‌" आदे है । 


अवादेश-विकल्पः- 


(१५) विभाषाऽवररय ।४१। 

पऽवि०-विभाषा १।१ अवरस्य ६।१। 

अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपज्वमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु. अस्ताति, 
अव्‌, दति चानुवर्तत | 

अन्वयः-दिग्देशकलेषु सप्तमीपन्वमीप्रथमान्ताद्‌ दिक्शब्दात्‌ अवराद्‌ 
अस्ताति विभाषा (अव्‌) । 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ सप्तमीपल्वमीप्रथमान्ताद्‌ 
दिशवाचिनोऽवरात्‌ प्रतिपदिकाद्‌ अस्तातिप्रत्यये परतो विकल्पेनाव्‌-अदेशो 
भवति ! उदाहरणम्‌- 

दिक्‌-अवरस्यां दिशि वसति-अवस्ताद्‌ वसति ¦ अवरस्ताद्‌ वसति 
(सप्तमी) । अवरस्या दिश आगतः-अवस्ताद्‌ आगतः । अवरस्ताद्‌ आगतः 
(पञ्बमी) ] अवरा दिग्‌ रमणीया-अवस्ताद्‌ रमणीया । अवरस्ताद्‌ रमणीया 
पथमा) । 

इत्थम्‌-देडे काले चार्थे पश्चाद्वद्‌ उदाहार्यम्‌ । ` 

आर्यभ7ष7 अर्य- (दिग्देशकालेषु) दगु देश काल अर्थो मे विमाने. 
(सप्तमीषल्वमीष्रथयाभ्यः/ सप्तमी- ृज्वमी-प्रथमान्त (दिक्शब्देभ्यः) दिशिकाकी (अवरस्य) 


अवर प्रातिपदिक ते (अस्ताति) अस्तात्‌ प्रत्यये परे होने फर (विभाषा) विकल्प से (अद्‌) 
अव्‌ अदेश लेता है । उदयहरण- 

दिकृ-अवर्‌ दिशा में रहता &-अक्त्तात्‌ रहता है । अवरस्तात्‌ रहता है (षप्तमी) । 
अवर दिशा से आया-अकस्तात्‌ अआया। अवरस्तात्‌ आया (प्ल्वमी)। अवरं दिशि 
रमणीया-अवस्तात्‌ रमणीया । जकरस्तात्‌ रमणीया (प्रथमा)! 


३०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


इसी शकार देश ओर काल अर्थ मे पश्चात्‌” शब्द के सहाय से शेष उदाहरणे की 
जहा कर लेके। 


किद्धि- (2 अवस्तात्‌ । यलं युकोक्त अवर " शब्दं से अस्तात्‌" प्रत्यय करने एर 
अक्र” के स्थान मे अवं" अदेश है। 


(२ अवरस्तात्‌ । यहां पुवोक्त अकर” शब्द से अस्तात्‌ ' प्रत्यय करने पर 
विकल्प पक्ष मे अवर" शब्द के स्यान मँ अवृ' नही होता है८ 


इति स्वार्थिकिप्रत्ययप्रकरणम्‌। 


विधार्थ-अधिकरणविचालविशिष्टार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
धाः- 
(१) संख्याया विधार्थे धा !४२। 
पऽ्वि०-संख्यायाः ५।१ विधा-अर्थे ७।१ धा १।१ (सु-लुक्‌) । 
स०-विधाशब्दस्यार्थः-विधार्थः, तस्मिन्‌-विधार्थे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
विधानप्रकारः। 

अन्वयः-विधार्थे संख्याया धाः । 

अर्थः-विधार्थे=क्रियाप्रकारेरऽ्थे वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यो धाः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-एकया विधया भुङ्व्ते-एकधा भुड्क्ते । द्वाभ्यां विधाभ्यां 
गच्छति-द्विधा गच्छति । त्रिधा गच्छति। चतुर्धा गच्छति । पञ्चधा 
गच्छति । 


-आर्यभाकषाः अर्थ- (विधार्थे) क्रिया-प्रकार अर्थं मे विदिमान (सस्यायाः) सख्यावाची 
प्रातिपदिकोः ते (धाः) प्रत्यय होता है। 

उदा०-एक प्रकार से काता-पीता है-एकधा खाता-फीताङै। के श्रकारसे जात 
है-दविधा जाता है । तीन प्रकार से नाता है-त्रिधा जाता है/ चार प्रकार ते काता है-चतुर्था 
जाता दै। फा प्रकार से जाता है-पवधा जाता दै! 

चिद्धि-एकधा । एकः+टा+धा। एकाय / एकष्ठः+०। एकथधा। 


यहा विधा" अर्थ मे विदचमान. सत्याकाची एक" छब्द से धा" अत्यय है। ठेव 
ही-दिधा, तिषा, चतुर्धाः पञ्चधा । 
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धाः- 
(२) अधिकरणविचाले च।४३। 
पणवि०-अधिकरण-विचाते ७।१ च अव्ययपदम्‌ १।१। 
सऽ-अधिकरणम्‌्रव्यम्‌ । विचालः संख्यान्तरापादनम्‌ एकस्यानेकी- 
करणम्‌, अनेकस्य वा एकीकरणम्‌ । अधिकरणस्य विचालः-अधिकरण- 
विचालः, तस्मिन्‌-अधिकरणविचाते (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-संख्यायाः, धा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अधिकरणविचाते च संख्याया धाः । 

अर्थः-अधिकरणविचालेद्रव्यस्य संख्यान्तरापादने च वर्तमानेभ्यः 
संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे धाः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-एक राशिं पञ्च राशीन्‌ करोति-पञ्वधा करोति । अष्टधा 
केरोति । अनेक राशि मेक करोति-अनेकधा करोति । 


उआर्यभिाकाॐ अर्थ- (अधिकरणविचाले) तव्य को ठल्यान्तर बनाने अर्थ में 


दि) # व्दिमान (सल्याया-॥ सस्याकाची ऋतिपिको से स्वार्थ मे (धाः) धा अत्यय 
हीत है, 


उदा०-एक राशि को पाव राशि बनाता है-पल्वध्षा बनाता है । एक राणि को आठ 
राणि कनाता है-अष्टधा बनाता है। अनेक राशि को एकः राशि बनाता है-अनेकधा 
बनता है। 


सिद्धि-पञ्चधः / न्क+शस्‌+धा । पञ्च+धा । पञ्चधार+सु । पञ्वशवा+० । पञ्चधा । 

यहा अधिकरणविचाल अर्थं मे विचमान सख्यावाची ज्व" शन्द ठे इस सूत्र से 
सवर्थे मे श्रा" प्रत्यय है। देसे छी-अष्टषठ, अनेकष्ा । 
ध्यमुजादेश-विकल्पः- 

(३) एकाद्‌ धो ध्यमुञजन्यतरस्याम्‌।४४। 

पऽवि०-एकात्‌ ५।१ धः ६।१ ध्यमुञ्‌ १।१ अन्यत्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । | 

अनु०- संख्यायाः, विधार्थे, अधिकरणविचाले, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संस्याया एकाद्‌ विधार्थेऽधिकरणविचाते च धौऽन्यतरस्यां 
ध्यमुञ्‌ । 


३०४ पाणिनी य-अष्टाघ्यायी-प्रवधनम्‌ 

अर्थः-संख्यावाचिन एकर-शब्दात्‌ परस्य विधार्थऽ्धिकरणविचाले चार्थे 
विहितस्य धा-प्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन ध्यमु्‌-आदेशो भवति । 

उदा०-अनेकं राशिम्‌ एकं करोति-एकधा करोति (धा) । एेकध्यं 
करोति (ध्यमुञ्‌) । एकया विधया भुद्क्ते-एकधा भुड्क्ते (धा) । एेकध्यं 
भुड्क्ते (ध्यमुम्‌) । 

आर्यभिा काॐ अर्थ-(सस्यायाः) संव्याकाची (एकात्‌) एक प्रातिपदिक से परे 
(विधार्थे) विधा-अर्थे (च) ओर (अधिकरणकिचाले) अधिकरणविचाल अर्थ में विहित धा 
मरत्यय के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) तिकल्प ते (ध्यमुन्‌) ध्यमुम्‌ अदेश लेता है । 

उदा०-एक राशि को अनेक राशि व्नाता है-एक्वा बनाता है (धा) / एेकथ्य 
बनाता ठै (ध्यमुञ्‌) । एक प्रकार से छाता-फीता है-एकधा खाता-फीता है (धा) / एेकध्य 
लाता-पीता है (ध्यमम्‌)! 

विद्धि-?/ एकक्चा । एक+-अमू्‌+धा । एक+धा । एकधा । एकथा+० । एका । 

यहा' विधा अर्थ मे तथा अधिकरणविधाल अर्य में विमाने स्ख्यावाची एक" शब्द 
से स्वार्थ मे इस सूत्र से शा” प्रत्यय को श्यमूज्‌" आदे नहीं है । 


२ टेकष्यर्‌ । यषा पूवोक्त एक“ शब्द ते विषति धा” मत्यय के स्थान में 
विकल्प पर्ष मे ध्यमुञ्‌" अदेश है/ ततद्धितेव्वचामदेः” (७२/९७) से अग्र को 
आदिििद्धि होती है । 
धमुजादेश-विकल्पः- 

(४) दित्योश्च धमुञ्‌ ।४५। 

पण०्वि०-द्वि-त्र्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌, धमम्‌ १।१। 

स०-द्विश्च त्रिश्च तौ द्वित्री, तयोः-द्वि्योः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संख्यायाः, विधार्थे, अधिकरणविचाले, च, धः, अन्यतरस्याम्‌ 
इति चानुतति । 

अन्वयः-संख्याया--संख्यावाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां च विधार्धेऽधिकरणविचाले 
च धो धमुन्‌। 

अर्थः-संख्यावाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां च परस्य 
विधार्थेऽधिकरणविचले चार्थं विहितस्य धाप्रत्ययस्य स्थने विकल्पेन 
धमुञ्‌ आदेशो भवति । 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पादः ३०५ 
उदा०- (द्धिः) द्वाभ्यां विधाभ्यां भुड्क्ते-द्विधा धुडक्ते (धाः) । द्वैधं 
भुड्क्ते (धमुञ्‌) । एक रशि द्रौ राशी करोति-द्विधा करोति (धाः) । द्वैधं 
करोति (धमुम्‌) । त्रिः) तिसुभिर्विधाभिरभूदक्ते-त्रिधा भुदक्ते (धाः) । 
त्रैधं भुड्क्ते (धमुञ्‌) । एकं राशिं त्रीन्‌ राशीन्‌ करोति-त्रिधा करोति 
(धाः) । त्रैधं करोति (धमुञ्‌) । 
उगयभि7खाॐ अर्थ-(सस्यायाः॥ सत्याकाची (दित्यः हि त्रि आतिपविको से 
(च) भी परे (विध्य) विधा-अर्थ मे (च) ओर (अधिकरणविचाले) रव्य को ठल्यान्तर 
काते अर्थ मे विहित (षः) धा त्यय के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (धमुभ्‌) 
धमुन्‌ देश होता है। 


उदा०- (दि को प्रकार से लाता-फीत है-दिधा लता-पीता है (धा) । दध खाता-फता 
दै (धमु)! एक राशि को दो यशि बनाता है-द्विधा कनात है (धा) । दध बनाता दै 
(धुम्‌) । (त्रि तीन ग्रकार ठे साता-पीता टै-त्रिधा लाता-फीता दै (धा) । त्रैध कातता फीता 
है (धमम्‌) । एक राशि को तीन राणि कनाता है. कनाता दै (धा) । त्रैध बनाता ह 
(धुन, । 

सिद्धि-(‰) दिध्वा । यला विधा-अर्य मे तथा अधिकरणविचाल अर्थे मे द्वि" शब्द 
ते विहित धा“ प्रत्यय को श्वम्‌" अदेण नटी है । देते ही- त्रि । 

र देम्‌ । द्विजा । द्वि^धमुय्‌ । द्धम्‌ । द्धम्‌ +सु । दैधम्‌+० । द्धम्‌ । 

यहा विधा-अर्थं तथा अधिकरणविचाले अर्थ मेः विमान द्वि" शब्द से किडित धा“ 
प्रत्यय के स्थान मे विकल्प पश्च गरं धमज" अद्र है । कद्धितेत्वचामादे” (७ /२ (९७ 
ते अग को आदव्द्धि हेती है । शेफ कर्य पर्ववत्‌ है। देसे डी-त्रैधम्‌। 


एधाच्‌-आदेशः- 


(५) एधाच्‌ च ।४६। 

पर्वि०-एधाच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संख्यायाः, विधार्थे, अधिकरणविचाते, च, धः, अन्यतरस्याम्‌ 
इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संख्यायाः-संख्यावाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां विधार्थेऽधिकरणविचाले 
चे धोऽन्यतरस्याम्‌ एधाच्‌ च । 

अर्थः-संख्यवाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां परस्य विधार्धैऽधिकरणविचाते चार्थे 
विहितस्य धाप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन एधाच्‌ आदेशो भवति। 
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उदा०- द्विः) द्वाभ्यां विधाभ्यां भुक्ते -द्विधा भुङ्क्ते (धा) । द्वेधा 
भुटक्ते (एधाच्‌) । एकं राशिं द्वौ राशी करोति-द्विधा करोति {धा} । द्ेधा 
करोति (एधाच्‌) । त्रिः) तिसृभिर्विधाभिर्भुडक्ते-त्रिधा भुड्क्ते (धा) । 
त्रेधा भूटक्ते (एधाच्‌) । एकं राशिं त्रीन्‌ राश्नीन्‌ करोतिः त्रिधा करोति 
(धा) । त्रेधा करोति (एधाच्‌) । 

अर्यः षार अर्य (सस्यायाः) सख्यावाची (च्त्यिः) ि ति उआतिषतिकिो ते 
(धार्ये) विधा-अर्थ मे (च) ओर (अधिकरणपिचाले) द्रव्य कौ सव्यान्तर बनाने अर्थ मे 
विहित (धः) शा-प्त्यय के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प तरै (एधाच्‌) एधाच्‌ अदि 
चव] भी होता दै 

उदा०-(हि) दो प्रकार तै खला-षता है-द्विधा खाता-फीता है (धा।। दथा 
साता-फीतः ह (एधावू।। एक राणि क्रो दो राशि कनात है-द्विधा कनाता है (धा) । दधा 
बनाता ठै (एधाद्‌) / (क्रि) तीन मकार से लाता-पीठा दै. त्रिधा लाता फीता है (का) । देथ 
खाता- फीता है (दधाच्‌) । एक दशि को तीन राशि कनात है-व्रिधा कनात 2 (धा) ८ त्रेधा 
बनाता है (एधाच्‌) । प्रयोग 

दधा वेश्वा भम च्रे कन्तु कनकेषु च। 
तास तेष्वनासक्तः साक्षाद्‌ भर्मो नेयाक्रतिः (1 

तिद्धि- (2 दिक्षा । परवत्‌ / 

(२ देषा । द्वि^जौ+धा / दि.एथाच्‌ / द+एधा / द्वेधा । देधा+० ८ देषा) 

यहा विधा-अर्थ तथा अधिकरण-किचात अर्थ में क्दिमान द्वि" एन्य से विहित ध" 
प्रत्यय के स्यान मे विकल्प पक्षे मेँ एधाच्‌ आदेय है । वस्यति च" (६ ।४८ ४८ सेर 
क टकार क लोप होता है। मेष कर्य एक्कत्‌ है) 


याप्यविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
पाशप्‌- 
(१) याप्ये पाशप्‌ 1४७। 
पण्वि०-याप्ये ७।१ पणएप्‌ १।६ 
अन्ययः-याप्थ प्रातिपदिकात्‌ पाष्णप्‌ 
अर्थः -याप्येनकत्सितेष्थं वर्तमाना श्रातिपदिकात्‌ न्साथं वाप प्रत्य) 


धवति ! 
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उदा०-याप्यः~-कूत्सितो वैयाकरणः-वैयाकरणपाश्ः । याप्यो याज्ञिकः= 
याज्ञिकपाशः। 


आ्यभःकाड भर्थ- (याप्ये) कुत्वितः-नितिित अर्य मे विचमान ्रातिपदिक से 
स्वार्थ से (प्र्प्‌) वाप अत्यय छता है। 

उदा०-यप्यकुत्सित (निन्दति) कैयाकरण-वैयाकरणयाज / याप्य-नितिवित याज्िक- 
याज्िकपाज ४ 


सिद्धि-वैयाकरणपाशञः { वैयाकरणन^सु+फाशप्‌ । वैयाकरणमयान । वैयाकरणपाड+ु । 
कैाकरणफशः । 


यहा याप्य अर्थं में विद्वान वैयाकरण ब्द से स्वार्थ मे शशय्‌' प्रत्यय है/ टेसे 
ही-याननिकपाशः । 
भागविशिष्टार्थप्रत्ययविधि; 
अन्‌- 

(१) पूरणाद्‌ भागे तीयादन्‌।४८। 
पण्वि०-पूरणात्‌ ५।९१ भागे ७।१ तीयात्‌ ५।१ अन्‌ १।९। 
अन्वयः-भागे पूरणात्‌ तीयाद्‌ अन्‌ | 
अर्थः-भगे्ऽ्थं वर्तमानात्‌ पूरणार्धात्‌ तीय-प्रत्ययान्तात्‌ प्रात्तिपदिकात्‌ 

स्वार्थेन प्रत्ययो भवति ! 
उदा०-द्वितीयो भागः-द्वितीयः । तृतीयो भागः-तृतीयः । 
उकर्यशाकाॐ अर्थ (भागे) भाग अर्थ मे' विमाने (दरण) युरणारथक तीयात्‌ 
तीय प्रत्ययान्तं ऋतिपदिकि से स्वार्थ मे (अन्‌) अनृ प्रत्यय होता दै। 
उदा०-द्वितीय (दूसरा) भाग-दितीय । ततीय (तीसरा) भाग-ततीय। 
विद्धि-दितीयः । द्वितीव+सु+अन्‌ । दितीय्‌+*अ । द्वितीय+सु । द्वितीयः । 
यहा भाग अर्थ मे विटिमान, पूरणार्थक्र तीय- प्रत्ययान्त द्वितीय शब्द से स्वार्थ मै. 
अन्‌" प्रत्यय ठै अन्‌" प्रत्यय के नित्‌" लेने ठे नित्यादिरनित्यम्‌' (६ ११९४८) से 
आदुदात्त स्वर लेता लै-द्िततीवः । एते ही- ततीयः । 
अन्‌- 

(२) प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि ।४६। 
पण्वि०-प्राक्‌ १।१ एकादशभ्यः ५।३ अच्छन्दसि ७।१। 
स०-न छन्दः-अच्छन्दः. तसिमिन्‌-अच्छन्दसि (नञूतत्पुषुषः) । 
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अनु०-पूरणात्‌, भागे इति चानुवतति । 

अन्वयः-अच्छन्दति भागे पूरणेभ्यः प्राग्‌ एकादणटभ्यः स्वार्थम्‌ । 

अर्थः-अच्छन्दसि विषये भागे वर्तमानेभ्यः पूरणार्थेभ्यः प्राग्‌ 
एकादशभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पज्चमो भागः-पन्चमः। सप्तमः । नवमः । दशमः । 

आर्य ख7ः भर्व (अच्छन्दसि) छन्दं विषय को छोटकर (भणे) भाग अर्थे 
में विदान (पूरणात्‌) पूरणार्थक (प्राग्‌-एकादंशभ्यः) एकाद से पहले-पहले सख्यावाची 
प्रातिपदिकं से स्वार्थे (अन्‌) अन्‌ अत्यय होता है 

उदय०-णक्का शाग-ष्ञ्वत। कतात्कवा भाग-रष्तम।/ कथका भाग-न7क्म/ दण 
भाग देशम । 

विद्धि-फञचमः / पल्वम+ु+अन्‌ । पठ्येमू्‌+अ । एव्वमसु । एल्वम: । 

यहम भाग अर्थ सें क्विमान पूरणा्कः एकादश सत्या से पुर्वर्ती प्यम्‌" शब्द 
से स्वार्थ मे कया अच्छन्द विषय मे इत सूत्र से अन्‌" प्रत्यय है ८ प्रत्यय के नित्‌ होने ते 
न्नित्यादिर्नित्यम्‌" (६ (१ 1१९४) पे आदुदात्त स्वर होता है. पल्यम्‌: । एते ही-सप्त॑मः । 
नवमः । दमः + 
त्रः+अन्‌- 

(३) षष्ठाष्टमाभ्यां ज च।५०। 
पऽवि०-षष्ठ-अष्टमाभ्याम्‌ ५ ।२ ज १।९ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
स०-षष्टश्च अष्टम तौ षष्ठष्टमौ, ताभ्याम्‌-षष्ठाष्टमाभ्याम्‌ 

(इतरेतयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०-पूरणात्‌, भागे, अन्‌, अच्छन्दसि इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-अच्छन्दति भागे पूरणाभ्यां षष्ठाष्टमाभ्यां जोऽन्‌ च । 
अर्थः-अच्छन्दसि विषये भागेऽर्थे वर्तमानाभ्यां पूरणार्थाभ्यां 
षष्ठाष्टमाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे जोऽन्‌ च प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (षष्ठः) षष्ठे भागः-षाष्ठः (नः) । षष्ठः (अन्‌) । (अष्टमः) 
अष्टमो भागः-आष्टमः (जः) । अष्टमः (अन्‌) । 
कर्य भाषा2 अर्य- (अच्छन्दसि) छन्दं विषय को छोड़कर (भागे) भाग अर्थ 


मे विमान (पूरणात्‌) एूरणार्थक (षष्ठाष्टमाभ्याम्‌) षष्ठ अष्टम प्रातिपिको से स्वार्थे 
टः) त्र (च्व) कर (अन्‌) अन्‌ प्रत्यय होते है 
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उक०- (भि) छटा भाग-णाष्ठ (ज) । षष्ठ (अन्‌) । (अष्टम) आत्वा भाग-आष्टम 
(क) । अष्टम (अन्‌)! 
विद्धि-षारः । यष्ठी^ुःज । पष्ट्‌+अ / षाष्ठ-+सु । फष्ठः । 
यटा भाग अर्य मे कििमान गुरणार्थक षष्ठ" शब्द से स्वार्थे मेः तथा अच्छन्द 
विषय मे ह पत्र से अ" अत्यय कै तद्धितेष्वचामादेः' (७।२/९९७) ते जग को 


आद्विद्धि ओर यस्येति च" (६।४।१२८) से ॐ के अकार का लोप होता है, देते 
ही-जाष्टमः । 


^ कणठः । गहा परवोक्त भष्ठ ' शन्द से पूर्ववत्‌ अन्‌ ' प्रत्यय है । प्रत्यय के नित्‌ 
होने तरे न्नित्यादिनित्यिम्‌" (६ /१।१९ ४) से आद्युदात्त स्वर लेता है-षष्छः / ठेते ही- 
अष्टमः । 
कन्‌+लुक्‌+अन्‌+जः-- 
(४) मानपश्वङ्गयोः कनूलुको च 1५१। 
पश्वि०-मान-पश्वड्गयोः ७।२ कन्‌-लुकौ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-पणोरड्गम्‌-पश्वडगम्‌, मानं च पश्वडगं च ते मानपश्वडगो, 
तयोः-मानपश्वङ्ायोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । कन्‌ च लुक्‌ च तो कनूलुकौ 
(दतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु° पूरणात्‌, भागे, अन्‌, षष्ठाष्टमाभ्याम्‌, जञ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भागे पूरणाभ्यां षष्ठाष्ट माभ्यां कनूलुकावन्‌ जश्च | 

अर्थः-भागे्् वर्तमानाभ्यां पूरणारथाभ्यां षष्ठाष्टमाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
स्वार्थे यथासंख्यं कनूलुकौ भवतो यथाप्राप्तं -चानूजौ प्रत्ययौ भवतः, तयोरेव 
च लुग्‌ भवति, यथासंख्यं मानपश्वद्ायोरभिधेययोः । 

उदाऽ- (षष्ठः) षष्ठो भागः-षष्ठकं मानम्‌ (कन्‌) । षष्ठं मानम्‌ 
(अन्‌) ) षाष्ठ मानम्‌ (जः) । (अष्टमः) अष्टमो भागः-अष्टमं पष्वङ्गम्‌ 
(लुक्‌) । अष्टमं पेश्वद्गम्‌ (अन्‌) । आष्टमं पष्वड्गम्‌ (नः) । 

र्या अर्थ- (भागे) भाग अर्थं मे विद्यमान (पूरणात्‌) पूरणार्क 
(षष्ठीष्टमाभ्याम्‌) षष्ट. अष्ट प्रतिपिकों सै स्वार्थ से (कनूलुकौ) कथासस्य केन्‌ अत्यय 
ओर प्रत्यय का तुक्‌ हेता है (च) ओर यथाप्राप्त (अनू) अन्‌ तथा (जः) ज मरत्यय लेते 


हँ ओैर उरी का लुक्‌ छता है (मानपश्वङ्गयोः यदि वह यथाक्ख्य मान ओर पड अङ्ग 
अर्थ अभिधेय छे/ 
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उदा०- (कच्छ छठा शाग-षष्ठक सान (कन्‌ । पष्टमान (अन्‌) / शष्ठ मान 
(ज) । (अष्टम) अटवा भाग-अष्टम प्यु-अङ्ग (अनू्‌-ज तुक्‌) । अष्टम पु-अड्ग 
(अन्‌) अष्टम ए्यु-अङ्ग (ज) । 

सिद्धि- (2) ष्टकम्‌ । षष्ठ+मु+कन्‌ । षव्ठ+क । ष्ठ । सव्ठकम्‌ / 

यहा भाग अर्थं मे किदिमान; पूरणार्थक, षष्ठ" एण्ड पे मान अर्थं अभिधेय मे इव 
सूत्र ते कन्‌” प्रत्यय है। 

(२/ कष्छम्‌ । गहा एवोक्त भष्ट' ब्द से धच्छाष्टमाभ्या ज च" (६ /३ ५०) 
ते यथाप्राप्त अन्‌ ' प्रत्यय &ै/ एते ही पद्यु-अद्ग अभिधेय मे-अष्ट मम्‌ । 

९ ष्ठम्‌ / गहा एूोक्त षष्ठ“ शब्द से पूर्ववत्‌ अ" प्रत्यय है देसी 
पषु-अद्ग अभिधेयं म-अष्टसम्‌। 

>) जष्टममृ। यलं भाग अर्थी मे विविसानः पूरणार्थक अष्टम" शन्द से 
परषु-अङ्ग अभिधेय मे षष्ठाष्ठमाभ्या ज च" (५ ।३।५०/ से प्राप्त ज ओर अन्‌ प्रत्यय 
का इस सत्र से लुक्‌ लेता है। 


असहायविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
आकिनिच्‌+कन्‌+लुक्‌- 
(१) एकादाकिनिच्चासहाये ।५२। 
पण्दि०-एकात्‌ ५ ।१ आकिनिच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ असहाये ७ ।१। 
स०-न सहायः-असहायः, तस्मिन्‌-असहाये (नमूतत्पुरूषः) । 
अनु०-कनूलुकौ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-असहाये एकाद्‌ आकिनिच्‌ कनूलुकौ । 
अर्थः-असहायेऽ्थे वर्तमानाद्‌ एक-गरब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
आकिनिच्‌ कन्‌ च प्रत्ययो भवति, ठयोक्च लुग्‌ भवति । 
उदा०-एकः-=असहाय एव-एकाकी (आकिनिच्‌) । एककः (कन्‌) | 
एकः (तुक्‌) । 
उयिि खा अर्व (असटये) असहाय अर्थ में तयान (एकाल्‌) एक प्रातिपदिक 
से स्वार्थ मे (आकि) आकितिक्‌ (च) ओर (कन्लुकौ) कन्‌ प्रत्यय लेते है ओर उनका 
लक्‌ भीलोताहै/ 
उदा०-एक--अलटाय छी-एकाकी (आकिनिक्‌) । एकक (कन्‌) । एक (आकिनिच्‌ 
कन्‌ की तृक्‌) अकेला / 
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हिद्धि-एकाकी । एक-+सुआकरिनिच्‌ । एक्क । एकाकिन्‌+ु । एकाकीनू*^सु 
एकाकीन्‌+० । एकाकी । एकाकी । 


गहा ऊतहाय अर्फे में विद्यमान एक ' शब्द से स्वार्थ मे इस सूत्र से आकिरिवूः 
प्रत्यय है यस्येति च" {६१४८१९०८} से अग के अकार का लोपहोतादै, सौ सः 
(६।४८९२/ से नकारान्त अगि की उप को दीर्ु हल्ड्यान्भ्यो दीघति” (६ (१ ।६७) 
ठे पु" करा कप ओर नलोपः प्रातिफदिकान्तत्य" (८/२ /७/ ते नकार का लोप लोता दै । 


२ एककः ¢ यहा मूकोन्त एक" शब्द से इत सूत्र से कन्‌” अत्यये क । 
2/ एकः । यां पृकोक्रत एक" शब्द से इस सूत्र से आकितिद्‌ जौर कन्‌ प्रत्यय 
कालुक्‌ है। 
भूतपूर्वार्थप्रत्ययविधिः 
चरट्‌- 
(१) भूतपूर्वे चरट्‌ ।५३। 
पऽ्वि०-भूतपूर्े ७।१ चरट्‌ २।१। 
स०-पू्वं भूतं इति-भूतपूर्वः (सुप्‌ सुपा' इति केवलसमासः) ¦ 
भूतपूर्वशब्दोऽतीतकालवचनः । 
अन्वयः-भूतपूव प्रातिपदिकाच्चरट्‌। 
अर्थः-भूतपूर्वेप्ये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे चरट्‌ प्रत्ययो 
भवति | 
उदा०-आढ्यो भूतपूर्वः आद्र वरः ! स्त्री चेत्‌_आद्यचरी । सुरकमारो 
भूतपूर्वः-सुकमारचरः । स्त्री चेतू्‌-सुकूमारचरी | 
आर्यभ्ाषपड अर्थ (तदु) अतीत-कात अर्थ मे किविमाने प्रतिपतिकि ठे 
स्वार्थं गै (चरट्‌ चरट्‌ अत्यय छेत है । 
उका०-जल्यनधनदाने भूतपदा शट्ययर। यदि सकरी है तो-अाल्ययरती 
सूकृकार=कोमतसीत धरत्व-सुखमारद । यदि स्त्रीह लो-सुकूमारचरी। 
विदि-आल्यचरः । आत्यान्यनसरट्‌। अस्य यर्‌ । शदवदरत्‌ । आस्वर / 


रः ४ दे नि  2 " ने. =+. मि / { 7> "लाः" * पथय 
यषा शत्य अमरं म विदमन्त आश्दल' एब्देते दुम स्रं स्वाप मं "धर्‌," " पर्ययं 


४ शत्य के दिह्‌" शेते सं स्करन्प-पिका मे टिह्दयाणज' (८ ११५.) मे इः 
य्य लेता है-जन्यचरी। ठे ह सुुयर्यरः, दुकुमारचरी। 
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रूप्यः+चरट्‌- 
(२) षष्ठया रूप्य च ।५४। 

पण०्वि०-षष्ठ्याः ५।१ रूप्य १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-भूतपूरवे, चरट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-षष्ठ्या- प्रातिपदिकाद्‌ भूतपूर्वे रूप्यञ्चरट्‌ च । 

अर्थः-षष्ठयन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भूतपूर्वऽ्थे रूप्यश्वरट्‌ च प्रत्ययो 
भवति । अत्र भूतपूर्वपदं प्रत्ययार्थविशेषणं न तु प्रकृत्यर्थविशेषणम्‌ । 

उदा०-देवदत्तस्य भूतपूर्वो गौः-देवदत्तरूप्यः (रूप्यः) । देवदत्तचरः 
(चरट्‌) । 

आर्यभि7खाॐ अर्य (षष्ठया-) षष्ठो-अन्त आतिपदिक से (शरतपूर्वे) भरतपुर 
अर्थं मेँ (रूप्यः) रूप्य (च) ओर (वरट्‌) चरट्‌ अत्यय लेते है। 

उदा०-देवद्त का भतपर्वं गौः-कैल-देवदच्तरूप्य (इष्य) । देवदत्तचर (चरट्‌) 

तिद्धि- (2) देवदत्तरूप्यः । देवदत्त+उस्‌+रूप्य । देवदत्तरूव्य^तु । देवदततरूप्यः । 

यहां षष्ठ्बन्त दिकद्त ' शब्द से भत्व अर्थ मे इत सूत्र से हूप्य प्रत्यय है । 

(२/ देवदतचरः / यहा षष्ठ्यन्त देवदत“ शब्द से भ्रूतपूर्व अर्य ये इस सूत्र से 
चरट्‌“ अत्यय है । 

अतिशायनविशिष्टार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
तमप्‌-इष्ठन्‌- 
(१) अतिशायने तमविष्ठनौ ।५५। 

पऽवि०-अतिश्ञायने ७।१ तमप्‌-द्ष्ठनौ १।२। 

स०-तमप्‌ च इष्ठन्‌ च तौ तमबिष्ठनौ (दतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-अतिशायने प्रातिपदिकात्‌ तमबिष्ठनौ । 

अर्थः-उतिज्ञायने=प्रकष्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे तमबिष्ठनौ 
प्रत्ययौ भवतः । अतिश्यनमेव-अतिशायनम्‌, अत्र निपातनाद्दीर्त्वम्‌, 
प्रकृत्यर्थविदेषणं चैतत्‌ । 

उदा०-सर्वे दमे आढ्याः, अयमेषामतिशयेनाऽष्ठयः-आढयतमः । 
दर्शनीयतमः । सुकूमारतमः (तमप्‌) । सर्वे इमे पटवः, अयमेषामतिशयेन 
पटु:-परिष्ठः । लेधिष्टः । गरिष्ठः (इष्ठन्‌) । 
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उआर्यम7खाॐ अर्य-(अत्शियने) प्रकर्य= आधिक्य अर्थ मे किमान प्रातिपदिक 
ते स्वार्थ मे (तमविष्ठनौ) तमप्‌ ओर इष्ठ प्रत्यय होते है/ 


उदा०-ये सक अछ (धनवान्‌) टै-यह इनमे अतिश्नय=प्कृष्टता से आढ ठै-गल्यतम 
है। ये सक दरनीय (न्दर) कै-यह इनमे अतिशय से दीय है-ददक्तीयतम है, ये सब 
वुकुमार=कोमलशीत है-गह इनमे अतिशय से मुकुमार है-ुकूमारत है (तमप्‌) । ये षन 
पटुतर है-यह इनमे अतिशय सै मृटु है-परटिष्ठ है । ये लब लघु-कछोटे है-यह इनमे 
अतिशय से लघु है-लचिष्ठ हे / ये सक गुल्=कङ़े है-यह इनमे अतिशय से गुरु है-गरिष्ठ है । 

सिद्धि-(2/ आन्यतमः । आढच+^यु+तमय्‌ । आढयः-तम / आल्यतम+तु । 
आढ्बतेमः । 

यहां अतिशायन अर्थे में विमान आढ्य ' शब्द से स्वार्थ मे तमप" प्रत्यय हे । से 
ही-दश्नीयतमः, चुकुमाःरतमः । 

२ परिष्टः / पटु+युहव्ठन्‌ । पट्‌+इष्ठ । एटिष्ठ+यु । पटिष्ठः । 

गहा अतिशायन अर्थ मे विचिमान ट शव्द से स्वार्थ मरे हत सूत्र से इष्ठन्‌“ अत्यय 
है । यहा दरिष्ठेमेवस्तु" (६ (८१५ ४) की अनुठत्ति मे 2" (६।५८।१५५) से अग के 
टि भाग (ऊ) को लेप लेता है। देवे ही-लधिष्ठः । 

२ गरिष्छः ॥ यहा शुर" शब्द से पुक॑वत्‌ इष्ठन्‌ ' प्रत्यय है । प्रियस्थिर?“ 
(६ १८९५७) ते गुरु" के त्थान मे शर्‌" आदेश छता है। 

गवि ष जन प्रकर्षवानों का एतः प्रकर्षं विवक्षित होता है तन आतिशाथिकान्त 
परातिष्िक ते पुनः आतिशापिक अत्यय होता है जैत दैवो कः सवित ग्र्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मणि (यु २।९/। युधिष्ठिरः ध्रेतमः कुरूणाम्‌ । 
तमप्‌- 

(२) तिङश्च ।५६। 

पण्वि०-तिडः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अतिश्रायने इत्यनुवर्तत ! 'तमबिष्नौ ' इत्येतस्मात्‌ पदाच्च 
तमप्‌" दत्यनुवर्तनीयं न इष्ठन्‌, सम्बन्धासम्थवात्‌ । एकयोमनिर्दिष्टाना- 
मप्येकदेशानुवृत्तिर्भवति' (पारिभाषिक १८ अष्टा० ४ ।१।२७) । 

अन्वयः-अतिशायने तिडश्च मतुप्‌ । 

अर्थः-अतिश्ायनेर््थे वर्तमानात्‌ तिडन्ताच्च स्वार्थं तमप्‌ प्रत्ययो 
भवति । 


३१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदाऽ-सर्वे इमे पचन्ति-अयमेषामतिश्येन पचति-पचतितमाम्‌ । 
पठतितमाम्‌ ! 

अयश्रिखाॐ अर्य- (अतिजायने) मकर्णं अर्थ मे विमान (तिडः) तिडन्त 
शब्द ठे (च) %ी स्वार्थे मे (तिमद) तर्‌ प्रत्यय होता है / य्या तमरिष्ठनौ' एद मेदे 
तम्‌" की ली अनुदत्ति की जती है इष्ठन्‌ की नटी म्योकरि अग्रढी गुणकचनादेव 
(५ ।२ ५८ से इष्ठन्‌ प्रत्यय गुणवाची छन्द से ही हेता है तिटन्त पद गुयकाची नही है ! 

उदा०-ये ठक्‌ एकाते है-यह इनमे अतिजयं ते पक्त दै-पदतितमाम्‌/ ये स्व 
पढते है-यह इनमे अजय सै पठता है-पठतितमाम्‌ / 

सिद्धि- पचतितमाम्‌ । प्रचति+तमप्‌ / पचति+तम। पचतितम+आभू। 
पचत्तिमजाम्‌ / फवतितमार्‌+तु । फवतितमाम्‌ , 

गां अतिश्वन अर्थ मर विदान तिडन्त एवति" ब्द टे स्वार्थ मेदू सत्र ते 
तमप्‌ * प्रत्यय होता है । तत्पश्चात्‌- किमेत्विडव्ययधादोस्वदरवयप्रकर्केः (५ (> 1१९) से 
आमु" प्रत्यय शोत ढै/ स्वरादिनिष्यतमव्ययम्‌ (१ ८१/२७) सेः अव्यय सा लेकर 
अव्यवादाुवरुपः” (२, (८२) से धु" का वुक्‌ होता है! देते ही-पषटठितमास्‌ ! 
तरपरईयसुन्‌- 
(३) दिक्चनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ।५७। 
पर्वि०-द्विवचन-विभज्योपपदे ७।१ तरप्‌-ईयसुनौ १।१। 
सऽ-दयोर्वचनम्‌-द्विवचनम्‌, विभक्तुं योग्यम्‌-विभन्यम्‌ { द्विवचनं 
च विभज्यं च एतयोः समाहारो द्विवचनविभन्यम्‌ । द्विवचनविभज्यं च तद्‌ 
उपपदम्‌ -द्विकचवनविभज्योपपदम्‌, तस्मिन्‌-दविवचनविभज्योपपदे (पष्टीतत्पुरुष- 
समाहारदन्द्रगर्भिंतकर्मधारयः) । 

अनु०-अत्तिणायने, तिडः इति चानुवततति । 

अन्वयः -द्विवचनविभज्योपपदेप्तति्ायने प्रातिपदिकात्‌ तिरश्च 
तरबीयसुनौ | 

अर्थः-द्विवचने विभज्ये चोपपदेऽतिश्टायने चे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तिडन्ताच्च स्वार्थे तरबीयसुनौ प्रत्ययौ भवतेः । 

उदा०-- (द्विवचने प्रातिपदिकात्‌) द्राभिनावाढ्चौ-अयमनयोरति- 
एयेनाऽऽठ्यः-आदयतरः । सुकुमारतरः (तरम्‌) ¦ (दविकचने तिडन्तात्‌) 
हामिमौ पचतेः-सयमनयोरततिद्चयेन पचति- पचदित्तराम्‌। पठतितराम्‌ 
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(तरप्‌) ! द्विवचने प्रातिपदिकात्‌) द्वाविमौ पटू-अयमनयोरत्िश्चयेन 
पटुः -पटीयान्‌ । लघीयान्‌ (इयसुन्‌) ! (द्विवचने तिडन्तात्‌) अत्र रदयसुन्‌ 
प्रत्ययो न सम्भवति, गुणवचनाभावात्‌। (विभज्योपपदे) माथुराः 
पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः । दर्शनीयतराः (तरप्‌) । पटीयांसः । लघीयांसः 
(दयसुन्‌) । 

आार्खमाक7ॐ अर्य -(द्विकयननिभज्योएवदे। द्विवचन ओर विभज्य छन्दं उपपद 
होने पर (अतिश्नायने) प्रकरणं अर्थ में किचिमान ्रातिपविक से तथा (तिडः) तिडन्त शब्द से 
भी (तरकीयसुनौ) तरय्‌ जीर इयचुन्‌ प्रत्यय लेते है। 

उदा०- (द्विकयन तिपदिकि) ये दोनो आल्य (धनवान्‌) है-यह इन दोनो मे 
अतिशय से आय ठै-जठ्तर है। ये लोन दुकुमार है-यष्ठ इन दोनो गे अतिशय से 
सुकमार है-घुकुमारतर टै। (द्विकचन तिडन्त) ये ठोनों पकाते है-हन दोनों गे यह 
अतिशय पे परकाता ठै-एवतितिराम्‌। ये दोक पठते है-यह दोनों गे अतिशय से ण्टरता 
डै-पठतितटम्‌ (तिर्‌) । द्विक्चन प्रातिपदिक) ये दोनो एटू-चतृर है-यह इन दोनो में 
अतिशय पटु है-पटीयान्‌ है । ये दोन लघु--कटे कहै-ह्न दोनों मे यह अत्शियि ते लघु 
दै-लघीयान्‌ है (इयसुन्‌) । (द्विवचन तिडन्त) यहां ईइयुन्‌ ' प्रत्यय सम्थक नी है क्योकि 
तिङन्त षद गुणवाकी नीं हेते कै। (तिभव्य-उपपद) मधुरा के लोग प्रट्नाके लोगो से 
आढचतर” € । दश्ीयतर है (तर्‌) । पटीयान्‌ दै । तथीयार्‌ है (इयसुन्‌) । 

विद्धि-(‰/ जन्तरः । यहा द्विकचन उप्फ़दं लेने पर अतिश़्ायन अर्थे मे 
विदामान आढ्य" शब्द पे स्वीर्णे मे इसत सूत्र से क्रप्‌ ्रत्यय है/ देसे ॐ-सुकमारतरः । 

२ पचततिराण्‌ / यहा द्विकवन उपपद होने पर अतिशायन अर्थे मे किदिसान्‌ 
तिडन्त फति" शब्दे ते स्वाय मे इत सूत्र मे तरप्‌" प्रत्यय है तत्पश्वात्‌ 
किमेत्तिडव्ययघादाम्बदरव्यप्रकर्के" (५ / ४/2?) ठे आमु" प्रत्यय लेता है । 

(२ पटीयान्‌ । पट+सु+हयतुन्‌ / पदट्‌+इयस्‌ । प्रटीयस्‌+र्‌ । टीयनुम्‌स्‌+वु । 
पटीवनृस्‌+सु / परटीयानस्‌*० / पटीयान्‌ । पटीयान्‌ ( 

यहा द्विवचन उपपद लोन परः अतिशयन अर्थ मै किद्यमान ट्‌" अन्द रो स्वार्थे 
इस स्र मे इयत्‌" उत्यय है । ल॑ करिष्छेयेयस्यु' (६ ८२/१५ ४) क अनुढत्ति मेः 2" 
(६।४ (९५१ से अग के टि-भाग (उ) क्रा लोप लेतः है। इयम्‌" प्रत्यय के उगित्‌ होने 
ठे उगिदचां सव॑नामस्याकेधातो.” (८ ‰ ।७०॥ से नुम्‌" आराम, सान्तमहतः सयो गस्य“ 
(९ ८ (०) से नररान्त अण की उक्था करो दीष हल्ख्यान्भ्यो कषति" (६ (१ (६१७) 
से धु" का ल्प ओर तयोकान्तस्य सोपः" (८२/२३) से लेगा रक का लोम 
लेता हं / एेसे छी-तयीयान्‌ 


३१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रदवधनम्‌ 
इष्ठन्‌+ईयसुन्‌- 
(४) अजादी गुणवचनादेव ।५८। 


पऽविऽ-अजादी १।२ गुणवचनात्‌ ५ ।१ एव अव्ययपदम्‌ । 

स०-अच्‌ आिर्ययोस्तौ-अजादी (बहुत्रीहिः) इष्टन्‌-ईयसुनावित्यर्थः। 

अन्वयः-अजादी गुणवचनात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एव । 

अर्थः-अजादीइष्टन्‌-ईयसुनौ प्रत्ययौ गुणवचनात्‌ प्रातिपदिकादेव 
भवतः, नान्यस्मात्‌ । 

उदा०-सर्वे इमे पटवः-अयमेषामतिष्येन पटुः-पटिष्ठः । लघिष्ठः । 
गरिष्ठः (इष्ठन्‌) । द्वाविमौ पदू-अयमनयोरतिशयेन पटुः-पटीयान्‌ ¦ लघीयान्‌ । 
गरीयान्‌ । 


आयसि7 75 अर्य- (अवादी) अद्‌ जिनके आदि मे है वे इष्टन्‌ ओर इयम्‌ 


अत्यय (गुणवचनात्‌ गुणवार्ी ग्रातिपदिक् से (एव्‌) ही होते ह अन्य द्रव्य जाति त्था 
क्रियाकाकी से नरी होते रै 


उदा०-ये ठक पृ है यह इनमे अतिशय से पटु है-टिष्ठ है/ ये सक लधु है-यह 
इन सवमे लघु है-लधिष्ठ है/ ये सक गुल कै-यह इत सक गे गुरु है-गरिष्ठ है (इष्ठन्‌) । 
ये दोनों ष्टु-चुर दै-यह इन नो मे एटु है- पटीयान्‌ है / ये दोनो लघु है-गह इन रैन 
मेँ लघु है-लीयान्‌ है । ये दोनों गुल है-यह इन दोन मे गुरु ड- गरीयान्‌ है (इयसुन्‌) । 
सिष्धि- भरटिष्ठ' आरि पदो की पिद पर्ववत्‌ 2, 
इष्ठन्‌+ईयसुन्‌- 
(५) तुश्छन्दसि ।५६। 
पण्वि०-तुः ५।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-अजादी इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दति तुः=त्-अन्ताद्‌ अजादी~इष्ठन्‌-ईयसुनौ । 
अर्थः-छन्दसि विष्ये तुः=तृ-अन्तात्‌ प्रातिपदिकादपि अजादी 
इष्टन्‌-दयसुनौ प्रत्ययौ भवतः । 'तुः* इत्यनेन तन्‌ तृचो सामान्येन ग्रहणं 
क्रियते । 
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उदा०-सर्वे इमे कर्तारः, अयमेषामतिशयेन कर्ता-करिष्ठः (तृन्‌) । 
आसुति करिष्ठः" (ऋ० ७।९७ ७) । दवे इमे द्रोग्रयौ, इयमनयोरतिशयेन 
्रोगध्ी-दोहीयसी । दोहीयसी धेनुः । 

उग्यमि7 कड अर्थ (छन्दति) ठेदविष्य मे (दः) त्र-अन्त ्रतिपतकिचे भी 
(अजादी) अजादि इष्टम्‌ ओर ईयसुन्‌ अत्यय होते है। 

उका०-ये सव कर्ता ह यह इनमे अतिशय कर्ता है-करिष्ठ है (न्‌) । आदिं 
करिः" (ऋ ७८९७ ७) ये दोनो ेगफ्री-दुधारू गरौके ह हन दोनों में यह अतिशय 
को गौ है-तेहीयसी है / लेहीयसी धेनुः । 

सिद्धि- (2) करिष्ठः । कर््^सु+इष्ठन्‌ । कट+इष्ट । करिव्ठमसु । करिष्ठः । 

यहा अतिशायने अर्थ में विद्यमान, तृनु-अन्त करर" शब्द से छन्द विषय में इस शूत्र 


ते अजाहि इच्छन्‌ " अत्यय कै । व्रिषठेनेयस्स" (६ /८/१५२/ से करतः के फ" भागका 
लोप ढता ह 


(२ दोहीयकी । लोग्री+सु+इयसु । दोह्+ ईयस्‌ । दोषटीयत्‌+ॐीर्‌ । दोहीयसी / 
दोहीयसी । 


यहा अतिशायने अर्थ में तिवियाने. प्च्‌-अन्त दोग" शब्दं से छन्द विष्य मे इल 
त्र से अजादि इयन्‌ ' अत्यय है । का० भस्याढे तद्धिते" (६।३।३५;) से पुवद्भाव करने 
पर व्ररिष्छमेयस्सु" (६ । 1९५ ४) से वरच्‌" के त्रि" कात्य दहये जताहै। व्र" शब्दके 
लोप हो जाते एर तितत के अभाव ठे नैभित्तिक षत्व आदि भी निक्त हो जाता है 
्त्रीत्व-विवक्षा येः उगितश्च” (“ /2 /६) से ङीष्‌ प्रत्यय होता है / 
श्र-अआदेशः- 

(६) प्रशस्यस्य श्रः | ६०। 

पण्वि०-प्रशस्यस्य ६।१ श्र. १।१। 

अनु०-अजादी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-प्रशस्यस्य श्रोऽनायोः (इष्टन्‌-रईयसुनोः) 

अर्थः-प्रशस्यशब्दस्य स्थने श्र आदेशो भवति, अजादयोःदष्ठन्‌- 
ईयमुनोः प्रत्यययोः परतः । 

उदा०-सर्वे इमे प्रशस्याः, अयमेषमतिशयेन प्रशस्यः-श्रेष्ठः | 
उभाविमौ प्रशस्यौ, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्य-श्रेयान्‌ । अयमस्मात्‌ श्रेयान्‌ । 


३१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


र्खमाखाः अर्य-(परगस्यस्य) अद्रास्य छब्द के स्थान में (श्रः) श्र अदेश 
होता है (अजा) अजादि-इष्ठन्‌ ओर इयन्‌ प्रत्यय परे होने पर। 


उदा०-ये एक अशस्यग्रलसनीय दै यह इने अतिशय प्रशस्य है-श्रे्ठ है 
इष्ठन्‌) / ये दोनो प्रश्रय दै यह इन दोनों मे अतिष्टय प्रणस्य ठै-श्रेयान्‌ ठै। 

लिद्धि- (९ शरेष्ठः । प्रशस्य सु+इष्ठन्‌ । श्र+इष्ठ । श्रेष्ठ+^सु । श्रेष्ठः । 

यहं अतिशायन अर्थं मे' विचमान श्रशस्य" एब्दे से अजादि इष्ठन्‌ ` प्रत्यय करने 
पर इस सूत्र से भरस्य“ के स्थान गै' श्र" अदेश छेत है/ श्र" शब्द के एकाच्‌ होने से 
अकत्यैकार्‌" (६।४/१६२/ से अकृतिभाव ठता है अथात्‌ द्रिष्ठेमेयस्सु" (६ ।४।१५ ४) 
कौ अनुवृत्ति मे दैः" (६ (८ /१५५ से प्राप्त अगि के टि-भाग (अ) को तथा धस्येति च 
(६।४ (१४८) ते आप्त अग के अकार का लोप नर्ही हता है। अतः आहुगुणः' 
(६१/८६) ते गुणरूप एकदे छता है । 


२ श्रेयान्‌ । हाः पर्वोक्त श्रशस्य" शब्द से अजादि इयसुन्‌ ' प्रत्यय करने एर 
भशस्य के स्थान में श्र" अगेश होता है! प्रकृतिभाव आहि कर्य पर्ववत्‌ है। शेष कर्यं 
पटीयान्‌" (५/२ ।५७॥ के समान ठे 


ज्य-आदेशः- 
(७) ज्य च ।६१। 

प०्वि०-ज्य १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनृ०-अजादी, प्रशस्यस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- प्रशस्यस्य ज्योऽजाद्यो; (इष्ठन्‌-ईयसुनोः) । 

अर्थः- प्रशस्यशब्दस्य स्थाने ज्य अदेशश्च भवति, अजादयो. 
इष्टन्‌-ईयसुनोः प्रत्यययोः परतः । 

उदा०-सर्वे इमे प्रशस्याः, अयमेषामतिशयेन भ्रशस्य--ज्येष्ठः 
इष्ठन्‌)! उभाविमौ प्रष्टस्यौ, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः-ज्यायान्‌ 
(ईयसुन्‌) । 

र्यिः खा अर्थ (प्रणस्यस्य) अस्य छन्दं के त्थान गे (ल्यः व्य अदेश 
(चि) भी लेता है (अजादी अजादि इष्ठन्‌ ओरं हयषुन्‌ अत्यय परे होने एर / 

उदा०-ये रंक अरजस्य=प्रछसनीय है यह इनमे अतिशय गे भ्रत्य है-ज्येष्ठ है 
(ह्ष्टन्‌/ / मे दोक अलस्य ह गह हन लेने मे अतिशय से प्रशस्य दै-ज्यायान्‌ है (इयदुर्‌) / 
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चिदि-(९/ ज्येष्ठः । प्रगस्य+सु+इष्ठन्‌ । ज्य+इष्ठ / ज्येष्ट+सु । ज्येष्टः । 
याः श्रर्स्य ' छब्द से अजादि ईष्ठन्‌" प्रत्यय परे ह्लोने एर दस सूत्र से ज्य 


न 


अण लेता दै / शेष कर्य श्रिव्छः” (५ र 1६८) के समान है । 

(२ ज्यायान्‌ । परशस्य^यु+द्यम्रुन्‌ / ज्य^आयर्‌ । ज्यायस्‌ । ज्यायननुमूसरसु / 
ज्यायानूस्‌+यु । ज्यायानूस्‌+० । ज्यायानूट । ज्यायान्‌ । 

यहां षस्य" शब्द से अजादि इथयुन्‌” प्रत्यय प्ररे होने पर ईस दूत्र पे 
उसके स्थान गे त्य" आदेश होता है ज्यादादीयसः" (६ ।४८।१६०) ते ज्य" ते परे 
इयसुन्‌” के ईकार को आकार अेक्न लेता है/ जेष कार्य पटीयान्‌ (५ (३ ।५७) के 
समान है, 
ज्य-आदेश-- 

(८) वृद्धस्य च ।६२। 

प०विऽ-वृद्धस्य ६ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अजादी, ज्य ईति चानुवर्तते ! वृद्धस्य च ज्य अजाद्योः 
ष्टन्‌-दयसुनोः) । 

अर्थः-वृ द्धशब्दस्य च स्थाने ज्य आदेशो भवति, अयाद्योः= 
इष्टन्‌-ईयसुनोः प्रत्यययोः परतः । 

उदा०-सर्वे दमे वृद्धाः, अयमेषामतिशयेन वृद्धः-ज्येष्ठः (इष्ठन्‌) । 
उभाविमौ वृद्धौ, अयमनयोरतिशयेन वृद्ध--ज्यायान्‌ । 

7र्यमाख7ॐ अर्थ (उदस्य) वद्ध शन्द क स्याने मे (च) भी (ज्यः) ज्यं 
अदेश होता है (अजादी) अजादि इष्ठन्‌ ओर इयत्‌ प्रत्यय प्रे छने परर । 

उदा०-ये सव तद्ध है यह इनमे अतिशय से कद्ध द. ज्येष्ठ है (इष्ठन्‌/ । ये लोन 
तध द णह इन दोनो मे अतिणय से तद्ध है-ज्यायान्‌ है (इयसुन्‌) । 

विद्धि-ज्येष्ठः । वद्ध^सु+इष्टन्‌ । ज्यइष्ठ / ज्येष्ट+तु । म्येष्ठः । 

यहा पद्ध " श्यं से अन्द इष्ठन्‌ ' प्रत्यय परे येने एर इस सूत्र से उसके स्थान 
नैं ज्य" अदे होतः द / छम कायं श्रेष्ठः" (५ /३/६०) के समान हे । 

^ ज्यायान्‌ । यला वदध " शब्द से अगादि हयसुन्‌ ' मरत्यय प्ररे लेने पर उत्सूत्र 
ते उफ स्थात में ल्य" आदे लेता! ज्यादादीयसः“ (६१८2६०८) से ज्य" सेपरे 


~ 


यतन्‌" कृ ठकार के शकार आरे लत है! जेस कर्य पटीयान्‌" (५ ८२१५८) के 
तमान &1। 


३२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
नेद-साधावादेशौ- 


(६) अन्तिककाढयोर्नेद साधौ ६३1 
पठवि०-अन्तिकि-बाढयोः ६।२ नेद-साधौ १।२। 


स०-अन्तिकं च बाढं च ते-अन्तिकबाढे, तयोः-अन्तिकबाढयोः 
इतरेत रयोगद्वन्धः) । नेद साधढ्च तौ-नेदसाधौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अजादी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्तिकबादयोर्नेदसाधावजायोः (इष्ठन्‌-ईयसुनोः) । 

अर्थः-अन्तिकवबादयोः शब्दयोः स्थाने यथासंख्यं नेदसाधावादेशौ भवतः, 
अजाद्योः~दष्टन्‌-ईयसुनोः प्रत्यययोः परत; । 

उदा०- (अन्तिकम्‌) सर्वाणीमान्यन्तिकानि, इदमेषामतिशयेनान्तिकम्‌- 
नेदिष्ठम्‌ (इष्ठन्‌) । उभे इमे अन्तिके, इदमनयोरतिशयेनान्तिकम्‌-नेदीयः । 
इदमस्माद्‌ नेदीयः । (बाढम्‌) सर्वे इमे बाढमधीयते, अयमेषामति- 
शयेन बाढमधीते-साधिष्ठमधीते (इष्ठन्‌) । उभाविमौ बाढमधीयाते, 
अयमनयोरतिशयेन बाढमधीते-साधीयोऽधीते। अयमस्मात्‌ साधीयोऽधीते 
(इयसुन्‌) । 

आर्यकाः अर्थ (अन्तिककाढयोः) अन्तिकः काढ छन्दो के स्थान मे (तदसौ) 


यथातस्य नेद, ताध आदेश होते दँ (अजादी) अजादि इष्ठन्‌ ओर इयत्‌ प्रत्यय परे होने 
पर। 


उदा०- {अन्तिक ये सके अन्तिक (पात) हँ ह इनमे अति्रय से अन्तिक 
है-नेरिष्ठ है (इष्ठन्‌ । ये दोनों अन्तिक हैँ यह इनं दोनो मे अतिशय से अन्तिक है-नेकीय 
है (हयसुत्‌) । (बाढम्‌) ये सन ठीक पढते दँ यह इमे अतिश्नय से ठीक ढता है-साधिष्ठ 
षढता दै (इष्ठन्‌) । ये दोनो ठीक प्ते हँ यह इन दोनों मे अत्तिय चरे ठीक णटरत 
है-साधीय एता है (हपुर्‌) । 

िद्धि- (९/ नेदिष्ठम्‌ /। अन्तिक सु+ इष्ठन्‌ /। नेदू+हण्ठ / नेदिष्ट+मु / नेदिष्ठम्‌ । 

यां अन्तिक” एब्द से अजादि ष्ठन्‌ * प्रत्यय परे होने एर इ सूत्र मे उसके 
स्थान मेँ नेद" अश लेत, 


२८ नेदीयः / अन्तिकः पु-+दयपुन्‌ । नेद्‌+इयसुम्‌ । रेठीयस्‌+मु / नेदीयत्‌+० 
नेदीय । नेफीयर्‌ । नेदीयः । 
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यहा अन्तिक शब्द से अजादि इयसुन्‌ ' प्रत्यय करने प्र इत सत्र से उसके स्यान 
मे 7" अदे होता है । नपकत्व-विवक्ा मेः स्वमोनपसकात" (७१/२३) ते प्रु" 
प्रत्ययं का तुक्‌ लेता है। 
(२ साधिष्ठम्‌ । काढ+सु+“इष्टन्‌ । सादृ+इष्टठ । ठाधिष्ठ+सु । साधिष्ठम्‌ । 
यहा काढ” शब्द घे अजाहि इष्ठन्‌ " प्रत्यय परे होने पर इत सत्र से उसके स्थाने 
मे साध" अक होता है। 


४) साक्षीयः । कढ^सु+दसुन्‌ । ताधू+दयस्‌। साधीयस्‌+तु । साीयस्‌+० । 
ताधीयर/ साथीयर्‌ । साधीयः । 


यष काढ” शब्द ते ज्जि इयतुन्‌” प्रत्यय परे ठोने एर इत सूत्र से उसके स्यान 
मे साथ आदेश टोता है / नपुसकत्व-किवक्ा मे स्वमोनपृतिकात' (७ /१,२२) ते शरु“ 
ग्रत्यय का तुक्‌ लेता है। 
कन्‌-आदेशविकल्पः- 
(१०) युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ।६४। 
प०्वि०-युव-अल्पयोः ६।२ कन्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-गुवा च अल्पश्च तौ युवात्पौ, तयोः-युवाल्पयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनुर-अजादी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-युवाल्पयोरन्यतरस्यां कन्‌, अजाद्योः (इष्ठन्‌-ईयसुनोः) । 

अर्थः-युवाल्पयोः शब्दयोः स्थाने विकल्पेन कन्‌ अदेशो भवति, 
अजाद्ोरिष्ठन्‌-ईयसुनोः प्रत्यययोः परतः । 

उदा०- (युवा) सर्वे इमे युवानः, अयमेषामतिशयेन युवा-कनिष्ठः, 
यविष्ठः (इष्ठन्‌) । उभाविमौ युवानौ, अयमनयोरतिशयेन युवा-कनीयान्‌, 
यवीयान्‌ (ईयसुन्‌) ¦ (अल्प) सरवे इमे अल्पाः, अयमेषामतिशयेनाप्ल्पः- 
कनिष्ठः, अल्पिष्ठः (ष्टन्‌) । उभाविमावेल्पौ, अयमनयोरतिश्येनाष्ल्पः- 
कनीयान्‌, अल्पीयान्‌ (ईयसुन्‌) । 

उआर्यमिा खा जर्य- (युवाल्पयोः युक, अल्प छन्दो के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌ 


विकल्प से (कन्‌) कन्‌ अदे होत है (अकी) अजादि इण्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ ऋफव परे होने 
पर। 
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उका०- धका ये स्व युवा (जकान) हँ यह इनमे अपिश से युवा है-कनिष्ठ दै 
यविष्ठ ट (इष्ठन्‌) / ये दोनो युका टैः यह इन दोनों मे अत्य से युवा है-कनीयान्‌ ठै 
यकीयान्‌ है (हयवुन्‌) । (अल्प) ये सम अल्प=तुच्छ दैः गह इनमे अतिशय अल्प है-कनिष्ठ 
है अन्मिष्ठ है (इष्ठन्‌) / ये दोनो अल्प=तुच्छ ह यह इन ठनो मेः अतिशय से अल्प 
है- कनीयान्‌ है / अल्पीयान्‌ है (इयम्‌) । 

िद्धि-(९/ कनिष्ठः / युवन्‌+सु+इष्ठन्‌ । कन्‌इष्ठ ८ कनिष्छनसु । कनिष्ठः + 

यहा युक्‌” शब्द ते अजादि इच्छन्‌" प्रत्यय परे होने पर इत सूत्र से उसके स्थान 
मे कन्‌" अदेश # / एेतेः ही अल्प शब्दे से भ्री-कनिष्छः 

(२, यविष्ठः । यहा! धुकन्‌” शब्द ते अकारि शष्टन्‌” त्यय परे कोने फर विकल्प 
पक्ष मे कन्‌ अदेश नही होता वै। चस्तद्धिते" (६ (४८४८४) से ॐ के टि-भाग (अन्‌) 
का लोप लेता है। देसे ही अल्प शब्दं से-अल्षिष्टः । 

(र कन्यान्‌ । युकन्‌^सु+इयलुर्‌ । कनू+हयस्‌ । कर्तीयसू+ु / कनीयाननुम्‌+सू+सु । 
कनीयान्‌ । कनीयान्‌ ( कनीयान्‌ । 

यह धुक्‌ शब्द से अजादि इयसुन्‌“ प्रत्यय परे लने एर इस दूर से उसके रथान 
प्र कन्‌ अदेश हेता है / शेष कर्य पटीयान्‌ ५ ।३,५७॥ के तमानं है । रेस ली-अल्य 
शब्द से भी-कनीयात्‌ । 


(४/ यकीयान्‌ / यहा युवन्‌ ' शब्द से अजादि यल्‌" प्रत्यय प्रे होने पर 
विकल्प प्रमो कन्‌" अगण नही लेता है। नस्तद्धिते" (६।४८/०८४ से अग के 
हि-भाग (अनू) का लोप लोतो है। ठेते ली अल्प" शब्द से-अल्फीयान्‌ । 
प्रत्यय-लुक्‌-- 

(११) विन्मतोर्लुक्‌ ।६५। 

पेऽवि०-विन्‌-मतोः ६।२ लुक्‌ १।१। 

स०-विन्‌ च मत्‌ च तौ विनूमतौ, तयोः-विन्मतोः 
इतरेतसरयोगद्रन्द्रः) ! 

अनु०-अजादी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विन्मतोः प्रत्यययोर्तुग्‌ अजाद्योः {इष्ठन्‌ -ईयसुनोः) । 

अर्थः-विनो मतुपषच प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, अजाचो-=दष्ठन्‌-ईयसुनोः 
प्रत्यययोः परतः । 

उदा०- (विन्‌) सर्वै मे खग्विणः, अयमेषासतिषयेन सेग्वी-सजिष्टः 
(ष्टन्‌) । उभाविमौ स्ग्विणौ, अयमनयोरतिशयेन क्षग्वी-सरजीयान्‌ 
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ईयसुन्‌) । (मतुप्‌) सरवे इमे त्वग्वन्तः, अयमेषामतिशयेन त्वग्वान्‌- 
त्वचिष्ठः (इष्ठन्‌) । उभाविमौ त्वगृवन्तौ, अयमनयोरतिशयेन त्वगवान्‌- 
त्वचीयान्‌ । अयमस्मात्‌ त्वचीयान्‌ । 

उग्रयभि7खाः जर्व-(विनूमतोः) किन्‌ जौर मतुप्‌ का (वुक्‌) लुक्‌ होता है 
(अजादी) अजादि इष्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ प्रत्यय परे होने पर / 

उदा०- (विन) ये सब स्रग्की=मालाधारी ठँ यह इन स ये अतिष्टय से छ्तग्वी 
है-सनिष्ठ लै (इष्ठन्‌) । ये दोनों सम्की-मालधारी है यह इन दोनो मे अधिक छग्वी 
है-जीयान्‌ है (हयसुन्‌) । (मत्र) ये सक त्वगृवन्त~उत्तम त्वचावाते द यह इनमें 
अतिशय छे त्वगृवान्‌ है-त्वविष्ठ ह (इष्ठन्‌) । ये दोनों त्वगृवन्त~उत्तम त्वचावाे हैः यह, 
इने दोनो मे अतिशय से त्वगूवान्‌ ै-त्वकीया्‌ है (इयसुन्‌) । 

विद्धि-(2/ सजिष्टः । सविन्‌ +मु+इष्ठन्‌ / स्‌+दष्ठ । तरजिष्ठन^तु । सजिष्टः । 

यहा छर्‌“ श्रातिपल्िकि से अक्मायामेध्ास्रनो विनिः” (५/२ ९२४) से विति" 
प्रत्यय हे / विनि-्त्ययान्त सपिविन्‌ ' कन्द ते अजादि इष्ठन्‌" प्रत्यय प्रे होने पर इस सूत्र 
से विन्‌ प्रत्यय का लुक्‌ लोताहै। 

(२/ चजीयात्‌ । यहा पवन्त ठिनि-प्रत्ययान्त छ्रपिन्‌" शब्द से अनारि श्यसुन्‌“ 
अत्यय एरे लेने पर इल सूत्रे से विन्‌" प्रत्यय का लुक्‌ होता है! छेष कार्य पटीयान्‌ 
(५ ।३।५७) के समान है । 


(२/ त्वेचिष्टः । त्वेगृवत्‌+सु"+इष्ठन्‌ । त्कच्‌+इष्ठ । त्वधिष्ठ+सु । त्वचिष्ठः । 
यहां प्रथम त्वच्‌" शब्द ते तदस्यास्त्यस्मिन्निति मुप" (५ (२८९४८) से मतुप्‌" 


प्रत्यय है । मतुपः परत्थयान्त त्वगूकत्‌ * श्ब्य रे अजादि ष्ठन्‌” मत्यय परे होने पर इस सुत्र 
से भतुर्‌" प्रत्यय का लुक्‌ लेता है। 


८/ त्वचीयान्‌ / यहा पूकोज्त मुए“ प्रत्ययान्त त्विगृवत्‌” शब्द से अजादि 
द्थमु्‌" प्रत्यय परे होने प्र इते सूत्र ते मत्‌" मत्यय का तुक्‌ शेता टै, शेष कर्य 
पटीयान्‌ (५ 1३५७) के समान है। 


प्रशसाविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
रूपप्‌- 
(१) प्रशसायां रूपप्‌ ।६६। 
पण्वि०-प्रणणंसायाम्‌ ७।१ रूपप्‌ १।१। 
अनु०- तिङ्श्च (५।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 
अन्वयः-प्रशंसायां प्रातिपदिकात्‌ तिङश्च रूपप्‌ । 


३२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

अर्थः-प्रशंसार्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च रूपप्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (प्रातिपदिकम्‌) प्रशस्तो वैयाकरणः-वैयाकरणरूपः। 
यराज्ञिकरूपः। (तिडन्तम्‌) प्रशस्तं पचति-पचतिषूपम्‌। प्रशस्तं लिखति- 
लिखतिरूपम्‌ । 

आ यभि7काॐ अर्थ- (प्रणतायाम्‌) प्रशसा अर्थे में विदमान प्रातिएदिक से (च) 
ओर (तिडः) क्डिन्त छब्द से (कूपरपू) रूपप्‌ प्रत्य लेता है । 

उदा०- (प्रातिपदिक प्रशस्त वैाकरण-वैयकररणरूप / प्रशस्त याजक यातिकूप । 
(तिडन्त) कह ग्रस्त एकाता है- पवतिरूपर । वह प्रशस्त तिखता है-लिखतिरूप । 

किद्धि-(2/ वैयाकेरणल्पः ॥ वैयाकरणममू+कूपप्‌। कैयाकरणमतु । वैफाकरणरूपः । 


या प्रशसा अर्थं मेः किचिमान वैयाकरण" शब्द से इस सूत्र ठे रूपप्‌" त्यय है । 
ठेते ही-याज्िकरूपः । 


(२) पचतिरूपम्‌ / यहा प्सा अर्थ मे विदमान्‌ तिङन्ते पचति" शब्द से इस 
सूत्र ठे हूपए्‌" प्रत्यय है। भरावगप्रक्षानमास्यातमृ" (निरक्त) आख्याति क्रियाप्रधान हेता 
है / भरचतिषूयम्‌ ' यहा फक क्रिया एक है अतः इत रूपय्‌-म्रत्ययान्त शब्द घे द्विवचन ओर 
बहुवचन नही होता € । निङ्गमशिष्य लोकग््रयत्वाल्लिङ्गस्य इल परिभाषा से लिङ्ग 
के लोकराक्रिते होने ते नयुततकविड्ग लेता है। 


ईषदसमाप्तिविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
कल्पप्‌+देश्यः+देशीयर्‌- 
(१) ईषदसमाप्तौ कल्पपृदेश्यदेशीयरः 1६७। 
पण्वि०-ईषद्‌-असमाप्तौ ७।१ कल्पप्‌-देश्य-देशीयरः १।३। 
स०-न समाप्तिः-असमाप्तिः । ईषच्चासावसमाप्तिः-ईषदसमाप्तिः, 
तस्याम्‌-ईषदसमाप्तौ (नमूतत्पुरूषगर्भितकर्मघारयः) । पदार्थानां सम्पूर्णता 
समाप्तिरिति कथ्यते ¦ स्तोकेनासम्पूर्णता=ईषदसमाप्तिः=किञ्विनन्ूनता 
इत्यर्थः । कल्पप्‌ च देष्यश्च देशीयर्‌ च ते-कल्पपुदष्यदेणीयरः (इतरेतर - 
योगद्न्द्र ) । 

अनु०-- तिड्चः' (५।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः- ईषदसमाप्तौ प्रातिपदिकात्‌ तिडश्च कल्पब्देश्यदेषीयरः । 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पादः ३२५ 
अर्थः-रषदसमाप्तौ=स्तोकेनाऽपसम्पूर्णतार्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तिडन्ताच्च कल्पबृदेश्यदेश्ीयरः प्रत्यया भवन्ति । 
उदा०- (भ्रातिपदिकम्‌) ईषदसमाप्त ऋषिः-ऋषिकल्पः (कल्पप्‌) । 
ऋषिदेश्यः देश्यः) । ऋषिदेशीयः (देशीयर्‌) । (तिडन्तम्‌) ईषदसमाप्तं 
पचति-पचतिकल्पम्‌ (कल्पप्‌) । पचतिदेश्यम्‌ (देश्यः) । पचतिदेशीयम्‌ 
(देशीयर्‌) । 
आर्यभाकाः अर्थ (कषदसमाप्तौ) धोीसी असम्प्रति न्यूनता अर्थ में विवमान 


(भतिपिकात्‌) आऋतिपक्कि से (च) ओर (शङ) तिङन्त शब्द घे (कल्पदृदेग्येशीपरः) 
कल्पप्‌ देश्य दे्ीयर्‌ प्रत्यय होते &/ 


उदा०- (प्रातिपदिक) इषद्‌ असगाप्त-थोडा-ला कम ऋषभि- ऋषिकल्प (कल्पप्‌) । 
ऋषिदेश्य (दिष्य) । ऋषिदे़ीय (देशीयर्‌) । (तिडन्त) ईषद्‌ अतमाप्त~थोटा-सा कम 
परकाता -पचातिकल्प (कल्पप्‌) । पचतिदेकय (दिश्य) । पचतिदेशीय (देशीयर्‌) । 


विद्धि- (१ ऋषिकल्यः । कऋषिःसुकल्पप्‌ । ऋषिकल्प+सु । ऋषिकल्पः । 


यहा इषद्‌-असमापिति अर्थ में किदमान छे ' शब्द से इत दत्र से कत्पर्‌ ' मत्पय 
है। एेते ठी-ऋषिदेश्यः ऋषिदेशीय । 


(२) फचपिकल्वम्‌ / यला इषद्‌-असमाप्ति अर्थ मे विद्यमान. तिडन्त भवेति" शब्दे 
से इस सूत्र से कल्पय्‌" अत्यय है । ठेते ही-पचतिदेश्यमुः फचतिदेशीयम्‌ । 


बहुच्‌ 
(२) विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्‌ तु 1६८। 

पठविऽ-विभाषा १।१ सुपः ५।१ बहुच्‌ १।१ पुरस्तात्‌ अव्ययपदम्‌, 
तु अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-ईषदसमाप्तावित्यनुवर्तति, सुप्‌" इति वचनात्‌ तिश्च ' इति 
नानुवर्तते । 

अन्वयः-ईषदसमाप्तौ सुपो विभाषा दहूच्‌, तु पुरस्तात्‌ । 

अर्थः-ईषदसमाप्तौ=स्तोकेनासम्पूर्णतार्थे वर्तमानात्‌ सुबन्ताद्‌ विकल्येन 


बहुच्‌ प्रत्ययो भवति, स तु सुबन्तात्‌ पुरस्ताद्‌ भवति, पक्षे च 
कल्पन्दे्यदेशीरः प्रत्यया भवन्ति । 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-ईषदसमाप्तः पण्डितः-बहूपण्डितः । बहुपटुः । बहुमृदुः 
(बहुच्‌) । पण्डितकल्पः (कल्पप्‌) । पण्डितदेष्यः (दिष्य) । पण्डतदेशीयः 
दिशीर्‌) । पटुकल्पः । पटुदेश्यः । पटुदेशीयः । मृदुकल्पः । मृदुदेश्यः । 
मृदुदेशीयः । 

उ यमि7खाॐ अर्थ (ईषदसमाप्तौ) यो्ीसी अतम्पूणता= न्यूनता अर्थ मे विमान 
धुमः सुबन्त शब्द ते (विभाषा) विकल्प से (बुद्‌) बहुच्‌ प्रत्यय होता है ओैर वह (त) 


तो उस्र सुबन्त रे (पुरस्तात्‌) पर्व होता है पर नरी जर गर्छ मै कल्पपु देश्य देशीयर्‌ 
प्रत्यय होते है 

उदा०-ईद्‌-असमाप्त-थोड़ा-सा कम पण्डित-बहुषण्डित । इषद्‌-असमाप्त 
पषट-कहुपटर । ईषद्-असमा्त मदु-=कोगल-क्ुमृद्‌ (बहुच्‌) । ईषद्‌-असमाप्त पण्डित-पण्डितकल्प 
(कल्पप्‌) । प्ण्डितदेश्य (दिश्य) । पण्ितदेशीय (दिग्रीयर्‌) । §षिद्‌-अतमाप्त प्टु=चतुर- 
फटुकल्प । पटुदेव्य । पटुदेशीय । इषद्‌-असमाप्त गद=कोमल-रदृकल्य / पदृदेषय / गदुदेशीय । 

सिद्धि- (१) बहुपण्डितः । बहुच्‌+पण्डित+सु । बहू+पण्डितः } बहुपण्डितः ] 

यहा ईषद्‌-असमा्ति अर्थ मे किदिमानः सुबन्त षष्डित' शब्द से इत सूत्र से पुवन्त 
ते एर्व कच्‌" प्रत्यय है । एेते टी-क्हपटः, बहुप््ः । 

२ पण्डितकल्पः आदि पदो की क्िदधि एकवत्‌ है । 


प्रकारविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 


जातीयर्‌- 
(१) प्रकारवचने जातीयर्‌ ।६६। 

पण्वि०-प्रकार-वचने ७ ।१ जातीयर्‌ १।१। 

स०-सामान्यस्य भेदकः (विशेषः) प्रकारः । प्रकारस्य वचनम्‌ 
(द्योतनम्‌) प्रकारवचनम्‌, तस्मिन्‌-प्रकारवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-सुप इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-प्रकारवचने सुपो जातीयर्‌ । 

अर्थः- प्रकारवचने्थे वर्तमानात्‌ सुबन्तात्‌ स्वार्थे जातीयर्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-पण्डितप्रकारः-पण्डितविशेषः-पण्डितजातीयः । पट्जातीयः । 
मृदुजातीयः । दर्शनीयजातीयः । 


पञ्धमाध्यायस्य तृतीय पादः ३२७ 

उऋर्यभ7काॐ जर्थ- (भकारकचने) अकर के प्रकाशन अर्थ मे विमान (तुप 
युवन्त शब्द ते (जातीयर्‌) जात्तीयर्‌ प्रत्यय लेता है, 

उदा०-पण्डितप्रकार (पण्डितविशेण)- पण्डितजातीय / पटप्रकार-पटु गातीय । 
मृदुरकार-गरदुजात्तीय / दशनीयप्रकार-वदतरीयजातीय । 

सिद्धि-पण्डितजातीयः । पण्डित^पुः^ जातीयर्‌ । प्ण्डित^जातीय । पण्डितजातीय^सू । 
प्ण्डितजातीयः । 

यहां प्रकारवचन अर्थे मे विद्यमान भुबन्त पण्डित" शब्द से स्वार्थे इस सूत्रसे 
जातीयट्‌ प्रत्यय है । ठेते ही-पटजातीयः, मद्नातीयः, दर्नीयजातयः । 


प्रागिवीयार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
क-अधिकारः- 
(१) प्रागिवात्‌ कः ॥७०। 

पण्वि०-ग्राक्‌ १।१ इवात्‌ ५।१ कः १।१। 

अन्वयः- इवात्‌ प्राक्‌ कः | 

अर्थः- इवे प्रतिकृतौ" (५।३।९६) इति वश्याति, एस्माद्‌ इवशब्दात्‌ 
प्राक्‌ के प्रत्ययो भवति, इत्यधिकारोष्यम्‌ । वक्ष्यति- अज्ञाते" (५।३।७३) 
इति ! अज्ञातोऽश्वः-अश्वकः ! गर्दभकः । उष्ट्रकः । 

गार्य क7< अर्थ- (इवात्‌) इवे प्रतिकृतौ" (५/२ ९६५) इस शूत्र मे पिति 
इव" शब्द से (भाक्‌) पते-पहते (कः) क प्रत्यय होता है यह अधिकार सूत्र है। 

उका०- नैते फ्रणिनिमुतमि कटे अनाते" (५ /३ (७२) अथत्‌ अज्ञात अर्थ में 
विद्यमान ्ातिपिक से क अत्यय होता है । अते अश्व -अशटवक । अजात गर्दभ (था) 
गर्वभक । अज्ञात पष्ट (जट) उष्टक 

किद्धि-जश्वकः / अषव+तु+क । अश्वक । अश्वक्‌+सु / अश्यकः / 

यहां अलाते" (५ ।३।७२) से प्रापरिदीय अज्ञात अर्ये मे किमान अण्व" शदे से 
कर प्रत्यय है। ठेसे ही-गरदभकः। उषट्कः। 
अकच्‌-अधिकारः- 

(२) अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः ।७१। 
पठवि०-अव्यय-सर्वनाम्नाम्‌ ६।३ अकच्‌ १।१ प्राक्‌ १।१ टे: ५.।१। 
स०-अव्ययानि च सर्वनामानि च तानि-अव्ययसर्वनामानि, तेषाम्‌- 

अव्ययसर्वनाम्नाम्‌ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 


इरे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचेनम्‌ 

अनु०-सुप इत्यनुवर्तते । तिड्च' (५।३।५६) इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-अव्ययसर्वनामभ्यः, प्रातिपदिकेभ्यः सुबन्तेभ्यस्तिडन्तेभ्यश्च 
प्राग्‌ इवात्‌ प्राक्‌ टेरकच्‌ । 

अर्थः-अव्ययेभ्यः सर्वनामभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सुबन्तेभ्यस्तिडन्तेभ्यश्च 
शब्देभ्यः प्रागिरवीयेष्वर्थेषु प्राक्‌ टेरकच्‌ प्रत्ययो भवति, इत्यधिकारोष्यम्‌। 

अस्मिन्‌ सूत्र प्रातिपदिकात्‌, सुप इति द्रयमप्यनुवतति । तेन-क्वचित्‌ 
प्रातिपदिकस्य टेः" प्राक्‌ प्रत्ययो भवति, क्वचिच्च सुबन्तस्य £:' प्राक्‌ 
प्रत्ययो विधीयते । तत्राभिधानतो व्यवस्था भवति । 

उदा०- (अव्ययम्‌) अल्पमुच्चैः-उच्यकैः । अल्पं नीचैः-नीचकैः । 
अल्पं एानैः-शनकैः । (सर्वनाम } अल्पे सर्वे-सर्वके । अल्पे विश्वे-विश्वके । 
अल्पे उभये-उभयके । (सुबन्तम्‌) अल्पेन त्वया-त्वयका । अल्पेन 
मया-मयका । अल्पे त्वयि-त्वयकि । अल्पे मयि-मयकि । (तिङन्तम्‌) 
अल्पं पचति-पचतकि } अल्पं पठति-पठतकि । 

आर्य षा अर्य- (अव्ययसवनामष्यः) अव्यय सवनाम प्रातिपिफ ते (पः) 
सुबन्तो घे तथा (तिडः) तिडन्ते से (च) भी (प्राग्‌ इवात्‌) परागू-इकीय अर्थो मे' (21 
टि-भाग से (भ्राक्‌) पहते (अकच्‌) अकच्‌ प्रत्यय लेता है, 

इत सूत्र से श्रातिएदिकात्‌” ओर पुषः" इन दोनो की अनुवकति है। अतः कहीं 
प्रातिपदिक के टि-भाग से पहले अकच्‌ प्रत्यय होता है ओर कर्छी सुबन्त के टि-भाग से 


पहले अकच्‌ अत्यय किया जाता है । यह सक अभिधान (अर्य-कथन) के सार्थ से व्यवस्था 
होती है 


उदा०- (अव्ययम्‌) अल्प उच्चैः (ऊचा)-उच्यकैः । अल्प नीचैः (तचा) - नीचकैः । 
अल्प शनैः (धीरे) -शनकः । (सिर्वनाय) अल्प एर्व (सनब)-स्वकि। अल्प विश्न 
(तमस्त।-तिष्वके । अल्प उभय (लेनो)-उभयके । (सुबन्त) अलय तुल से-त्वथका। अल्प 
मुञ्च से-मयका । अल्प तुदा मे-त्वयकि । अल्प मुल्ल मे-मयकि । (तिडन्त) अल्प प्काता 
है- पचतकि । अल्प्र पष्ठता है-ण्ठठक्नि । 

सिद्धि- (2) उच्चकैः । उच्चैस्‌ सु । उच्च्‌+-अकक्‌+टेत्‌+० । उच्चक+देस्‌+० । 
उच्वेकर्‌ । उच्चकैः । 

यष्टा अल्प अर्थ मेँ विमानः अव्यय-सजञक उच्चैः" शव्द से हत दत्र से उसके 
टि-भाग (एत्‌) से पर्व अकच्‌ ' प्रत्यय है / देसे ली-कीचकैः । शनकैः । 
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(२) सर्वके / सर्व^पस्‌ । सर्ु+अकव्‌+अ+अस्‌ । सर्कृ^अक्‌+अन+श्ी । सर्वक्र+ई। 
सक्के। 

यां अल्प अर्थ मेँ विचः सर्वनाम -सजक सर्व' शब्द से इत सूत्र से उसके 
टि-भाग (अ) से पूर्व अकच्‌ प्रत्यय ठै । अकच्‌" प्रत्यय का द्वितीय अकार उच्चारणार्थ 
है ओर चकार चितः" (६।१/१६०) से अन्तोदात्त स्वर के लिये है। जसः खी 
(७१/१७) ते जल्‌" के स्थान येः छरी" अगि लेता है । देते ही-किषवकेः उभयके / 


(२ त्वयका । य अल्प अर्थं मे किद्मानः व्रतीयान्तु सुबन्त त्वया" शब्द से 
अकच” प्रत्यय ह । देसे ही-मयका । 


(>/ त्वयकि । यहा अल्प अर्थे मे विद्यमान, सप्तम्यन्त, सुबन्त त्वयि” शब्द से 
अकच्‌" प्रत्यय टै/ एसे ली-मयक्ति। 


(4/ पचतकि । यहां अल्प अर्थ मे' विद्यमान; तिडन्त पचति" शण्द से अकच 
अत्ययं ® / ठेस ही- पठत कि । 
अकच्‌- 

(३) कस्य च दः।७२। 

पण्वि०-कस्य ६।१ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌, दः १।१। 

अनु०-अव्ययम्‌, अकच्‌, प्राक्‌, टेरिति चानुवर्तते । सर्वनामेति च 
नानुवर्तते तस्य ककारान्ताऽभावात्‌। 

अन्वयः- अव्ययात्‌ कात्‌ प्राग्‌-इवात्‌ प्राक्‌ टेरकच्‌, दश्च । 

अर्थः-अव्ययसंज्ञकात्‌ ककारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रागिवीयेष्वर्धेषु 
प्राक्‌ टेरकच्‌ प्रत्ययो भवति, दकारश्चान्तदेष्ो भवति, इत्यधिकारोप्यम्‌ । 

उदा०-अल्पं धिक्‌-धकित्‌ । अल्पं हिरूक्‌-हिरकूत्‌ । अल्पं पृथक्‌- 
पुथकत्‌ | 

आर्या षाः अर्थ (अव्ययात्‌। अव्ययसल्क (कत्य) ककायन्त प्रातिपदिक ते 


(पराग्‌ इवाठ्‌/ प्रग्‌ इवीय अ्ों गे (£) हि-भाग ठे (प्राक्‌) पहते (अकष) अकच्‌ अत्यय 
होता है (र) ओर (द) त्कार अन्तादेण होता है। 

उदा०-अल्प धिक्‌ (धिक्कार)-धकित्‌ । अल्प हिर (लमीण)-श्िरकुत्‌ / अल्प 
गरथक्‌ (जलग) -पकर्‌ / 

लिद्धि-धकिठ्‌। धिक्‌४सु। धूग+अकर्‌+इक्‌+० ५ +अक्‌+हद्‌+०। धकिद्‌ । 


धकित्‌ 


३३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यहा अल्प अर्थं मे किमान अव्यय-सजरक, कृकारान्त शक्‌” शब्द से उसके 
टभाग से पूरक इत सूत्र ते अकच्‌" प्रत्यय है ओर धि" के कक्रार को ठकार अदेश 


हेता है। वाऽवसाने" (८ (२ (५६) ते द' क्रो चर्‌" तकार अग हेत है ठेते 
ही-हिरकुतुः पथक्‌ । 


अज्ञातविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 


यथाविहितं प्रत्ययः- 


(१) अज्ञाते ।७३। 

वि०-अज्ञाते ७ ।१। 

अनु०- तिड्च' (५ ।३ ।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः- अज्ञाते प्रातिपदिकात्‌ तिङ्कच यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-अज्ञतेर्थ वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च स्वार्थे यथाविष्ठितं 
प्रत्ययो भवत्ति (कः८अकच्‌) | 

स्वेन रूपेण ज्ञाते पदार्थे विशेषरूपेण चाज्ञाते प्रत्ययविधानमिदं 
क्रियते । कस्यायमश्वं इति स्वस्वामिसम्बन्धेनाभ््ातेऽष्वे प्रत्ययो भवतीत्यर्थः । 
एवं सर्व॑त्राज्ञतता विज्ञातव्या । 

उदा०-अज्ञातोऽङ्वः-अश्वकः । गर्दभकः । उष्ट्रकः ¦ अज्ञातमुच्चैः- 
उच्चकैः । नीचकैः । अज्ञाताः सर्वे-सर्वके । विश्वके । अज्ञातं पचति-पचतकि। 
पठतकि । | 

उगर्यश्िकाः अर्थ (अज्ञाते) अज्ञात अर्थं मे विद्यमान प्रातिपरिके ते ओर 
(तिडः) तिडन्त शब्द से (ध) भी स्वार्थं मे यथाविहित प्रत्यय होता हे (क.^अकन्‌) । 

स्वरूप ते जात पदार्थ के किपय मेः विष्ये रूम ठे अज्ञात होने पर यह प्रत्ययडिधि 
की जातीहै। यतो जरात है कि यह एक अश्व कै किन्तु य अज्ञात है कि यह अश्व 


कितका है इल अज्ञात अर्थं मे यह प्रत्यय होता है, इस मकार सवत्र अज्ञात" शब्द फ़ 
अभिप्राय सम लेवे। 

उदा०-अग्नातते अश्व (घोडा -अश्वक / अज्ञात गरस (गधा) -गर्भक । अज्ञात पष्ट 
(सट /-उणष्ट्क । अ्रात उच्चैः (ऊचा,- उच्चकैः । अज्ञात कीचैः (तीचा,-नीचकैः अजात 
सर्वे (तव) सवके / अजात विश्व (समस्त) विश्वके , अज्ञात पकाता है-पवतकि । अज्ञात 
पता है-पठतकरि (प्तः तीं कि वह क्या पदता दै । 

सिद्धि अश्वकः” आदि एदं की शिद्धि अकरात्‌ अर्मे पुति है, 
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कुत्सितविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) कुत्सिते ।७४। 

विऽ-कुत्सिते ७।१। 

अनु०- तिङश्च" (५ ।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-कूत्सिते प्रातिपदिकात्‌ तिङ्श्च यथाविष्ितं प्रत्ययः | 

अर्थः-कुत्सितेरध्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च स्वार्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति (कः८^अकच्‌)। कूत्सितम्‌ गर्हितम्‌, 
निन्दितमित्यर्थः | 

उदा०-कुत्सितोऽष्व--अण्वकः ¦ गर्दभकः । उष्टक । । कत्सितमुच्चैः- 
उच्चकैः । नीचकैः । । कूत्सिताः सर्वे-सर्वके । विश्वके । ! कुत्सितं पचति- 
पचतकि । पठतकि । 


उ यभि7 सॐ अर्य (करत्सिते) निन्दित अर्थ गें किदमान प्रातिपदिक ते ओर 
(तिडः किडन्त से (च) शी स्वार्थ मे याविलिति अत्यय होता है (क^अकच्‌) / 

उदा०-कुत्सित= निन्दित अश्व-अश्क्क / कुत्सित यर्कभ-गरदभिक/ कुत्सित 
उष्ट्-उष्ट्क / कुत्सित सर्वे-स्कके । कुत्सित पिश्क-विश्वके / कुत्सिते एकाता है-एचतकि/ 
कुत्सित परता है- पठि । 

सिद्धि- अश्वक“ आटि पदो की कुत्सित अर्थ मे विद्धि पुर्ववत्‌ है! 


कन्‌- 
(२) सज्ञाया कन्‌।७५। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ कन्‌ १1१। 

अनु०-कुत्सिते इत्यनुवर्तते । तिडश्च' इति नानुवतति, संज्ञाऽभावात्‌ । 

अन्वयः- कुत्सिते प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-कृत्सितेर्ये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, 
संञ्चायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा० कुत्सित श्रः-शूद्रकः । कुत्सितो धारः-धारकः । कुत्सितः 
पूर्णः पूर्णकः ॥ 
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उगर्य्रिः क्ट अर्थ- (कुत्सिते) नितवित अर्थं मे विमान प्रतिपरिक ते (कन्‌) 
कन्‌ प्रत्यय लोता है (सज्ञायाम्‌) यदि व्हा स्ना अर्घ की प्रतीति लो, 


उदा०- कुत्सित निन्दित श-शूप्रक (विदि नगरी कर एक राना ओर ग्रच्छकरटिकि 
नाफक काव्य का रचयिता महाकवि) ^ कुत्सितं शार-धारक (कलस आनि) । कुत्सित 
रणः पु्कि (पराच) / 

विद्धि-श्टकः । शृद्र^सु+कन्‌ । शूद्र^क । श्ुदरक+^तु । शष्कः । 


यहा कुत्सित यर्थ में विदमान शरद्र' जब्द से स्ना अर्थ अभिधे में इत सूत्र से 
कन्‌" प्रत्यय है। यहे क" प्रत्यय का अपवाद है। देसे हीरकः, पूर्णकः । 


अनुकम्पार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) अनुकम्पायाम्‌ ।७६। 

वि०-अनुकम्पायाम्‌ ७।१। 

अनु०- तिङ्क्च' (५।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः- प्रातिपदिकात्‌ तिङश्च यथाविहितं प्रत्ययोऽनुकम्पायाम्‌ | 

अर्थः- प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च यथाविहितं प्रत्ययो भवति, 
अनुकम्पायां गम्यमानायाम्‌ । कारुण्येन परस्यानुग्रहः=उपकारोऽनुकम्पेति 
कथ्यते । 

उदा०-अनुकम्पित्तःपुत्रः-पुत्रकः । वत्सकः । दुर्बलकः । बुभुश्वितकः । 
अनुकम्पितः स्वपिति-स्वपितकि । पठतकि । 

अर्यमा भर्व (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से ओर (तिडः) तिडन्त से 


(य) भी यथाविहित प्रत्यय शेता हे (अुकस्पायाम्‌) यि कहां अनुकस्पा अर्थी की अतीति 
हयो । करणूवके दूसरे का उपकर करना- अनुकम्पा" कटाक्ती ह / 


उदा०- अनुकम्पित पुत्र-पृतरक / कल्णापूर्वक उपकृत यत्र । लाङला केटा । अनुकम्पित 
वत्स वत्सक । लाडला कच्चा । अनुकम्पित सोता है-स्वपितकि ८ माता फे द्वारा तेरी देकर 
वड़े प्यार छे पुलाया जा क्ल्वा जो सो रहा है क्ह/ अनुकम्पित पठता है-पठतक्रि। 
कर्णापुरवक प्रदान की गह छक्ति आदि से जो ण्ढ रहाट व्ह 
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यथाविहित प्रत्ययः- 
(२) नीतौ च तद्युक्तात्‌ ।७७। 
पण०वि०-नीतौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, तद्‌ युक्तात्‌ ५।१। 
स०-तया {अनुकम्पया} युक्तः-तद्‌ युक्तः, तस्मात्‌-तद्‌ युक्तात्‌ 
(तृतीयातत्पुरुषः) । 
अनु०- तिडक्य' (५।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌ | 
अन्वयः-तद्‌ युक्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिङ्क यथाविहितं प्रत्ययो 
नीतौ च। 


अर्थः- तद्‌ युक्तात्‌-अनुकम्पायुक्तात्‌ .प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, नीतौ च गम्यमानायाम्‌ । सामदानदण्डभेदात्मक 
उपायो नीतिरिति कथ्यते । 


उदा०-अनुकम्पिता धानाः-धानकाः । हन्त ! ते धानका देवदत्त | 
अनुकेम्पित्तास्तिलाः-तिलकाः । हन्त ते तिलका यज्ञदत्त ! | । अनुकम्पित 
एहि-एहकि । अनुकम्मितोऽद्धि-अद्धकि । 

्यमा वाः अर्थ- (तदूयुक्तात्‌) अनुकम्ण पे युक्त प्रातिपदिक से ओर (तिडः) 
तिडन्त छे (च) शी यथाहि प्रत्यय होता है (कअकर), (नीतौ) यदि कहा कीति अर्थे 
की (च) भी प्रतीतिङढो।/ सामः दान दण्डः भेद आत्मक उपाय नीति कहाता है। 

उदा०-हन्त ^ ते क्ानका देवदत / हे देवदत्ते“ ये धान तेरे लियि है कर 
धान-दान करी कीति सै देवदत्त को अपने पक्ष मे करता है । हन्त" शब्द यहां अकस्पा-अर्थ 
का योतक ह । हन्त / ते तिलका यनद ॥ हे यत्नदंतत । ये तिल तेरे तिये दै कोड यज्ञक्त 
कौ तिलि-दान की नीति सै अपना पक्षधर कनाता है! एहि-एहकि देवदत्त + हे देवदत्ते । 
आहवे । कोई साम-गीति चे देवदत्त को अनुकम्फरूक्क कुलाता है । अद्धि-अद्धकफि यजकत्त । 


हे यज्ञद । भोजन कीजिये । कोई साम-नीति से यज्ञदत्त करो अनुकम्पापू्वकि भोजन के लिये 
तिमल्रित करता है । 


पिद्धि- (2) धानकाः । धान+जसूक । धान+क / धानक+जस्‌ / धानकाः । 


यहां अनुकम्पा अर्थ ते पृक्त धात" छब्द से नीति-अर्थ अभिधेय मे इत सूत्र से 
यथादिहित क ' प्रत्यय है । दमे ही-तिलकाः + 


(२ एहकि। एहि / एह अकच्‌+इ । एद््+अक्‌+इ । एटकि । 
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यहा अनुकम्पार्थं से भुक्त लिडन्त एहि" शब्द ते नीति अर्थं अभिधेय मे इस सूत्र 
से यथातिहित अकच्‌" प्रत्ययु ढै । एषि" एद मे आङ्‌ उपर पूवक इण्‌ गतौ" (अदा०प०) 
धाद ते लोट्‌ लकार मध्यमपुल्ष एकक्चन है । देसे ही अद भक्षणे" (अदा०प०। धातु से 
अद्धि ' ओर उलद्े अकच्‌” प्रत्यय करने प्रर-अद्धकि । 


ठच्‌ विकल्पः- 

(3) बहो मनुष्यनाम्नष्ठज्‌ वा ।७८। 
पठ्वि०-बहचः ५।१ मनुष्यनाम्नः ५।१ ठच्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌ | 
स०-बहवोऽचो यस्मिन्‌ स बहच्‌, तस्मात्‌-बहचः (बहुप्रीहिः) । 

मनुष्यस्य नाम-मनुष्यनाम, तस्मात्‌-मनुष्यनाम्नः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-नीतौ, तद्‌ युक्ताद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तद्‌ युक्ताद्‌ बहवो मनुष्यनाम्नो वा ठच्‌. नीतौ । 
अर्थः-तद्‌ युक्तात्‌-अनुकम्पायुक्ताद्‌ बहो मनुष्यनामवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन ठच्‌ प्रत्ययो भवति, नीतौ गम्यमानायाम्‌ ¦ 
उदा०-अनुकम्पितो देवदत्तः-देविकेः (ठच्‌) । देवदत्तकः (कः) । 
अनुकम्पितो यज्ञदत्तः-यञ्चिकः (ठच्‌) ! यज्ञदत्तकः (कः) । 
उशार्यमि7 खा अर्य (तदूगुकताद्‌) अनुकम्पा से युक्त (बरहचेः बहुत अचोकाले 
(मनुष्यनाम्नः) मनुप्यनामकोची प्रातिपदिक से (का) विकल्प ते (ठच्‌) ठच्‌ प्रत्यय लेता है 
(नीती) यदि कहा साम आदि रूप कीति अर्थ क्री प्रतीति लो, 
उदा०-अनुकेम्पित देक्दत्त-देकिक (ठच्‌) । देव्दत्तक (क) । साम आदि नीति से 


अनुकम्पा द्वारा अपने अनुकूल करिया हुआ देवदत्त । अनुकस्वित येदत्त-यश्िक (उच्‌) ! 
यज्नदत्तक । अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

तरिद्धि- (१) देविकः । देक्दत+सु+ठच्‌ । दैवदंत्त+इक । देकछ+-हक । देवृ+हक । 
देविक~+सुं / देविकः । 

यहा अनुकम्पा अर्थं से युक्त बहुत अचोवाले मनुष्यनामवाची हिक्वत्त' ब्द से 
हस सूत्र से ठच्‌" अत्यय है । उस्येकः" (७/३ ।५०/ से ठ्‌" के स्थान मे इक" आदेश हेता 
है उाजादावुर्ध्व दितीयादचः' (५ /३ १८८) सै शिक्दत्त' शव्द के नती अच्‌ से ऊर्व 
विद्धकात दत्त" शब्द का लोप हेता है! वस्यति च (६ ।/४४८/ से अग के अकार 
का लोप होता कै, एते ली यक्लदत्त' छब्द से-यनिकः। 

(२ देवदत्तकः । यहा परोक्त तैकदत्त" छब्द सो विकल्प पक्ष मे यण़ातिहित क" 
प्रत्यय है / एषे ली-यलदस्कः । 
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घन्‌+इलच्‌- 
(४) घनिलचौ च ।७६। 
पणऽ्वि०-घन-इतलचौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-घन्‌ च इतच्‌ च तौ-घनिलचौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-नीरौ, तद्युक्तात्‌, बह्चः, मनुष्यनाम्न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्गुक्ताद्‌ बहवो मनुष्यनाम्नो घनिलचौ च नीतौ । 
अर्थः- तदयुक्तात्‌-अनुकम्पायुक्ताद्‌ बह्व मनुष्यनामवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ धनिलचौ च प्रत्ययौ भवतः, नीतौ गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-अनुकम्पितो देवदत्तः-देवियः (घन्‌) । देविलः (इलच्‌) । 
अनुकम्पितो यज्ञदत्तः-यज्ञियः (घन्‌) । यज्ञिलः (इलच्‌) । 
उग्रया सत अर्थ (तद्युक्तात्‌) अनुकम्फ अर्थं से युक्त (बहचः) कहत 


अचोवाले (मनुष्यनाम्नः) मनुष्यनामका्ती प्रातिएदिक से (धतिलयौ) घन्‌ ओर इलच्‌ प्रत्यय 
(च) भरी हेते हैँ (नीतौ) यदि वहां साम आदि नीति अर्थ की प्रतीति लो। 


उदा०-अनुकमम्पित देवदत्त-देकिय (धन्‌) / देवि (हत्‌) । साम आदि कीति से 
अनुकम्पा द्वारा अपने अन्छूल किया दज देवदत्त / अनुकम्पित यजञदत्त-यज्निय (धन्‌) । 
यज्निल (इल्‌) / अर्थ पुर्ववत्‌ है। 

विद्धि- (2/ देवियः । देवदत्त^चु+षन्‌ । देक०+इय । देवुय । देविकः+सु । देवियः । 


यहा अनूुकम्फ से युक्त, बहुत अचोकाले, मनुष्यनासवाची देवदत्ते" शब्द से 
नीति-यर्थ अभिधेय मे इस सूत्र से धन्‌" अत्यय टै। आयनेय०" (८ (९,२) चे शृ के 
स्थान मे इय्‌” अदिश होता है । उजावावुर्ध्वं द्वितीयादचः” (५ ।३ ।७८) से दिक्दत्त 
शब्दे के द्वितीय अद्‌ ते ऊर्ध्व वियात वत्तः शब्द का लोप होता है। देसे टी-यनियः। 


(२ देविलः । हा एवोक्त देवदत्त" एब्द प इस सूत्र से इलच्‌“ प्रत्यय है । रेष 
कार्य पर्ववत्‌ है । देते टी-यक्निलः । 
अडच्‌+वुच्‌- 

(५) प्राचामुपादेरडजूवुचौ च।८०। 
पऽवि०-प्राचाम्‌ ६।३ उपादेः ५।१ अडच्‌-वुचौ १।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-उप आदिर्थस्य स उप्रदिः, तस्मात्‌-उपादे- (बहूप्रीहिः) । अडच्‌ 

च वुच्‌ च ती-अडन्‌वुचौ (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 
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अनु०-नीतौ, तद्युक्तात्‌, बहचः, मनुष्यनाम्नः, घनिलचौ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्युक्ताद्‌ उपदिर्बहचो मनुष्यनाम्नोऽडज्‌वुचौ घनिलचौ 
च नीतौ प्राचाम्‌ । 


अर्थः-तदयुक्तात्‌-अनुकम्पायुक्ताद्‌ उपादेर्बहचो मनुष्यनामवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ अडजुवुचौ घनिलचौ च प्रत्ययौ भवतः, नीतौ गम्यमानायाम्‌, 
प्राचामाचार्याणां मतेन । 


उदा०-अनुकम्पित उपेन्द्रदत्तः-उपडः (अडच्‌) । उपकः (वुच्‌) । 
उपियः (घन्‌) । उपिलः (इलच्‌) प्राचां मते । उपिकः (उच्‌) । उपेन्द्रदत्तकः 
(कः) पाणिनिमते । 


-आ7र्यभाक75 अर्व (तद्युक्तात्‌) अनुकम्पा अर्थ से युक्त (उपादेः) उफ शब्दे 
जिसके आदि मे है उत (बहवः) बहुत अचोकले (मनुष्यनाम्नः) मनुप्यनामकाची प्रातिपविकि 
से (अडकृकुचौ। अङ्दू वुच्‌ ओर (धरित) घन्‌ तथा इतय्‌ श्त्यय (च) 9 होते हैं 
(नीतौ) यदि वहा कीति अर्थ की प्रतीति हो (प्राचाम्‌) प्राक्‌-देशीय आचार्यो के मतत मै 

उदा०-अनुकग्पित उपेन्द्रदत्त-उय्ड (अडच्‌) / उपक (कृद्‌) ^ उपरिय (धन्‌) । 
उपिल (इलव्‌) / प्राक्‌-देछीय आचर्यो के मत मे। फणिनिमुरि के मत मे यथाप्राप्त त्यय 
होते दै-उपिक (ठ2द्‌) / उपेन्कत्तक (क) । 

विग्धि-2/॥ उपडः । उपेन्द्रदत्त+सु+अडच्‌ / उप+अड । उरू+अड । उपयु । 
उपडः । 

यहा अनुकम्पा अर्थ से युक्त. उफ़-आदिमानु कहत अचोकालेः सनुष्यनामवा्ी 
उपेन्द्रवत्त' शब्द ते नीति अर्थ अभिधेय में तथा प्राक्‌-तेीय आचार्यो के मतमेंङ्ससूत्र 
से अडच्‌" प्रत्यय है। अजादातुर्ध्व द्वितीयादचः“ (५ (३ ।८३) ते उपेन््रदत्त' के द्वितीय 
अच्‌ से ऊर्ध्व विदिमान इन्छ्रदत्त एन्य का तोप लेता है। 

(२ उपकः । यषा पूर्वोक्त उपेन्रदत' शब्द से इस सूत्र से वुच्‌" प्रत्यय है। 
धरकोरनाकौ" (७१८९) से धु" के स्थान मे अक” आदेश लेता है । शेष कार्थं पूवकत्‌ है / 

(३ उपियः / यषा एवोक्त उपेन्द्रदत्त' छब्द से इत सूत्र ले धन्‌" अत्यय होता 
है, आयनेय" (७/२) से धू" के स्यान में इय्‌" अदेश लेता है। शेष कर्य 
पूर्ववत्‌ है / 

२) उगिल- । यहा यर्ोज्ति धपेन्रव्त' शब्द ते इस सूत्र से इलच्‌" प्रत्यय है । 
मेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 
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(५/ प्राणिनिगुक्नि के मत मेः ऽपेनद्रत्त" शब्द से बहो मनुष्यनाग्नष्ठज्‌ का" 
(५ /२ (७८ से तिकल्प से उच्‌/ प्रत्यय छोता। तिकल्प फ मेँ यथारिलिति क” प्रत्यय 
होता है । उपिकः (ठच्‌) । उपेमदरदत्तकः (कः) । इनं प्रदो की सिद्धि देविकः ओर देक्ततकः 
के समान है (५।२।७८) । 
कन्‌- 
(६) जातिनाम्नः कन्‌।८१। 
प०वि०-जातिनाम्नः ५।१ कन्‌ १।१। 
स०-जातेरनाम-जातिनाम, तस्मात्‌-जातिनाम्नः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-नीतौ, तद्युक्तात्‌, मनुष्यनाम्न इति चानुवर्तते, बहच इति 
च नानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्युक्ताज्जातिनाम्नो मनुष्यनाम्नः कन्‌, नीतौ 
अर्थः-तद्युक्तात्‌--अनुकम्पायुक्ताज्जात्तिवचिनो मनुष्यनाम्नः 
प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, नीतौ मम्यनायाम्‌। 
उदा०-अनुकम्पितो व्याघ्रो नाम मनुष्यः-व्याघ्रकः । अनुकम्पितः 
सिंहो नाम मनुष्यः-सिंहकः । अनुकम्पितः एरभो नाम मनुष्य-शरभकः । 
आरभ अर्थ (तद्युक्तात्‌) अनुकन्पा अर्थ ते युक्त (कातिनास्नः) जातिवाची 


(भनुष्यनाम्नः॥ मनुष्य-काक्क आतिषदिक ते (कर्‌) कन्‌ मत्यय होता है (नीतौ) यरि कहां 
साम आदि कीति अर्थ की प्रतीति लये, 


उदा०- अनुकम्पित व्याघ्र (काथ) नामक म्ुष्य-व्याप्रक। अनुकभ्पित विह नायक 
मनुष्य-सिहक / अनुकम्पित शरभ (टिङ्‌ङी) नामक मनुष्य-शरभक / 

सिद्धि- व्याघ्रकः । व्याप्र^सु^कन्‌। व्याप्र^क / व्याघ्रकसु । व्यापकः । 

यहां अनुकस्फा अर्घे तरे युक्त. जातिवादी मनुष्यवाचक व्यप्र" शब्द से कीति अर्थ 
अभिधेय मे स सूत्र से कन्‌" प्रत्यय ठै / एसे ही- सिंहकः, श्नरभकः। 
कन्‌- 

(७) अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च ।८२। 
परवि०-अजिनान्तस्य ६।१ उत्तरपदलोपः १।१ च. अव्ययपदम्‌ । 
स०-अजिनोऽन्ते यस्य सः-अजिनान्तः, तस्य-अजिनान्तस्य 

(बहूवरीहिः) । उत्तरपदस्य लोपः-उत्तरपदलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) ! 
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अनु०-नीतौ, तद्युक्तात्‌, मनुष्यनाम्नः, कन्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तद्युक्ताद्‌ मनुष्यनाम्नोऽजिनान्तात्‌ कन्‌, उत्तरपदलोपषच, 
नीतौ । 

अर्थः-तद्युक्तात्‌-अनुकम्पायुक्ताद्‌ मनुष्यवाचिनोऽजिनान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ केन्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य उत्तरपदस्य च लोपो भवति, नीतौ 
गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-अनुकम्पितो व्याघ्राजिनो नाम मनुष्यः-व्याप्रककः 1 सिंहकः । 


सअयशिषाॐ जर्थ- (तद्युक्तात्‌) अनुकम्पा अर्थ ते युक्त (मनुष्यनाम्नः) 
मनुष्य- काचक (अजिनान्तस्य) अजिन शब्दं जिघके अन्त में है उस प्रातिपदिक से (कन्‌) 
कन्‌ प्रत्यय होता है (च) ओैर (उत्तर्सकेपः) उसके उत्तरपद का केप हेता है (तीतौ) 
यदि वा सास आदि कीति अर्य की प्रतीति ले। 


उदा०-अनुकस्ित व्याप्राजिन नामक मनुष्य-व्याप्नक । अनुकम्पित सिहाजिन नामक 
मनुप्य-सिषक । व्याप्नाजनिम=व्याप्रचर्मा धरण करनेकाला । 


तिद्धि-व्याप्रकः । व्याप्राजिन+तुकन्‌ । व्याप्रण~क। व्याप्रकू । व्याघ्रकः । 
यहा अनुकम्पा अर्थ से युक्तः अजिनश्ब्दान्त. मनुप्यवाचक व्याप्राजिन' शब्द से 
नीति अर्थ अभिधेय ये इस सूत्र से कम्‌" प्रत्यय ओर उत्तके उत्तरपद अगिन" छब्द का 
लोम होता है। देसे ही-सिहकः । 
लोप-विधिः- 

(८) ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः ।८३। 
परवि०-ठ-अजादौ ७ [१ ऊर्ध्वम्‌ १।१ द्वितीयात्‌ ५ ।१ अचः ५।१। 
स०-अच्‌ आदिर्यस्य सः-अजादि, ठसश्व अजादिश्च एतयोः 

समाहारः-ठाजादिः, तस्मिन्‌-जादौ (बहुत्रीहिगर्भि्तसमाहारदनद्रः) । 
अनु०- मनुष्यनाम्नः, लोप इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-मनुष्यनाम्न प्रातिपदिकस्य द्ितीयादच ऊर्ध्व लोपष्जादौ । 
अर्थः- नीतौ च तद्युक्तात्‌" (५ \३ ।७७) इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
मनुष्यनाम्नः प्रातिपदिकस्य द्वितीयादच ऊर्ध्वं यच्छब्दरूपं तस्य लोपो 
भवति, ठ-अलादौ प्रत्यये परतः । 
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उदा०-अनुकेम्पितो देवदत्तः-देविकः (ठच्‌) । देवियः (घन्‌) । देविलः 
(इलच्‌) । अनुकम्पित उपेन्द्रदत्तः-उपडः (अडच्‌) । उपकः (वुच्‌) । उपियः 
(धन्‌) । उपिलः (इलच्‌) । उपिकः (ठच्‌) । 
अग्यभाषाॐ अर्य- नीतौ च तद्युक्तात' (५ ।३ ७७ इत प्रकरण रें 
(भयुष्यास्नः) मनुष्यवाचक प्रातिपदिक के (द्वितीमात्‌) दूसरे (अचः) अच्‌ ते (ऊर्वम्‌) 
आगे जौ शब्द है उसका (लोपः) लोप होता है (खजादौ) ठ ओौर अजादि प्रत्यय परे होने 
पर। 


उदा०-अनुकस्पितत देवदत्त-देविके (ठच्‌) । देविय (धन्‌) । देविल (इलच्‌) । 
अनुकम्पित-उपेनद्रदतत- उपड (अडच्‌) उपक (कृच्‌)! उपि (धन्‌) । उति (इलच्‌) । 
उपिक (ठच्‌) । 


रिद्धि- देविकः" आदि पदो की तिद्धि मुकवत्‌ है। 

लोप-विधिः- 
(६) शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीना तृतीयात्‌ ।८४। 

प०्वि०- शेवल-सुपरि-विशाल-वरुण-अर्यमादीनाम्‌ ६।३ 
तृतीयात्‌ ५ }१। 

स०-शेवलश्च सुपरिश्च विशालश्च वरुणश्च अर्यमा च ते-णेवल- 
सुपरिविशालवरूणार्यमाणः । शेवलयुपरिविशालवरूणार्थमाण आदौ येषां 
ते-शेवलसुपरिविश्रालवरूणार्यमादयः, तेषाम्‌-शेवलसुपरिविशाततवरणार्य- 
मादीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितबह्रीहिः ) । 

अनु०-मनुष्यनाम्नः, लोपः, ठाजादौ, ऊर्ध्वम्‌, अचः, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- नीतौ च तद्युक्तात्‌" (५।२३।७७) इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
शेवलसुपरिविशालवरुणार्थमादीनां मनुष्यनाम्नां तृतीयादच ऊर्ध्वं लोपष्ठाजादौ । 

अर्थः- नीतौ च तदूयुक्तात्‌" (५.।३।७७) इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
शेवलसुपरिविशालवरणार्यमादीनां मनुष्यवाचिनां प्रातिपदिकानां ूतीयादच 
ऊर्ध्वं यच्छब्दरूपं तस्य लोपो भवति, ठाजादौ प्रत्यये परतः । 

उदा०- शोवलादिः) अनुकम्पितः शेवतदत्तः-शेवलिकः (ठच्‌) । 
शेवलियः (घन्‌) । शेवलितः (इलच्‌) । (सुपर्यादिः) अनुकम्पितः 
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सुपरिदत्तः-सुपरिकः । सुपरियः । सुपरिलः ! (विशालादिः) अनुकम्पितो 
विशालदततः-विशालिकः । विशालियः ¦ विकषालिलः । (वरुणादिः) अनुकम्पितो 
वरूणदन्तः-वरूणिकः । वरुणियः । वरूणिलः । (अर्यमादिः) अनुकस्पितो- 
ऽ्यमदत्तः-अर्थीमिकः । अर्यमिय: । अर्यमिलः । 

अर्यमिक अर्थ- नीतौ च तदुदुक्ताते' (५ २ (५७) इल प्रकरण मेँ 
(शिक्लुफरिवातवल्यारयमःीनाम्‌) शक्ल हुपरि विशाल वर्णुः अयर्मा शब्द भिनफे 
आदि मे है उन (भूनुष्यनाम्नः) मनुष्ववाची आातिपिकों के (तीयात्‌) तीसरे (अचः) अच्‌ 


से (ऊम्‌) आगे को शब्द है उसका (लिप) लोप होता है (उका) ठ ओर अनारि 
प्रत्यय परे होने पर। 


उदा०- (शिकलादि) अनुकम्पित शेवलदत्त-शेवलिक (य्‌) । शेवतिय (धनू) । शेवतिल 
(रित्‌) / (पुषयदि) अनुकम्पित बुपरिदत्त-सुरिक । घुपरिय / वुपरिल । (विशाला) 
अदुकम्पित विशालदत्त-विशालिक / विणालिय । विशालित । (वरुग्यादि) अनुकम्पित 


कर्णदत्त-कटणिक । वहणिय । करणिल । (अर्यमादि अनुकम्पित अर्यमिदत्त-अर्यीमेक । अर्यमिय । 
अ्यभिल / 


सिद्धि- (2) शेवलिकः । शेवलदत्त+सु+ठच्‌ / शेवले०+इक , वलिक । शेवलिकः । 
यहां अनुकम्पा अर्थ से युक्त मनुष्यका्ी शेवलदत्त "शव्द से कीति अर्थ अभिषरेय मेँ 
बहो मनुष्यनाम्नष्टज्‌ का (४ ।२/७८) छ्‌“ प्रत्यय करने पर शेवतदत्त" कै 


वरती अच्‌ से ऊर्ध्व विद्यमान दत" शब्द कृ इत सूत्र से लोप हेता है, देते ही- 
सुपररिकः आरि, 


(२ शेवलियः । यहः परवत भेवतदत्त' शब्द से धनिलौ च' (५ ।२ (७९) 
रे घर्‌ अत्यय है। शेष कार्य पूर्वत्‌ है। ठेते छी-यृपरिवः आदि 


(२ शेवलिलः । महः पूर्वोक्त शेकलदत" शब्द से घनिलचौ च" (५ /२।७९) 

तै इलच्‌ त्यय है / शेष कर्य पूववत्‌ &/ एेते ही-ुपरिलः आदि । 
अल्पार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः 
(१) अत्पे।८५। 

वि०-अल्ये ५७।६९। 

अनु०- तिङश्च (५।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-अल्पे प्रातिपदिकात्‌ तिडश्च यथाविहितं प्रत्ययः । 
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, अर्थः-अल्ेऽ्थै वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति । अत्र परिमाणापचयेऽर्थेऽल्पशब्दो वत्ति । 
उदा०- (प्रातिपदिकम्‌) अल्पं तैलम्‌-तैलकम्‌ । घृतकम्‌ ¦ (अव्ययम्‌) 
अल्पमुच्चैः-उच्चकैः । नीचकैः । (सर्वनाम ) अल्पं सर्वम्‌-सर्वकम्‌ | 
विश्वकम्‌ । (त्तिडन्तम्‌) अल्पं पचत्ि-पचतकि । पर्तकि । 


आयि? खड अर्य-(अत्पे) अल्फ-एरिमाण की न्युनता अर्थ ने विदचमान 
ग्रातिपरकि से ओर (तिडः) किडन्त से धी यथाविहित प्रत्यय होता है( 

उदा०- (्रत्तिएदिक) अल्प तैत-तैलक / अल्म दत-प्रतक / (अव्यय) अल्प उच्चैः 
(ऊवा)- उच्चकैः / अत्य नीचैः (तीचा)- नीचकैः । (सर्वनाम) अल्प सर्व (शन) -सर्वक्र । 
अल्प विश्वे (समस्त) -विष्वक । (तिडन्त कह अल्प पकाता है- पचतकि । ठह अल्पं पता 
&ै-प्ठतकति / 


सिद्धि-(2/ तैलकम्‌ / यहा अल्प अर्थ सैः विद्यमान तैल प्रातिषएविक से श्रागिकात्‌ 
कः" (५/२ ७०/ से यथािहित कर * प्रत्यय ठै । ठेते ही. घृतकम्‌ ॥ 

(२) उच्चकैः / यहां अल्प अर्थं मे विद्यमानः अव्ययसज्लक उच्चैस्‌" शब्द से 
अव्ययसर्वनास्नोमकेच्च आक्‌ टेः” (५/३ ७2) से यथाविहित अकथ" प्रत्यय है, देसे 
ही नीचकैः । 


(२ सर्वकम्‌ । यहा अल्प अर्थे मे विद्यमानः सर्वनाम-सज्ञके सर्वशब्द“ से पूर्ववत्‌ 
यथाविहित अकथ” प्रत्यय दै । एते डी- विश्वकम्‌ / 


(८) पचतकि ८ गहा अल्प अर्थ में विद्यमान. तिडन्त भचति" शब्दे पते दुकवत्‌ 

अकच्‌" प्रत्यय दै, 
हस्वार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः-- 
(१) हस्वे ।८६। 

वि०-हस्वे ७।१। 

उन्वयः-हस्वे प्रातिपदिकाद्‌ यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-ह्वे्ऽ्ये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ यथाविहितं भ्रत्ययो भवति । 
अत्र स्वशब्दो दीर्घप्रतियोगी वर्तते । 

उदा०-हस्वौ वृक्षः-वृक्षकः । प्लक्षकः । स्तम्भकः । 
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-आर्यभाका5 अर्थ (हस्वे) छोटे अर्थ मे विद्यमान प्रातिपदिक से यथाविहिति 
प्रत्यय होता है। 


उका०-हस्व-च्मेटा कक्ष-वक्षक / हत्व प्लक्ष परिललण-प्लस्षक । ढत्व स्तम्भः 
खम्भा-स्तम्भक। 


सिद्धि-व्रकः। यहां हस्व अर्थ मेँ किदमान व्ल" शब्दं से श्रागिवात्‌ कः" 
(५ (३।७०) ते यधाविहित क" प्रत्यय है । एषे ही-प्लक्षकः, स्तम्भकः । 
कन्‌ 

(२) संज्ञाया कन्‌।८७। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ कन्‌ १।१। 

अनु०-हस्वे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हस्वे प्रातिपदिकात्‌ कन्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-हस्वेऽ्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां 
गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-हेस्वौ वंशः- वंशकः । हस्वो वेणुः-वेणुकः । स्वो दण्डः- 
दण्डकः | 

अयि कठ अर्य (हस्वे) हस्व अर्थ मे विद्यमान प्राकिपदिक से (कन्‌) कन्‌ 
प्रत्यय छोता है (सज्ञायाम्‌) यदि कहां सज्ञा अर्थ की प्रतीति लो 

उदा०-हस्व क कासः क्क (कास की एक एोठी। । हस्व वेणुः्केणुक (बास की 
मूठकाला अकश । हस्व दण्डदण्डके (सोटा) । 

सिद्धि- केशकः । कछा^तुरकन्‌ । कंणम्क / कशक+मु । ककः । 

यहां हत्व अर्थ मे किमान हस्व" एब्द से सजा अर्थं अभिधेय मे इस पत्र से कन्‌ 
प्रत्यय है / देसे छी- वेणुकः, दण्डकः / 
₹ः-~ 

(३) कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः ।८८। 

पर्वि०-कुटी-शमी-शुण्डाभ्यः ५।३ रः १।१। 

स०-कृटी च शमी च शुण्डा च ताः कूटीशमीगयुण्डाः, ताभ्यः- 
कृटीशमीशुण्डाभ्यः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
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अनु०-हस्वे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हस्वे कृटीशमीशुण्डाभ्यो रः । 

अर्थः-हस्वेऽ्थे वर्तमानेभ्यः कूटीशमीणुण्डाशब्देभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
रः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-हस्वा कूटी-कूटीरः । हस्वा शमी-श्मीरः ¦ हस्वा शुण्डा- 
शुण्डारः । 

उगार्यमि7 काऽ अर्य- (हस्वे) हस्व अर्थ में व्िमान (कूटीशमीघुण्डाभ्यः॥ कुटी 
प्रमी, शुण्डा पतिपरदिकरं से (रः र अत्यय होता है। 

उद्ा०-हस्व कृटी-=लरोण्डी-कटठीर / हस्व शमी जा्टी-शमीर । हस्व शरुण्जा-हाथी 
करा सूड- शुण्डार / 

सिद्धि-कुटीरः । कुटीः^घु+र । कृटी+र । कुटीर+^सु । कुटीरः । 

यहा हस्व अर्थं मे व्टिपान करटी" शब्द से इस सूत्र से ९" प्रत्यय है। एसे 
ठी- शमीरः, शुण्डारः 1 
७ - 

(४) कुत्वा डुपच्‌ ८६, 

पण्वि०-कृत्वाः ५।१ डुपच्‌ १।१। 

अनु०-हस्वे इत्यनुवतति । 

अन्वयः-हस्वे कुतूशब्दाइडुपप्‌ । 

अर्थः-हस्वे््थे वर्तमानात्‌ कूतूशब्दात्‌ प्रातिपदिकाङ्डुपच्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-स्वा कृतू.-कुतूपम्‌ । कृतूपम्‌-चर्ममयं तैलपात्रम्‌ । 

गार्य ख अर्थ (हस्वे) इस्ठ अर्थे में किचमान (कूत्वा) करर परतिपरिके से 
इण्‌) इप्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०-हस्व कूतरुकुप्णी-कुतूप / चमड़े का कना तैतफात्रे। 

पिद्धि- कुम्‌ । कुतू+युइुपच्‌ / कृत्‌^उप / कूतुप^यु । कूपम्‌ । 

यहां हस्व अर्धे मे क्थिमान कटू" शब्द से इस सूत्र ते इपद्‌ ” शरत्यय है । अत्यय 


के डित्‌ होने से वा डित्यभस्यापि टेलोपः” (६ (८ ।१२३/ से ज के हि-भाग (ज) का 
लोप होता है, 


३४४ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ष्टरच्‌- 
(५) कासूगोणीभ्याम्‌ ५।२ ष्टरच्‌ १।१। 
पऽवि०-कासूगोणीभ्याम्‌ '९।२ ष्टरच्‌ १।१। 
०-कासूश्च गोणी च ते कासूगोण्यौ, ताभ्याम्‌-कासूगोणीभ्याम्‌ 

(इतरेतरथोगद्न्द्रः) 

अनु०-हस्वे इत्यनुवतति । 

अन्वयः-हस्वे कासूगोभ्यां ष्टरच्‌ 

अर्थः-हस्वर्थे वर्तमानाभ्यां कासूगोणीकब्दाभ्यां प्रा्तिपदिकाभ्यां ष्टरच्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (कासूः) हस्वा कासूः-कासूतरी ¦ कासूः शक्तिः (आयुध- 
विक्ेषः) । (गोणी) हस्वा गोणी-गोणीतरी । 


आयभि7का2 अर्थ (हस्वे) हस्वे अर्थ मे किदिमान (कारूगोणीध्याम्‌) कालू 
गोणी आरिपपिकं से ष्टरच्‌ श्रत्यय होता है / 


उदा०- (काप्रू) हस्व कारू--णक्तति (भाता) कासूतरी । हृस्व गोणी-गोरी 
शिण+-गोणीठरी / 


सिद्धि-कारूतरी । कातू+ुरष्टरच्‌ ‹ कू+तर । कासूतर+ङीक्‌ / कासूतर्‌+ई/ 
कष्टुतरी+^वु। कटूतरी। 


यहा हृस्व अर्थे में विमाने कसू “ शब्द से इस सत्र से ध्टरघू' प्रत्यय है । प्रत्यय 
के भित्‌ लोने से रक्रीत्व-विकवछा मे किद्गौ रादिभ्यश्च (“21 22/ सै उष्‌ अत्यय लेता 
है। ठेते ही-गरोणीतरी। 


तनुत्वार्थप्रत्ययविधिः 
ष्टरच्‌- 
(१) वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यस्तनुत्वे ।६१। 
प०वि०-वत्स-उक्ष-अश्व-ऋषभेभ्यः ५ ।३ तनुत्वे ७।१। 
स०- वत्सश्च उक्षा च अश्वश्च ऋषभश्च ते वत्सोक्षाए्वर्षभाः, 
तेभ्यः-वत्सोक्षाएवर्षभ्यभ्यः (इतरेतरयोगदन्दरः) । 
अनु०-ष्टरच्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः- तनुत्वे वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः ष्टरच्‌ । 

अर्थः- तनुत्वे अल्पत्वे््थं वर्तमानेभ्यो वत्सोक्षाख्वर्षभेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः ष्टरच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(क्त्सः) तनुर्वत्सः-वत्सतरः। (उक्षा) तनुरक्षा-उक्षतरः । 
(अश्वः) तनुरश्वः-अश्व्तरः। (ऋषभः) तनुऋंषभः- ऋषभतरः ! 

अग्र्यम षप अर्थ (तनुत्वे) अल्पता अर्थ मे विदमान (कत्सोश्नाश्वषपिभ्यः) 
कत्त, उषु अश्व्‌ ऋषभ प्रातिपदिकं से (ष्टरच्‌) ष्टरच्‌ अत्यय होता है। नित गुण से 
शब्द क प्रयोग हो रहम है उसके तुत्क-अल्पता (कमी) अर्थं मे मह प्रत्ययविधि लेती कै । 

उदा०- (क्त्स तनु वत्स-वत्परतर (क्ट) । जिसकी प्रथम आयु तनु-भल्म 
शेष है ओर नो हितीय अप को प्राप्त लोग्रया है/ (अक्षा तनु उक्षा-उक्षतर। जित्की 
दवितीय (भवानी) अल्प शेष है ओर जो ततीय आयु को प्रप्त ललेग्या है ( ढली जवानीवाल 
वैल । (अश्व) तनु अश्व-अश्वतर (खच्चर) । जिसमें अश्कभाव अल्प है अथत्‌ अश् से 


गर्दभी म अथवा गदभ करे वङ्का मे उत्पन्न हग (ऋषभ) तनु ऋयभ=ऋषभतर । 
मन्दशक्तिवाला साड / 


विद्धि- वत्सतरः । कपर सु+ष्टरद्‌ । वत्सतर । केत्ततरयु । वत्सतरः । 

यहा तनुत्व~= अल्पता अथं मे किमान वत्स" शव्द से इस सूत्र से ष्टरद्‌" प्रत्यय 
टै / चे ढी- उक्षतरः, अश्वतरः, ऋषभतरः 

निर्धारणार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डउतरच्‌- 
(१) कियत्‌तदो निर्धारणे दयोरेकस्य डतरच्‌ ।६२। 

पऽवि०-किम्‌-यत्‌-तदः ५।१ निधरिणे ७।१ द्योः ६।२ एकस्य ६।१ 
डतरच्‌ १।१। 

सऽ-किं च य॒च्च तच्च एतेषां समाहारः कियत्‌तत्‌, तस्मात्‌-कियत्‌तद 
(समाहारदन्दः) 

अनु५-द्योरेकस्य निर्धारणे करियतूतद्भ्यो डतरच्‌ । 

अर्थः-द्रयोरेकस्य निर्धारणेर््थे वर्तमानेभ्यः कियतूतद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
डतरच्‌ प्रत्ययो भवति । जात्या, क्रियया, गुणेन संजय! समुदायादेकदेशस्य 
पृथक्करणं निर्धारणमित्युच्यते । 


३४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (किम्‌) कतरो भवतोः कठः (जातिः) ! कतरो भवतोः 
कारकः (क्रिया) । कतरो भवतोः पटु; (गुणः) ¦ कतरो भवतोर्देवदत्तः 
(संज्ञा) । (यत्‌) यतरो भवतोः कठः । यतरो भवतः कारकः । यतरो 
भवतोः पट्‌: । यतरो भवतोर्देवदत्तः, (तत्‌) ततर आगच्छतु । 
अर्यभाषाः अर्था (दियोः) तो में से (एकत्य) एक के (तिधरिणे) पथक्‌ 
केरने अर्थ मे विद्यमान (कियत्‌तद) किम्‌ यत्‌ तत्‌ प्रातिपदिक से (उतरच्‌) उतरच्‌ 
प्रत्यय लोतादै। 
उदा०- (किम्‌) आप कोनो में कठ कतर्=कौनसा है (जाति)। आप कोनो मे 
करमेकाला कतर कौनसा है (क्रिया) । आप ठेर मे पट चतुर कतर-कौनसा है (दृण) । 
आप दोनों मे' देवदत्तं कतर कौनसा है (सज्ञा) । (थत्‌॥ आप दोनो मे यतर जौनसा कठ 
है। आए दनो मे यतर=जौनता करनेवाला है । आप दोनो मे यतर जनका पटुनचतुर है। 
आप्र दोनों मे यतर जौनसा देवकत्त है (तत्‌) ततर नेन मे ते कह-आजपे। 
सिद्धि- कतरः । किसू्‌+सु+ङतरच्‌ / क्‌+अतर । कतर+तु । कतरः! 
यहम ते येते एक के तिधरिणनप्कूकेरण अर्थ मे विमान किम्‌ * शब्द सै इत 
सत्र से उतरच्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय के जित्‌ हने से का~ शित्यभस्यापि टे लेपः“ (६ (= ४४३) 
से अग के टि-भाग (इम्‌) का लोप लेता है। दसै ली-कतरः, ततरः। 
उतमच्‌- 
(२) वा बहूना जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ ।६३। 
पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, जातिपरिप्रश्ने ७।१ उतमच्‌ १।१। 
स०~-जातेः परिप्रष्नः-जातिपरिप्रकनः, तस्मिन्‌-जातिपरिग्रश्ने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-कियत्तदः, निर्धारणे, एकस्य ईति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहूनामेकस्य निर्धारणे जातिपरिप्रष्ने च विषये कियत्‌तदो 
वा डतमच्‌ । 

अर्थः-बहूनामेकस्य निर्धारणेर्प्ये जातिपरिप्रष्ने च विषये वर्तमानेभ्यः 
कियतूतदभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन इतमच्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे चाऽकच्‌ 
प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-(किम्‌) कतमो भवतां कठः । (यत्‌ } यतमो भवत्तां कठः । 

(तत्‌) ततम आगच्छतु (उतमच्‌) ! (किम्‌) ककरो भवतां कठः । यत्‌) 
यको भवतां कठः । (तत्‌) सक आगच्छतु (अकच्‌) । 

(समर्थानां प्रथमाद्‌ वा' (४।१।८२) इत्यस्माद्‌ महाविभाषाया 
अनुवर्तनाद्‌ वाक्यमपि भवति- (किम्‌) को भवतां कठः । (यत्‌) यो भवतां 
कठः । (तत्‌) स आगच्छतु । 

उआार्यभि7 फा भर्थ- (बहूनाम्‌) बहतो मे से (एकस्य) एक के (तिधररणे) पृथक्‌ 
करने अर्थ मे ओर (जातिफरिष्ने) जाति के पने विषय मे' विमान (कियत्‌तदः) किम्‌ 
ग्रत तठ्‌ प्रातिपिकों से (का) विकल्प से (जतमर्‌) उतमच्‌ अत्यय होता है। 

उदा०-(किर्‌) आप ठक गे कतम~कौनप्रा कठ टै । (धत) अप सब मेँ यतम जौनतवा 


कठ ठै । (तल्‌) ततम सक मे से कह-आजावे (उत्मच्‌) । (किम्‌) आप गे ते कक=कौनसा 
कठ है । (वत्‌) आप्र सन मे ते यक जौनसा कठ है । (क्त्‌) सब मेः से सक क्ट आजावे,। 


समानि प्रथमाद्‌ वा” (४/४ (८२) से महाविभाषा की अनुपतति से वाक्य भी 
होता है- (किम्‌) आप सक मेते कः-कौन कठ है, (यत्‌) आप सक मे से यजो क्ठ 
है। (तत्‌) आप सन मेँ से सः--वह आजे । 


सिद्धि-कतमः / किम्‌+सु+उतमय्‌ ! क्‌+अतम। कतम+सु । कतमः । 


यहा बहुत म से एक के तिधरिणः- एषकूकरण अर्ध यें किचिमान तया जातिपरिप्रष्न 
विषयक किम्‌" शब्द से इत सुक्र से उतम्‌" प्रत्यय है प्रत्यय के डित्‌" हने ते 
का~ डित्यभस्यापि टेर्लोपः” (६ (८ (९२२) से अग्र के टि-भाग (इम्‌) का लोप ठोता है। 
एसे ली-यतमः, ततमः । 


(२/॥ ककः । कनमु+अकच्‌+ : । कअके+०+ - / ककः / 

यहा वुबन्त कः ' शब्द से विकल्प एक मे अव्ययसर्वनास्नामकत्‌ प्राक्‌ टेः” 
(५ ।३।७९) से टि-भाग ते पूर्वे अकच्‌ ' प्रत्यय छोता है / एेते ही-वकः । सकः । 
डतरच्‌+डतमच्‌- 

(३) एकाच्च प्राचाम्‌ ।६४। 

प०्वि०-एकात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-निर्धारणे, द्वयोः, एकस्य, डतरच्‌, बहूनाम्‌, उत्तमच्‌ इति 
चानुवर्तति । 
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अन्वयः-द्रयोरबहूलां वा एकस्य निर्धारणे एकाच्च उतरच्‌ उतमच्च 
प्राचाम्‌ । 

अर्थः-द्रयोर्बहूनां वा एकस्य निर्धरणेरऽ्ये वर्तमानाद्‌ एक-शब्दाच्च 
यथासंख्यं उतरच्‌ उतमच्च प्रत्ययो भवति, प्राचामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-एकतरो भवतोर्देवदत्तः (डतरच्‌) । एकतमो भवतां देवदत्तः 
(डतमच्‌) । 

गार्य षा अर्य (दयोः) दो में से अथवा (कहुलाम्‌) बहुतों मे ते (एकस्य) 
एक के (निधरिणे) प्रथक्‌ कटने अर्थ मे किवमान (एकात्‌) एक आतिपदिक ते (च) भी 


यथासघ्य (उतरद्‌) उतरच्‌ ओर (डतमच्‌) उतमय्‌ त्यय लेते ठैः (प्राचाम्‌) आगृदेशीय 
आवार्य के मत मे। 


उक्०-आप दीनं मेँ एकतर=कोई एकं देकठत्त है (तरद्‌) । अप सव में 
एकतम को एक देवक ठै (तमद्‌) । 

मिदि- (१ एकतरः । एकम^पु+उतरद्‌ । एकू्‌+अतर । एकठर+सु । एकतरः । 
यहा निधरिण अर्य मे विमान एक" छब्द से प्रागृदेणीय आर्यो के मत मेह सूत्रसे 
डतरच्‌" प्रत्यय है । का०- हित्यभस्या पि टेलोषिः” (६ (८/४) से अगर के टि-भाग 
(अ) का तोप लेता है, 


(२/ एकतमः । यहां युक्ति एक” छब्द से पूर्ववत्‌ तमद्‌" प्रत्यय है । 


अवक्षेपणार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) अवक्षेपणे कन्‌।६५। 
पऽवि०-अवक्षेपणे ७।१ कन्‌ १।१। 
अन्वयः- अवक्षेपणे प्रातिपदिकात्‌ केन्‌ । 
अर्थः-अवक्षेपणे-कृत्सार्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 
उदा०~अवक्षिप्तं व्याकरणम्‌-व्याकरणकम्‌ ¦ व्याकरणकेन त्वुं 
गर्वितः । अवक्षिप्तं याज्ञिक्यम्‌-या्ञिक्यकम्‌ । याज्ञिक्यकेन त्वं गर्वितः । 


आार्यभा खा7ॐ अर्थ-(अवकलेयणे) कुत्सा निन्दा अर्थ मे विटमान प्रातिपदिक से 
{कन्‌ कन्‌ प्रत्यय होता है / 
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उदा०-अवक्षिप्त व्याकरणः=व्याकरणक । त व्याकरणकचव्याकरण के अदकषिष्त 
(अधकचरा) ज्ञान से घमण्ड मे दृट्‌ ह, अवशिप्त वाज्ञिक्य-याल्निक्यक। ठू 
याज्िक्यक=कमकाण्ड के अवक्िप्त (अधकचरा) जान से घमण्ड मे चूर है 


सिद्धि-व्याकरणकम्‌ / व्याकरणनसु+कन्‌ / व्याकरणक व्याकरणम । 
व्याकटणकम्‌। 


यलं अवक्षेपेण अर्धे में व्याकरण" शब्द से इस सूत्र से कन्‌" प्रत्यय है ठेते 
ही- पाक्लिक्यकम्‌ / 


इति प्रागिवीयार्यप्रत्यय्रकरणम्‌ । 


इवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
कन्‌- 
(१) इवे प्रतिकृतो ।६६। 
पऽवि०-इवे ७।१ प्रतिकृतौ ७।१। 
अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-इवे प्रतिकृतौ च प्रातिपदिकात्‌ केन्‌ । 
अर्थः-इवार्थ प्रतिकृतौ च विषये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ 
प्रत्ययो भवति । इवार्थ-सादुष्यम्‌। 
उदा०-अश्व इवायमश्वप्रतिकृतिः-अश्वकः । उष्ट्रकः । गर्दभकः । 


आर्यामाषाऽ अर्थ (उवे) सद्शता अर्थ मे ओौर (भतिकृतौ) चित्र अर्थम 
विद्यमान ्तिपदिक से (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है / 


उदा०-अश्व के समान यह प्रतिकृति रूप अष्व-अश़क्क । उष्ट्र के समाने यह 
फति रूप यण्ट्र-उष्ट्क / गर्भ के तमान यह प्रतिकृति रूप गभ-गरदभक । 

विद्धि-अश्क्कः ॥ अ्व^सु+कन्‌ / अशकक । अश्वक+पु । अष्टवकः / 

या हक-अर्थ मे तथाः प्रतिकृति विषय में विमान अष्ट शद से इस सूत्र से 
कन्‌" अत्यय है। देते ही-उटट्रकः 4 गर्दभकः । 
कन्‌- 

(२) संज्ञायां च ।६७। 
पऽ्वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-कन्‌. इवे इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः-इवे प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ संज्ञायां च । 

अर्थः- इवार्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां 
च मम्पमानायाम्‌ | 

उदा०-अङ्व इव-अश्वकः । उष्ट्रकः । गर्दभकः | 

अर्यमा खाः जर्थ- (इवे) तदश अर्थे में क्चिमान आतिए्दिके से (कन्‌) कनू 
प्रत्यय होता है (सजायाम्‌) यदि वहां स्ना अर्थ की (च) भी प्रतीति ले। 

उदा०-अष्य के एद्रश-अश्तक (धोस) / उष्ट्‌ के तद्र उणष्ट्क (अट-सा) । 
गर्दभ के सद्रश-गर्क्भक् (गधा-सा।। 

तिद्धि- अश्वकः ( अष्व+पु+कन्‌ । अषटक+क / अश्वक । अश्वकः । 

या क-अर्थं तथा सज्ञा विषय मे किदमान अश्व” शब्दे से कन्‌" प्रत्यय ै। देते 
ही- उष्टक । मर्दकः । 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 


(३) लुमूमनुष्ये ।६८। 

पर्वि०-लुप्‌ १।१ मनुष्ये ७।१। 

अनु०-दवे, संज्ञायाम्‌, कन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इवे संज्ञायां प्रातिपदिकात्‌ कनो लुप्‌, मनुष्ये | 

अर्थः- इवार्थे संज्ञायां च विष्ये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विहितस्य 
कन्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, मनुष्येऽभिधेये। 

उदा०-चञ्चा इवं सनुष्यः- चन्या । दासी इव मनुष्यः-दासी । खरकुटी 
इव मनुष्यः-खरकटी । 

उग्रया अर्य- (इते) सद्र अयं मे ओर (धक्ञयाम्‌) सज्ञातिषय मे 
क्चिमाने ्तिगरिकि सै विहित (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय का (तुर्‌) लोम होता है (भनुष्ये) यदि 
वहां मनुष्य अर्थ अभिधेय टो। 

उदा०- चल्वा= ण पृरुय के समान तिर्केल मनुष्य- चन्या दासी के समात गरीब 
मनुष्य- दाली । सरकुटीतगद॑भणता के समान मलिन मनुष्य-सरकुटी / 

सिद्धि-चञ्चा। च्प्वाननु+कन्‌ / चत्वा+८। चज्वारयु । चज्चा+८। चञ्चा ८ 

यत्रा हके-अर्थ मे ता सतविय मे किलिमान चचा ' छब्द मे विहित कन्‌" प्रत्यय 
का ङ्प शप्र से दुष्क छेत है^ वुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने" (१ ५२/५६) से प्रत्यय 
क्य लुप्‌ ले जाने पर शब्दं के व्यन्ति-लिङ्ग ओर कचन युक्तवदूयुवक्त्‌ रहते कै । देसे 
ही- दीक खरकुटी । 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पादः ३५१ 
प्रत्ययस्य लुप्‌- | 
(४) जीविकार्थे चापण्ये ।६६। 
पऽवि०-जीविकार्थे ७।१ च अव्ययपदम्‌, अपण्ये ७।१। 
स०-जीविकायै इदम्‌-जीविकार्थम्‌, तस्मिन्‌-जीविकर्थे (चतुर्थी- 
तत्पुरुषः) । पणितुं योग्यम्‌-पण्यम्‌, न पण्यम्‌-अपण्यम्‌, तस्मिन्‌-अपण्ये | 
अवद्यपण्यवर्या गर्ह्मपणितव्यानिरोधेषु' (२ ।१।१०१) इत्यत्र पणितव्य 
पण्यशब्दो निपात्यते । यद्‌ विक्रीयते तत्‌ पण्यमुच्यते । 
अनुऽ-कन्‌, प्रतिकृतौ, लुप्‌, मनुष्ये इति चानुवर्तति । 
अन्वयः-जीविकार्थेऽपण्ये मनुष्यस्य प्रतिकृतौ च प्रातिपदिकात्‌ 
कनो लुप्‌ । 
अर्थः- जीविकार्था फाऽपण्या मनुष्यप्रतिकृतिस्तस्यामभिधेयायां च प्राति- 
पदिकाद्‌ विहितस्य कनू्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति । 
उदा०- वासुदेवस्य जीविकार्था याऽपण्या प्रतिकृतिः-वासुदेवः । शिवः । 
स्कन्दः । विष्णुः । आदित्यः । 
उआर्य7षा7ः अर्थ- (जीविकार्थे) जीविका के तिये (अपण्ये) > केचन योग्य 


(मनुष्ये पतिक्रती) मनुष्य की प्रतिमार्ति अथे अभिधेय मे (च) भी मातिषदिक से विहित 
(कन्‌) कन्‌ प्रत्यय का (लुप्‌) लोप हेता &ै 

उदा०- कीविकरा क लिये को न केवने योग्य कामुदेवकृष्ण की अतिकृणि्रतिमा है 
क्ह- तुव । शिव की उक्तं ्तिकृति-शिक / स्कन्द की उक्त परतिक्रति-स्कन्द । विष्णु की 
उक्त अतिक्रि-किष्णु । आदित्य की उक्त श्रतिकति-आदित्य। 

अत्र पदमज्जर्या पण्ितहरदत्तमि्ठ- ग्राह- याः पतिम; तिर्य ग्रहम्‌ प्रह 
निक्षमाणा अटन्ति ता एवमुच्यन्ते, ता हि जीविकार्था भवन्ति /” जिन प्रतिमा को 
तेकर लोग धर-घर भिक्षा के तिये पुमे हँ ॐ ्रतिमाये कददेवः" इत्ये कलती है 
क्योकि रे कविका के विये लेती है ओर बेकी नहीं जाती ङ 


विद्धि- का्देकः / कापुदैक^सु+कन्‌ । आासुदैद+०। कारुदेव#ु । वादुदेवः । 


यहां जीकिकार्थः अध्य मनुष्य-प्रतिकरति अथं ये किदनान कदेव ' गण्य तर हिति 
कन्‌ प्रत्यय क हस प्रत्र से तुषू-लोप छोता है/ देखे ी-शिवः, स्कन्दः, विष्णु 
आदित्यः । 
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प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(५) देवपथादिभ्यश्च |१००। 
पर्वि०-देवपथ-आदिभ्यः ५।२३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-देवपथ आदिर्येषां ते देवपथादयः, तेभ्य.-देवपथादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 
अनु०-कन्‌, इवे, प्रतिकृतौ, संज्ञायाम्‌, लुप्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-इवे प्रतिकृतौ संज्ञायां च देवपथादिभ्यश्च कनो लुप्‌ | 
अर्थः- इवार्थ प्रतिकृतौ संज्ञायां च विषये देवपथादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 


विहितस्य कन्‌ प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति । 
उदा०-देवपथ इवेयं प्रतिकृतिः-देवपथः । हंसपथः, इत्यादिकम्‌। 
अर्चासु पूजनार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च । 


इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु । । 
उदा०-अर्चासु-शिव इवेयं प्रतिकृतिः-शिवः । विष्णुः । चित्रक्मीणि- 
अर्जुन इवेदं चित्रम्‌-अर्जुनः । दुर्योधनः । ध्वजेषु-कपिरिवायं ध्वजः-कपिः । 
गरुडः । सिंहः । 
देवपथ । हंसपथ । वारिपथ { जलपथ । राजपथ । शतपथ । सिंहगति । 
उष्टग्रीवा । चामरज्जु । रज्जु । हस्त । इन्द्र । दण्ड । पुष्प । मत्स्य । इति 
देवपथादयः । आकृतिगणोष्यम्‌ । । 
उगरर्यिः काः अर्थ- (इते) सदश तथा (प्रतिकृतौ) मतिमा अर्थ मे ओर (सकाथाम्‌) 
सज्ाविषय में विदमाने (दिकपथादिभ्यः) देवपथ आदि आतिपदिकरो से विधित (कन्‌) कन्‌ 
मरत्यय करा (तुष्‌) लोप हेता है। 
उदा०-दकपथ के समान अतिकति-देवप्य । वलमथ के समान प्रतिकरिति-टसपय 
इत्यादि । 
अर्चासु एननायस्ु चित्रकर्मध्वजेषु च। 
इवे प्रतिक़तौ ल्लोपः कनो देवादिषु ! ; 


अर्थ-देवफथ आदि शदेः से इवे प्रतिकृतौ" अर्थ मेः विहित कन्‌ अत्यय का लोप 
पुजा के विये अर्चा~प्रतिमाः चित्रकर्म ओर ध्वज अर्थं मेः जानना चालिये/ कते अचशिव 
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के समत यह परतिफ्रकि-जिक / विष्णु के समाने यह प्रतिकृति-षिष्णु । चित्रकर्म-अर्जुन के 
समान यह चिक्र-अ्जुन / दुयोधन के समान यल चित्र-दुयोधन । श्वज-कपि के समान यह 
ध्वज-कपि / गण्ड के समान यह ध्वज-गरल्ड / लिह के समान यह ध्वनति । कपि आदि 
की आक्रति के ध्वम (ण्ड)! 

विद्धि-देकफयः । देवपथसुःकन्‌ /। देवपध+० / देवपथमतु /। देवपथः । 

यहं हव -अर्थ तथा प्रतिक्रति अर्थ मे विद्यमान दकाथ" न्य से विहित करन्‌ ' प्रत्यय 
का इस शत्र से तुर्‌ लेता है/ रेते ली-ल्सपफथः आरि! 
टञ्‌- 

(६) वस्तेर्ढञ्‌ ।१०१। 

प०वि०-वस्तेः ५।१ ठन्‌ १।१। 

अनु०-इवे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- इवे वस्तेरदन्‌। 

अर्थः- इवार्थे वर्तमानाद्‌ वस्तिशब्दात्‌ प्रातिपदिकाडढम्‌ प्रत्ययो भवति । 

इतः प्रभृति इवार्थे प्रतिकृतौ चाप्रतिकृतौ च सामान्येन प्रत्यया 
विधीयन्ते । 

उदा०-वस्तिरिवायम्‌-वास्तेयः । स्त्री चेत्‌-वास्तेयी । 

अयित क अर्य- (इवे) सदश अर्य से किमान (वस्तेः) क्ति प्रातिपदिक से 
(ठञ्‌) ठ्‌ अत्यय हेता है 


उदा०-कल्ति-दति (ग्टक) के समाने आफ़तिकाता पुरय-कास्तेय । यहि स्त्री हो 
तो-वास्तेयी । 


सिद्धि- कास्तेयः । वस्तिगुः्डम्‌ / कात्त्‌+एय । वात्तेय+सु । वास्तेयः । 

यला इव-अर्थ मे विमान वत्ति श्ट से इस सूत्र ते ठन्‌" प्रत्यय €, 
आायनेय०' (८ १/२) ठे द्‌" के स्थान ग एय्‌" अदि लेता है । कद्धितेष्वचामादेः' 
(५ (२ ‰१८॥ ते अग को दद्धि ओर यत्येति च" (६।४८।१२.८) से अगर के इकार 
कालेप़लेताहै,। 
ढः- 

(७) शिलाया ढः ।१०२। 
पण्विऽ-शिलायाः ५।१ ठ: १।१। 
अनु०-इवे इत्यनुवर्तते । 


३५४ पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रव्चनम्‌ 
अन्वयः-इवे शिलाया ढः । 
अर्थः-टूवार्थे वर्तमानाच्छिला-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाडढः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-शिला इवेदम्‌-श्िलेयं दधि । 


अगर्यभाको भर्थ- (वे) सदश अर्थ मे विद्यमान (शिलायाः) शिला प्राणिपरिकि 
से (ढः) 2 प्रत्यय लेता है / 


उदया०--शिता-=प्त्थर के समान कठोर यह-शितेय दधि (बली) । 

सिद्धि-शिलेयम्‌ / शिता सु+ढ ८ शितू+एय । शिलेय+तु । शितेयम्‌ । 

यह हव-अर्थ में किमान शिला" छब्द से इस सूत्र से ढ' पत्यय है । -आयनेय' 
{७।१।२) ठे द्‌” के स्थान गे एय्‌" अदेश ओर भचस्येति च” (६ । (१४८८) से जग के 
आक्रार का लोप लेता है, 
यत्‌- 

(८) शाखादिभ्यो यत्‌ ।१०३। 

प०विऽ-शाखा-आदिभ्यः ५।३ यत्‌ १।१। 

स०-शखा आदिर्येषां ते शाखादयः, तेभ्यः-शाखादिभ्यः (बहुत्रीहिः) ! 

अनु०-इवे इत्यनुवततति । 

अन्वयः-इवे शाखादिभ्यो यत्‌ 

अर्थः- इवार्थे वर्तमानेभ्यः शाखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यत्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-शाखा इव-शाख्यः । मुखेमिव-मुख्यः जघन इव-जघन्यः, 
इत्यादिकम्‌ | 

शाखा । मूख । जघन । श्रुड् । मेघ ¦ चरण । स्कन्ध । शिरस्‌। 
उरस्‌। अग्र! शरण । इति शाखादयः । 


अर्यमा अर्थ (इवे) सदश अयं ये कियिपान (गाखारिभ्यः। शाख- आदि 
लिपविको से (यत्‌) यत्‌ अत्यय होता है। 


उदा०-श्रला के प्रमान (गण) छल्य । मुख के समान (प्धान)-मुल्य । जघन के 
समान (नीच)- जयत्य इत्यादि । 


सिद्धि-शाल्यः । शला^सु+यत्‌ । शाल्‌+य । शाखव्य+सू , णाल्यः । 
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यहा इव-अर्थं मे विदचमान शाखा" शन्द से इस चक्र से पत्‌ अत्यय है 
यस्थेति च” (६८८१८) ते अग के आकार का लोप होता है! एसे ही-गुस्यः, 
जक्षन्यः { 
यत्‌ (निपातनम्‌)- 
(६) द्रव्यं च भव्ये।१०४। 
पर्वि०-द्रव्यम्‌ १।१ च अन्ययपदम्‌, भव्ये ७।१। 
अनु०-इवे, यद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ड्वे द्रव्यं च यत्‌ भव्ये । 
अर्थः- इवार्थे वर्तमानं द्रव्यमिति च पदं यतुप्रत्ययान्तं निपात्यते, 
भव्येऽभिधेये ! 
उदा०-द्रव्योऽयं राजपुत्रः । द्रव्योष्यं माणवकः, भव्य इत्यर्थः । 
अभित्रतार्थानां पात्रभूत इति भावः । 
उपराय खा जर्थ- (इवे) अर्थ मे वियमान (व्यम्‌) प्रवय प्रद (वत्‌) यद्‌- प्रत्ययान्त 
रिपातित है (भव्य) यदि कहा भव्यःहोनहार अर्य अभिधेय हो । 


उका०-यह राजकुमार तव्य=भव्य (होनहार) है आशाओं का पात्र है। यह 
माणवक-बालक दव्य भव्य (होनहार) है । भव्यगेवप्रकचनीय०“ (२ । १६८) से भव्य" 
ब्द कर्ता अर्थ मे नफरत है-भवत्यसौ भव्यः / 


विद्धि-ढव्यः । द्व^सुःयत्‌ । दरोय। द्रव्‌+म। द्रव्य सु । व्यः । 

या इव-अर्थ मे विद्यमान दव" शब्दं से भव्य अर्थ अभिधेय मेँ इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय 
निपतित ठै। ओरगुणःण (६।४८ (९२६) से अग्र को गुण ओर वान्तो यि प्रत्यये 
(६ (१७८५ ते गन्त (अव्‌) आदेश होता है । द्ु-काष्ठमय पात्र । काष्ठमय पत्र मे दधि 
आहि पदार्थ विकृत नरी हेता है, 
छः- 

(१०) कुशाग्राच्छः ।१०५। 

पण्विऽ-कुशाग्रात्‌ ५।९ छः १।१। 

स०-कुशाया अग्रम्‌-कूशाग्रम्‌, तस्मात्‌-कुशाग्रात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-इवे इत्यनुवर्तते | 


३५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-द्वे कुशाग्रात्‌ छः । 
अर्थः- इवार्थ वर्तमानात्‌ कशाग्रशब्दात्‌ प्रा्तिपदिकाच्छः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-कूमाग्रमिव सूक्ष्मा कुशाग्रीया बुद्धिः । कुशाग्रमिव तीक्ष्णम्‌- 
कुशाग्रीयं शस्त्रम्‌ । 


आर्यमि7खाः अर्य-(टवे। सद्र अर्थ मे किद्िमान (कुशण्रात्‌) कुश्र गरिप्रिक 
से (छः) छ प्रत्यय होता है। 


उदा०-कुशाग्र=दर्ण के अग्रभागा के समान सूक्म-कुशप्ीया बुद्धि । कुा्रदर्भ के 
अद्रभाग के समान तीक्ण-कुफ्रीय शस्त्रे 


सिद्धिः कुशाग्रीया / कुशप्र^सू+छ । कुखग्र^हय । कुराप्रीक+टाय्‌/ कूशग्रीयाम^यु / 
कुशाप्रीया+० । कुश्ाफ्रीया। 


यहा इक-अर्थ मे विमान कशाप्र' शन्द पै इक सूत्र से @“ अत्यय है। 
जावनेय०” (७ 1९ ।२) से छ" के स्थान मेँ ईय्‌" अदेश ओर धस्येति च (६ ।४।९४.८) 
ते अग के अकार का लोप होता है। स्क्रीत्व-विक्छा मे अजाचतष्टार्‌" (४/१ (४) से 
टार्‌* प्रत्यय होता है / 


छः- 
(११) समासाच्च तद्विषयात्‌ ।१०६। 
पणवि०-समासात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, तद्विषयात्‌ ५।१। 
स०-सः=इवार्थो विषयो यस्य सः-तदूविषयः, तस्मात्‌-तद्पिषयात्‌ 
(बहुव्रीहिः ) ॥ 

अनु०-ईइवे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-इ्वे तद्विषयात्‌ समासाच्छः | 

अर्थः- इवार्थे वर्तमानात्‌ तद्विषयात्‌-=इवार्थीवेषयकात्‌ समासा 
प्रातिपदिकाच्छः प्रत्ययो भवति ! 

उदा०-काकतालमिव-काकतालीयम्‌ । अजाकृपाणमिव-अजा- 
कृपाणीयम्‌ । अन्धकवर्तिकमिव-अन्धकवर्तीयम्‌। 


आर्यभ्7खाः भर्य- (हवे) सण मे विदान (तद्विषयात्‌) इवार्था-क्िषयक 
(धिमसात्‌) समस्त प्रातिपदिक से (च) भी (छः) छ प्रत्यय लेता ह । 
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उदा०-काकतात्र क तमान-काकतालीय । काक कौवे के उने ओर ताड-क्क्ष के 


प्के हुये फल के गिरने के समान कहां ठो काते सयोगव्श एक साथ लेती है उसे 
कराकतात्ीय“ कहते कै । 


अजाकृफाण के समान-अजाकपकीम । तटककती ई तलकार के कीवे अणा क्रा जना 
ओर तलवार के अकस्मात्‌ गिरने से अजा के गले का कट जाने करे समान जो कर्य ष्टोता 
है उते अजाक़रयाणीय" कहते है । 


अन्धकवर्तिकि के चमान-अन्धकवर्तिक्रीय / अन्धे व्यक्ति के द्वारा हाथ का फैलाना 
ओर कतिकरा~क्टेर का उप्रके ह्यध मे आ जाने के माने जो कार्य कह अन्दधकवर्तिकीय' 
कात है। 


विद्धि-काकतालीयम्‌ ॥ काकताल-छ / काकताल्‌+इय । काकतालीयनु । 
काकतालीयम्‌ / 


यह प्रथम काकागमनं तालपतनमिव-काकतालम्‌ः इत प्रकार काक ओर ताल 
छन्द का शुष्‌ सुषा" से इव-अर्थे मे केवलसमास होता है ! तत्पश्चात्‌ इवार्था-विषयक 
समस्त काकेतात' शब्द ते इत पुत्र से छ" प्रत्यय होता है। आयनेय०" (७४२) से 
च के स्थान मे इय्‌" आदेशा ओर भस्येति च (६ /> 1४८८) से ओ के अकार का लोप 
होता है । एसे ही-जजाकृपाणीयसु अन्धकवर्तकीयम्‌ । 


अण्‌- 
(१२) शर्करादिभ्योऽण्‌ ।१०७। 

पण्वि०-शकरा-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-शर्करा आदिर्येषां ते शर्करादयः, तेभ्यः-शर्करादिभ्यः (बहू्रीहिः) । 

अनु०-इवे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ट्वे श॒क॑रादिभ्योऽण्‌ | 

अर्थः- वार्थ वर्तमानेभ्यः शर्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽण्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-शर्करा इव-शाकरम्‌। कपालिका इव-कापालिकम्‌, 
इत्यादिकम्‌ | 

रर्करा । कपालिका । पिष्टिक । पुण्डरीक । शतपत्र । गोलोमन्‌ । 
गोपुच्छ । नराति ¦ नकूला । सिकता । इति शकं रादयः । । 


३५८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अग यिस अर्य- (इते) सद्र अर्थ मे किकिमान (शकरादिभ्यः) शकरा-जादि 
प्रातिपरिको से (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-शकर=शक्कर के ममान मीठा-शाकर / कपालिकालनसखोपडी के समाने 
गोलाकार-कापालिक। 


सिद्धि-शार्करम्‌ । शकरा+दु+अण्‌। श्रकर्‌+अ । णाकर / शाकरम्‌ । 

यहा इव-अर्थ मे विमान शकरा" शब्द से इत सूत्र ते अण्‌" प्रत्यय है। 
तिद्धितेव्वचामादेः” (७ ।२ (७) सै अग करो आदित्द्धि ओर धस्येति च" (६।४८/१४८॥ 
से अश के अकार का लोक होता है। ठेते दी-कापालिकम्‌। 
ठक्‌- । 

(१३) अङ्गुल्यादिभ्यष्ठटक्‌ ।१०८। 

पण्वि०-अङ्गुलि-आदिभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 

स०-अङगुलि रादिर्येषां ते-अड्गुल्यादयः, तेभ्यः-अङ्नुल्यादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-इवे इत्यनुवर्तते 1 

अन्वयः-इवेऽडगुल्यादिभ्यष्ठक्‌ | 

अर्थः- इवार्थे वर्तमानेभ्योऽडगुल्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यष्ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-अङ्गुलिरिव-आडइगुलिकः । भरुज इव-भारुजिकः । 

अङ्गुलि । भरुज । बभ्र । वल्गु । मण्डर । मण्डल ¦ शष्कुल । केपि । 
उदश्वित्‌ । गोणी । उरस्‌ । शिखा । कुलिश । इति अङ्गुल्यादयः । । 

र्या अर्थ (इवे) रद्र अर्थे मे विवमान (अङ्गुल्यादिभ्यः) अङ्गुति 
आदि ्रारिपदिको चे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता ढै, 

उदा०-अङ्गुलि के समान एतला-आङ्गुलिक। भर्ज=शट्भूजा के रमान 
आक्रतिकाला- भाठजिक । 

तिदधि-जाङ्ुलिकः / अङ्गुलि+सु+ठक्‌ ‹ आद्गुत्‌+इक / आङ्ुलिक+पु / 
आङ्गुलिकः । 

यहा इत-अर्य मेँ विद्यमान अङ्गुलि" शब्द से इत सूत्र से ठक्‌" प्रत्यय है 
ठस्येकः” (७/२ ८५०) से ठ" के स्थान मे इकर" आदेश होता है । किति च" (७ ,२ ,९१८) 
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-से अगर को आल्छिद्धि ओर यस्येति च" (६ ।४८८१४८) ते अग के इकार का लोप होता 
है। एवे ली-भार्जिकः । 
ठटच्‌-विकल्पः- 

(१४) एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ 1१०६ । 
पर्यि०-एकशालायाः ५।१ ठच्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-एका चासौ शाला-एकशाला, तस्याः-एुकशालायाः (कर्मधारयः) । 
अनु०-इवे इत्यनुवतति । 
अन्वयः-इवे एकशालाया अन्यतरस्यां ठच्‌। 
अर्थः-इवार्थे वर्तमानाद्‌ एकशालाशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन 

ठच्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे चानन्तरष्ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-एकश्चाला इवे एकेशालिक गृहम्‌ (ठच्‌) ! एेकशालिक गृहम्‌ 
(रक्‌) । 
आर्यभि7क7ॐ अर्थ- (इवे) सदश अर्थ मे विदचसान (एकशालायाः) एकशाला 


आतिपदिक से (अन्यतरस्याम्‌) तिकल्प से (३च्‌) ठच्‌ अत्यय होता ठै ओर पक्ष मे 
अनन्तर=समीपस्थ ठक्‌ प्रत्यय हता है 

उदा०- एकाएक कमरे के समात-एकशालिक षर (उच्‌) । एेकडालिक धर 
(क्‌) । 

विद्धि- (&/ रएकञ्ालिकम्‌ । एकणाला^पर"+ठद्‌ / एकजात+हके / एकशालिकः+सु । 
एक्णलिकम्‌ । 

यहा टव अर्थे में किटमान एकशाला" शब्द से हस सूत्र ते उच्‌" प्रत्यय है। 
ठस्येकः” (८ (३/५०/ से ठ्‌" के त्थान मेः इक्‌“ आदे ओर थस्वेति च' (६ (५1१४८८1 
से ओ के आकार क्रा लोप लेता है, 


२ एेकशालिकम्‌ / गा एवोक्त पएकेष्णला' शब्द से विकल्प पष मे ठक्‌' 
प्रत्यय हे / किति च' (& (२ (४८ से अ को आदिद्द्धि लेती है । शेष कर्य पर्वतत्‌ € , 


ईकक्‌ 
(१५) कर्कलोहितादीकक्‌ ।११०। 
पर्वि०-कर्क-लोहितात्‌ ५ ।१ ईकक्‌ १।१। 
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स० -ककश््च लोहितएच एतयोः समाहारः कर्कलोहितम्‌, तस्मात्‌- 
ककलोहितात्‌ (समाहारदन्दरः) । 

अनु०-इवे इत्यनुवतति । 

अन्वयः- द्वे कक॑लोहिताद्‌ ईकक्‌ । 

अर्थः- इवार्थे वर्तमानन्यां ककलोहिताभ्यां प्राततिपदिकाभ्याम्‌ ईका 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (करकः } कक॑;=श्वेताएव इव~कार्कीकोऽश्वः । (लोहितः) 
लोहितः रक्त इव=लौहितीकः स्फटिकः । 

अअग्यभिा ख भर्या (वे) सद्र अर्भ गे भिद्यमान (ककलोलितात्‌) कर्ण 
लोहित प्रतिपरी से (कक्‌) ईकक्‌ श्रत्यय होता दवै / 


उदा०- (कर्क) ककन के इवेत प्रौडे के समान जो घोड़ा > वह-कार्ककि। 
(निोषित/) जो स्फटिक मणिः उफ़श्रय ते ल्लष्टित- रक्तवर्ण के समान हे कह-ल्नैलितीक । 


सिद्धि- कारकीकः / कक^सु+ठ्कक्‌ । कान ^इक । काककिु । कारकः ; 

यहां उत्थ मे व्दिमान कर्कः शब्दे से इस एत्र चे ईक्‌" प्रत्यय &। 
किति च" (७ 1२ १८) से ज को आद्िदधि ओैर यस्येति च (६ / ५८९४८) ते अत 
के अक्रार का लोप हेता है। एते ठी लौशितीकः+ 
थाल्‌- 

(१६) प्रत्नपूर्वविश्वेमात्‌ थाल्‌ छन्दसि ।१११। 


पणवि०-प्रत्न -पू्व-विण्त-इमात्‌ ५।१ धात्‌ १।१ छन्दसि ७ ;६। 


स०-प्रत्नश्च पूर्वश्च विष्वज्व मश्च एतेषां समाहारः प्रल्पूर्व- 
विषवेमम्‌, तस्मात्‌ -प्रत्नपूरमविश्वेमात (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-इवे इत्यनुतररति । 

अन्वयः- छन्दसि दुवे प्रल्नपूर्धविरवेमात्‌ धात्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये इवार्थ वर्तमानेभ्यः प्रत्नपूर्वविष्वेमेभ्यः प्रातति- 
पदिकेभ्यस्थाल्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (रलः) प्रत्न इव-ग्रतलथा । (पूर्वः) पर्वं इव -पूर्वरा ! (विए्वः) 

विश्व इव्‌-विष्वथा । (इमः) इम इव-इमथा । । तं प्रत्नथा पूर्तया विष्व्येमथा 
(ऋण ५।४४ ।१) | 

आयि खाद अर्य (छन्दसि) वेदविष्य मे (इवे) सद्र ऊर्ण मे परिमाति 

(भतगूयविशवेमात्‌) प्रत; पकं च्छविः इम पतिपदिको से (धग्लू) धात्‌ प्रत्यय होता है। 

उवे7०- (भरत) क्त्यन के वयान-प्रलया। (कर्क प्व के समान-पूथा। 

धिष्व सवके समोनि-विष्कथा। (इम) इरा कै तमान-इमथा।। “दम-गरब्दः इमा 


समानार्थः प्रकरत्यन्तरम्‌” इति पदमऽ्नर्या पण्डितहरदत्तमिश्रः। तं प्रत्या दुर्वथा 
विङ्वथेमथा (० 4 । 19) / 


सिद्धि-ग्लया । प्रत्त सुरथात्‌ । सल्लका । उत्तामसु । प्रतथा+०८ प्रलथा। 
यहा दव्य मे विद्मात्त अन्न" एष्य मे छन्दकिष्य मे एस सूत्र से फल्‌" प्रत्यय 
है स्वरादिनिफातमव्ययम्‌" (११/२८) से अत्यय सजा लेकर अव्ययादापुसुमः“ 
१८.८२ छे दु" का व्क होता है । एेसे ही- एर्व, विश्व्थः, इमथा । 
इति इकार्थप्रत्ययश्ररूरणम्‌ । 


तद्राजसज्ञकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


(१) पूगाञ्‌ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌।११२। 
परवि०-पूगात्‌ ५।१ व्यः १।१ अग्रामणी-पूर्वत्‌ ५१ 
स०-ग्रामणीः पूर्व--अवयवो यस्य तद्‌ ग्रामणीपूर्वम्‌, न ग्रामणीपूर्वम्‌- 
अग्रामणीपूर्वम्‌, तस्मात्‌-अग्रामणीपूर्वात्‌ (बहुप्रीहिमर्भिततनतत्पुरषः) । 
पूवजब्दोष््रावयवययनो गृह्यते । 

अन्‌०-"इवे' इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अग्रामणीपूर्वात्‌ पूगाद्‌ व्यः । 

अर्थः-अग्रामणीपूवति=ग्रामणी-अवधवनर्जितात्‌ पूगयाचिनः प्रातति- 
पदिकात्‌ स्वार्थं ज्यः प्रत्ययो भवति | 

नानाचातीया अनियतवृक्तयोष्यकामप्रधानाः सङ्घा पगा इति कथ्यन्ते । 


शिबिरेव-गैव्यः. व्यौ, रिवय: । चातक पव-चातक्यः । चातक्यौ । चातकाः । 
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अग्रामणीपूर्वादिति किम्‌ ? देवदत्तः ग्रामणीरेषां ते इमे-देवदत्तकाः । 
यज्चदत्तकाः | 

अग्यश्विखा> अर्थ (अग्रामणीपूर्वात्‌) ग्रामणीपराम का नायक पूर्व-अवेयवे 
नटी है जिसका उल (एत्‌) सधकाची प्रातिपदिके से सवार्थे मेँ (ज्यः) व्य प्रत्यय होता है। 


नाना जातिवाले, अतिश्चित जीविकाकालेः अर्धं ओर काम की प्रधानतावाले सङ्घो 
को धग" कते है। 


उदा०-लोहघ्वज ही-लौहध्वन्य / शिति छी-नैव्य । चातके ही- वातक्य + 


हल न्य" प्रत्यय की भ्यादयस्तद्रामः” (५ ।३/१४९॥ से तद्राज्ञा है अततः 
तद्राजस्य बहुषु तेनैकास्तियाम्‌" (२/५ ।६२) से बहुक्चम में इम तटजपज्नक त्य" 
प्रत्यय का तुक्‌ हो जाता है-बरुत लोहध्वेन दी-सहध्वज । बहुत शिति ली- शिरि । बहुत 
चातक ही-चातक । 


यहा अग्रामणीरुवाति' एद का ग्रहण इसलिये किया गया है कि यहा त्य" प्रत्यप 
न हो-देवंदतते है ्रामणी इनका ठे वे-देकदकत्तक / यज्ञदत्त है प्रामणी इनका वै ये-यज्ञदत्तक । 
यहां स एषा 7मणीः" (५ ।२।७८) से कन्‌ ' प्रत्यय टोता है / 


सिद्धि-लोहघ्कम्यः । तोहघ्वजतु+व्य । लौहध्यतू-य । तौहष्वन्य+ य । लौहध्वज्यः / 
वहा अग्रामगीपूर्वकः एगकाघी लोहध्वज ' गब्द से हस सूत्र ते स्वार्थगे श्य अ्रत्यय 
है। तद्धितेष्वचामादेः” (७ (२ /‰९७॥ ते जग को आदि्दधि जीर धस्येति च" (६ (४११४८) 
से अ के अकार क्रा कोप हेता ढे / देते ही- व्यः, चाततक्यः+ 
ञ्यः-- 

(२) व्रातच्फजोरस्त्रियाम्‌ ।११३। 
पर्विऽ-व्रात-च्फनोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) अरित्रयाम्‌ ७ ।१। 
स०-त्रातश्च च्फञ्‌ च तौ व्रात्फमौ, तयोः -त्रातस्फनोः (इतरेतर- 

योगन्द्ः) । न स्त्री-अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नञ्‌तत्पुरुषः) | 
अनु०-व्य इत्यनुवतति । 
अन्वयः-त्रातच्फमभ्यां व्योऽस्त्रियाम्‌ । 
अर्थः-्रातवाचिनशच्फयप्रत्ययान्ताच्चं प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे व्यः प्रत्ययो 
भवति, अस्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 
नानाजातीया अनियतवृत्तय उत्सेधजीविनः सङ्घा त्राता इति कष्यन्ते | 
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उदा०- (त्रातः) कपौतपाक एव-कापोतपाक्यः, कापोतपाक्यौ, 

कपोतपाकाः । व्रीहिमत एव-त्रैहिमत्य, व्रैहिमत्यौ, प्रीहिमताः ! (च्फजन्तम्‌) 

कौञ्जायन एव-कौज्जायन्यः, कौञ्जायनयौ, कौञ्जायनाः । ब्राध्नायन 
एव-ब्राध्नायन्यः, ब्राध्नायन्यौ, ब्राध्नायनाः । 


अस्त्रियामिति किम्‌-कपोतकी । व्रीहिमती । कौञ्जायनी । ब्राघ्नायनी । 

आर्यमि7 का अर्थ (व्रातच्फजोः) त्रात्काकी ओर च्फसूप्रत्ययान्त प्रातिपरिको 
से स्वार्थं मे (ज्यः) ज्य प्रत्यय होता है (अच्तियाम्‌) यदि वहा त्री अर्थ अभिधेय न कले 

नाना जातिकाले अनिषिित जीकिकावाले उत्सेधजीकी-खस्त्र ते राधि को मारकर 
जीकनः निर्वाह करनेवाले स त्रात“ काते है। 

उदा०- (रित) कफोतपाक ठी-कागोतपाक्य। ब्रीहिगत ही-्ैहिमत्य। फला इत 
तद्राजसज्ञक भ्य“ प्रत्यय का बहृक्वन से पर्ववत्‌ लुक्‌ छो जाता है-क्हूत कपोतपाक 
ही-कपोतपाक । कहत ब्रीहिमत ही-गरीहिमत / कपोतपाकः=कल्ूतर एकानेवाते । त्रीहिमत- जती 
चाक्लो को ठी बहुत माननेवाले । (च्फजन्त) कौन्जायन ी-कौज्जायन्य / ब्राध्नायन 
ही-गराध्नायन्य। यला दटुकयेन मे त्य ' प्रत्यय का पृत्‌ तुक्‌ हो जाता &-ब्हूत करन्जायन 
ली-कौल्नायन । बहुत ज्राध्नायन दी-ब्रध्नायन । स्त्रीलिङ्ग मे व्य" प्रत्यय नहीं होता 
दै-कफोतपाकी व्रीहिमती कौज्जायनी व्रध्नायनी । 

तिद्धि-(2/ कापोतपयक्यः १ कणोतपाकेन युज्य । काणोतपाक्‌+य । काणोतपाक्यसु / 
कापोतपाक्यः । 

यहा व्रातकाची कपतपक” शब्द से इस पत्र से स्वार्थे मेः भ्य" त्यय है । पूर्ववत्‌ 
आद्द्धि ओर ऊ के अकतार का लेप शेता है! एते ही-्रैहिमत्यः+ 

(२ कौञ्जायन्यः ॥ कौज्जायन+तू+ज्य / कौन्जयनू+य/ कौज्जायत्यनसु । 
कौन्जायन्यः । 

यां प्रथम कुञ्ज" शब्द से गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्छज' (४/१ (९८) से गोक्रापत्य 
अर्थ मे च्कम्‌" अत्यय होता है / तत्यश्वात्‌ च्छव-भत्ययान्त करौन्जायन' शब्द से इस सूत्र 
से स्वाथ मेः भ्य" प्रत्यय लेता दै / पर्ववत्‌ आदितरद्धि (पर्मन्यकत्‌) ओर अग के अकार का 
तोप होता ₹। ठेस ली-्राध्नायन्यः। 


ज्यट्‌- 
(३) आयुधजीविसङ्घाञ्‌ज्यड्वादहीकेष्व- 
ब्राह्मणराजन्यात्‌ ।११४। 
पण्वि०-आयुधजीवि-सङ्घात्‌ ५।१ व्यट्‌ १।१ गाहीकेषु ७ 1३ 
अब्राह्मण राजन्यात्‌ ५ ।१। 
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स०-आयुधजीविनां सङ्घ इत्ति आयुधजीविसङ्घः, तस्मात्‌-आयुध- 
जीविसडघात्‌ (षष्टीतत्पुरुषः) । ब्राह्मणष्च दाजन्यश्च एतयोः समाहारो 
ब्राह्मणराजन्यम्‌, न ब्राह्मण ससन्पम्‌-जब्राह्मण सर्जन्यवम्‌, तस्मात्‌-अब्राह्मण- 
राजन्यात्‌ (समाहारदरन््रमर्भितनम्‌तत्पुरुषः) । 

अन्वयः-वा्टीकेष्ठब्राह्मणराजन्याद्‌ आयुधजीविसदूघाद्‌ ज्यर्‌ । 

अर्थः- वाहीकेषु वर्तमानाद्‌ ब्रा्मणराजन्यवर्जिताद्‌ आयुधसद्धवाचिनः 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे व्यर्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कौण्डीवुस एव-कौण्डीवबुश्थः, कौण्डीवृस्यौ, कौण्डीबुसाः । 
कषुद्रक एव-क्षौद्रक्यः, क्षौद्रक्यौ, क्षुद्रकाः । मालव एव-मालव्यः, मालव्यौ, 
मालवाः । स्त्री चेत्‌-कौण्डीबुसी । क्षौद्रकी ¦ मालवी । 

उर्यमा खड अर्थ (वाहीकेषु) कालीक रश में रहनेकले (उग्राह्मणराजन्यात्‌) 
त्रह्मण ओर क्षत्रिय कणं से रहित (आुधरीवितङ्षात्‌) शस्तरजीषी सपवायी परतिपदिक से 
स्वार्थ मे (व्यट्‌) व्यट्‌ प्रत्यय होतः है। 

उदा०-कतरण्ठीबरस ही-कौण्डीव्स्य । शु्रक ही-भौदरक्य । मालव ही-मालत्थ ८ यहां 
बहुवचन मे व्यट्‌ ' श्त्यय क पूर्ववत्‌ तुर्‌ लये चत हैत कौण्डीनत ही कौण्डीकत । 
बहत श्रः ही-द्ुदरक / बहत मालवं ही-मालव / यदि त्क्री ले ते-कौण्डीकृसी / कैद्रकी । 
माली । 

पिदिः-कौण्टीत्रस्यः / कौष्ठीदसमु+ज्यट्‌ / कैण्डीकुस्‌+य ८ कौण्डीवृस्य+^पु । 
कौण्डीत्गस्यः + 1 

यला वाहीके देणनिकाी ब्राह्मण ओर राजन्य कचत्रिय कर्ण ते भिन्न आजीवी 
सथनाकी करौण्डीक़रन ' शब्दं से इत सूत्र से स्वार्थ मे उयट्‌ " प्रत्यय है / तद्धितेष्कचामादेः' 
(७ २ (९८/ से अर को पकरयवत्‌ आदिद्धि ओर यस्येति चः (६,८१२.८१) ते जग 
के अक्र का लेप हेता है। म्रत्यय के टित्‌ लेने से स्त्रीत्व-विकक्षा सें टिड्गाणक" 
४ 1१ ‰4/ से उप्‌ अत्यय लेता है-करौष्डीक्सी । हलस्तद्धितस्य (६ ४८५०) से 
यक्तार फा लेय लो जात है। एसे ली-क्नौद्क्यः सालव्यः॥ यदि स्त्री हो तो-भौदरेकी, 
सालवी । 


गिद्ये ष वाहीक निन्धर ठे तद्र तक के प्रदे गाहीक धा जिसके अन्तर्गत 
मद्र उ़्ीनर अर व्रिकर्तं ये मृत्य भग धे। पव नदियोगाला पजा" प्रदे! 
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टेण्यण्‌- 
(४) वृकाट्‌ टेण्यण्‌।११५। 

प्वि०-वृकात्‌ ५।१ टेण्यण्‌ १।१। 

अनु०-आयुधजीविस डघाद्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-आयुधजीविसङ्घाद्‌ वृकाट्‌ टेण्यण्‌ । 

अर्थः-आयुधजीविसङ्घवाचिनो वृक-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
टेण्यण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-वृक एव-वाकेण्यः, वार्केण्यौ, वृकाः ¦ स्त्री चेत्‌-वारकैणी । 


आर्याभिः काञ जर्व- (आयुधजीविसङ्षात्‌) शस्त्रकीकी सड्‌धवाची (करात्‌) कक 
पातिपदिक सै स्वार्थे मे (टैष्यण्‌) टेण्यण्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- तक ठी-वाकेण्य । यहं बहुवचनं मेः टेण्यण्‌” प्रत्यय का पूर्ववत्‌ लुक्‌ हे 
जाता है। कहू वृक ही-कक। यि स्तरीटो ले-वाकेणी,। 


विद्धि-वाकेष्यः । तक^ुजटेण्यण्‌ । केकू^एण्य । काकेण्य+तु । काकेण्यः । 

यहा अधुधजीकी सेवा ठक “ शब्द ते इस सूर से स्वार्थं मे टेण्यण्‌ ' प्रत्यय है / 
ुर्कत्‌ अग्र को जाद्किद्धि ओर अग के अकार क्रा लोषहोताहै। ्रत्ययके टित्‌ लने ते 
सप्रीत्व-विवक्षा मे टिङ्ढाणक्०* (४ १ (१५, से उम्‌" मत्यय होता है । हलस्तद्धितस्य 
(६।४८।१५०/ ते यकार का लोप ले जाता है-वाकेणी। 
छः- 

(५) दामन्यादित्रिगर्तषष्ठटाच्छः ।११६। 

पण्वि०-दामन्यादि-त्रिगर्तषष्ठात्‌ ५ ।१ छः १।१। 

स०-दामनी आदिर्येषां ते दामान्यादयः । येषामायुधजीविनां सङ्घानां 
षड्‌ अन्तर्वगाः सन्तिः, तेषु च त्रिगर्तः षष्ठो वर्तते, त्रिगर्तः षष्ठो येषां 
ते-त्रिगर्तषण्ठाः। दामन्यादयश्च त्रिगर्तषष्ठाश्च एतेषां समाहारो 
दामन्यादित्रिगर्तषष्छम्‌, तस्मात्‌-दामन्यादित्रिग्तषष्ठात्‌ (बहुत्रीहिगर्भिति- 
समाहारदरन्द्रः) । 


अनु०-आयुधजीविसङ्पाद्‌ इत्यनुवर्तत । 
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अन्वयः-अयुधजीविसडघाद्‌ दामन्यादिभ्यस्त्रिगर्तषष्ठाच्च छः । 
अर्थः-आयुधजीविसड्घवाचिभ्यो दामन्यादिभ्यस्त्िगर्तषष्ठेभ्य्च 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे छः प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (दामन्यादिः) दामनी एव-दामनीयः, दामनीयौ, दामन्यः। 
ओलपिरेव-ओलपीयः, ओलषीयौ, ओलपयः, इत्यादिकम्‌ । प्रिगर्तषष्ठाः } 
कौण्डोपरध एव-कौण्डोपरथीयः, कौण्डौपरधीयौ, कौण्डोपरथाः । दाण्डकी 
एव-दाण्डकीयः, दाण्डकीयौ, दाण्डक्यः । क्रौष्टकिरेव-क्रौष्टकीयः, कौष्टकीयौ, 
कौष्टकयः । जालमानिरेव-जालमानीयः, जालमानीयौ, जालमानयः । ब्रह्मगुप्त 
एव-ब्राह्मगुप्तीयः, ब्राह्मगुप्तीयौ, ब्राह्मगुप्ताः । जानकिरेव-जानकीयः, 
जानकीयौ, जानकयः । 
आहुस्त्िगर्तषष्ठोस्तु कौण्डोपरथदाण्डकी । 
क्रौष्टकिर्जालमानिश्च ब्राह्यगुप्तोऽय जानकिः । । 

दामनी । ओलपि । आकिदन्ती । काकरन्ति । काकदन्ति । शत्रुन्तपि । 
सार्वसेनि । बिन्दु । मौञ्जायन । उलभ । सावित्रीपुत्र । इति दामन्यादयः । । 

आर्यभाव7 अर्थ-(आयुश्रजीव्सिट्षात्‌) शस्त्रगीकी-सपवाी (दामन्यादि- 
्रिगर्तषष्ठात्‌। दामनी आदि ओर जिन श्रीक सथो मे छ- आन्तरिक वर्ग है तथा उनमें 
त्रिगर्त छटा है उन एस्त्रीवी- सधवाची प्रात्तिपादिको से स्वार्थ मे (छः) छ त्यय हेता है । 

उदा०- (दामनी जदि दामनी ही-कामनीये । ओलपरि ही- ओलफीय । यहा कुवचने 
में पर्ववत्‌ छ” प्रत्यय का दुक्‌ लो जतत है-बृहुत कामी ही-कागनी । कहत ओलपि 
ही- ओलपि इत्यादि। (विगर्तवष्छ) कौण्डोपरय टी-कौण्डोपरधीय / दाण्डकी दी. दाण््कीय । 
करष्टकि ही क्रौष्टकीय । जालमएति ही- जात्मानीय । ब्राह्मगुप्त ही-क्रह्मगुप्तीय । जानकि 
ही-जानकीय । यहां कूहवचन मे एर्वत्‌ छ * प्रत्यय का लुक्‌ हे नाता है- कहत कौण्डोपरथ 
डी-कौण्डोपरथ । कषत दीण्डकी ही-दाण्डकि । हुते क्रौष्टकि ही-क्रौष्टकि । बहत जालमानि 
ही-नालमाति / कत ब्रह्मदुप्त ही-ग्राहमपरुप्त / कुत जानकि ठी- जानकि / 

कौण्डोपरथ, दण्डकि कौष्टकि, जालमाकि. ब्रह्मगुप्त ओर जानकि ये आगुध्जीवी 
सद्य त्रिगरतभष्ठ" काते है। 

सिद्धि-दायनीयः । दामनीयः । दामनूतडथे । दामनीय^सु । दामनीयः । 

यहा अगु्धजीकी उधकाची दमनी" ब्द ते इस सूत्र सै स्वार्थे छ" प्रत्यय है। 

आयनेय०' (७ (९/२) ते छ्‌" के स्थान मे इय्‌" आदेश ओर धस्येति," (६।४ १४८) 

से अग के इकार का लोए लोता है। देते ही-भौलपीयः, आदि । 
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अण्‌-अमञ्‌- 
(६) पर्श्वादियौधेयादिभ्योऽमञ ।११७। 
पण्वि०-पञ्वदि-यौधेयादिभ्यः ५।३ अण्‌-अनौ १।२। 
स०-पर्ुरादिरयेषां ते पश्वादयः, यौधेय आरिर्येषां ते यौधेयादयः, 
पश्वादयश्च यौधेयादयश्च ते पर्वादियौघेयादयः, तेभ्यः-पक्वादियौयेयादिभ्यः 
(बहुव्रीहिगर्भितदइतरेतरयोगदन्द्रः) । अण्‌ च अन्‌ च तौ अणौ (इतरेतर- 
योग्रन्द्रः) । 

अनु०-आयुधयजीविसङ्घाद्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-आयुधजीविसद्येभ्यः पञ्वदियौधेयादिभ्योऽणनैौ । 

अर्थः-आयुधजीतिसङ्घवाचिभ्यः पश्वादिभ्यो यौधेयादिभ्यष्च प्राति- 
पदिकेभ्यः स्वार्थे यथासंख्यमणजौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (पश्वादिः) पशुरेव-पार्शवः, पार्शवौ, पर्शवः ¦ असुर 
एव-आसुरः, आसुरौ, असुराः, (अण्‌) इत्यादिकम्‌ । (यौधेयादिः) यौधेय 
एव-यौधेयः, यौधेयौ, यौधेयाः । कौशेय एव-कौशेयः, कौगेयौ, कौशेयाः 
(अन्‌) इत्यादिकम्‌ । 

(९) पशुं ! असुर । रक्षस्‌ । वाल्हीक । वयस्‌ । मर्त्‌। दशार्ह । 
पिशाच । विशाल । अशनि । कार्षापण ¡ सत्वत्‌ । वसु । इति पर्वादयः । । 

(२) योधेय । कौशेय । क्रोशेय । शौक्रेय । शौभ्रेय । धर्तेय । वर्तेय । ` 
जाबालेय । त्रिगर्तं । भरत । उशीनर ! इति यौधेयादयः । ! 

आर्यः का जर्य-(अपुधजीवितड्षाद्‌) श्तरनीकी- संथवाकी (पर्कीदि- 
यौधेयादिभ्यः पुआ ओर यौधेय-आदे आतिगिको से स्वाथ में (अगजौ) यथाक्स्य 
अर्‌ ओर अन्‌ प्रत्यय हते है 

उका०- (धरवार) पृ ली- कवि / अगर ही- आतुर (अण्‌) इत्याहि / यल कवचन 
मे पूर्ववत्‌ अणू" पत्यय का पुक्‌ होता है. नहत परु ही-प्ु। बहुत असुर ही-असुर्‌ । 
(धौेयादि यौधेय ठी-यौेय । ओीकेय ही- शौक्रेय (अम्‌) इत्यादि ^ यहां अहक्चन मे पूर्ववत्‌ 
अग्‌" प्रत्यय का कुक्‌ ोता है-नृहृत यौधेय ली- यौधेय /। बहुत शौय ली -ौकरेय / 
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सिद्धि- (९) पर्ण्वः । पर्ु^लु"जण्‌। पर्णो+अ । एद््‌+अ / पावर । एएविः । 

यहा आयुकीकी-सधकाची पर्ण" शब्द ते इत सूत्र से स्वार्थमे' अणू" प्रत्यय हे। 
तद्धितेष्वचामादेः' (७।२ (९१७) से अ करो आददिं तया ओ्णः” (६ । ५१२६ 
सेअ करो परण होता &ै/ देदे ली-ऋाद्ुरः+ 

(२ यौधेयः । यौधेय ^सू+~अङ्‌ । यौेय्‌+अ । ययय । यौधेय; । 

यला आयुधजीकी-सधवाची यौधेय" शब्द ते इस सूत्र ते स्वार्थ मेः अल्‌ ' परत्य हे। 
पूर्ववत्‌ अग को पर्जन्यक्त्‌ आद्िद्धि ओैर अगे के अकार का लोप होता है/ देसे 
ही- ्रौक्रेयः । 
यञ्‌- 

(७) अभिजिद्‌ विदभृच्छालावच्छिखावच्छमी- 
वदूर्णविच्छरुमदणो यञ्‌ ११८ । 

प०वि०- अभिजित्‌-विदपभत्‌-शालावत्‌-शिखावत्‌-श़मीवत्‌- ऊर्णावत्‌- 
श्रुमत्‌-अणः ५।१। यञ्‌ १।९। 

स०-अभिजिच्च विदभुच्चे शालावच्च शिखावच्य शमीवच्च ऊर्णावच्च 
श्रुमच्च ते-अभिजित्‌ण्श्रुमतः, तेभ्यः-अभिजित्‌णश्ुमद्भ्यः, अभिजित्‌णश्रुमद्भ्यो 
योऽण्‌-अभिजित्‌०श्रीमदण्‌, तस्मात्‌-अभिजित०श्रुमदणः (इतरेतरयोगद्रन्द्- 
गर्भितपन्चमीतत्पुरुषः) । 

अनु०-आयुधजीविसङ्घाद्‌ इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अभिजित्‌पश्रुमद्भ्योऽणन्तेभ्यो यञ्‌ । 

अर्थः-अभिजिदादिभ्योऽणप्रत्ययान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यन्‌ 
प्रत्ययो भवति । अत्र गोत्रापत्ये विहितस्याणप्रत्ययस्य ग्रहणमिष्यते । 

उदा०-(अभिजित्‌) अभिजितो मोत्रापत्यम्‌-अभिजितः । आभिजित 
एव-आभिजित्यः, आभिलित्यौ, आभिजिताः । (विदभूत्‌) विदभृतो 
गोत्रापत्यम्‌ -वैदभूतः। वैदभृत एव-वैदभृत्यः, वैदभृत्यौ, वैदभृताः । 
(शालावत्‌) शालावतो गोत्रापत्यम्‌-श्नालवतः । शालावत एव-शालावत्यः, 
शालावत्यौ, शालावताः । (शिखावत्‌) शिखादतो गोत्रापत्यम्‌ -रौखावतः। 
दौखावत एव-दौखावत्यः, एरौखाक्त्यौ, दौखावता। (शमीवत्‌) शमीक्तो 
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गोत्रापत्यम्‌-शामीवतः । श्ञामीवत एव-शामीवत्यः शामीवत्यौ, शामीवताः । 
ऊर्णावत्‌) ऊर्णावतो गोत्रापत्यम्‌-ओौर्णावतः । ओर्णावतत एव-ओर्णावत्यः, 
ओर्णावत्यौ, ओणविताः। श्रुमत्‌) श्रुमतो गोत्रापत्यम्‌-श्रौमत्‌। श्रौमत्‌ 
एव श्रौमत्यः । श्रौमत्यौ, श्रौमताः । 

आर्यमिा काः अर्थ-(अभिजितृरश्रुमदणः,) अभिभिद्‌ पिवप्त्‌ शालावत्‌ शिखावत्‌ 
शमीवद्‌, ऊणावितु श्रुमत्‌ इन अण-परत्ययान्त प्रातिप्िको से स्वार्थं मे (न्‌) यज्‌ प्रत्यय 
लेता है । यहा तस्यापत्यम्‌" ०/१ ,९२) ते गोत्रापत्य अर्थ में विष्ठित अण्‌" प्रत्यय का 
ग्रहण किया जाता दै) 

उदाः- (जभिकिति/) अभिजित्‌ का गोत्रापत्यपौत्र-जाभिजित। आभिजित 
ही-जाभिजित्य । (विदश्त्‌ विदप्रत्‌ का गोक्रपत्य-वैदपरत । वैदश्रत डी-वैदभ्रत्य /। (शालावत्‌) 
जालवत्‌ का गोत्रापत्य-शालक्त / शालवत शी-णालाक्त्य । (शिखाक्त) शिलावत्‌ का 
गोत्रापत्य-ट्ैलाक्त ‹ शैला ही-जैवावत्य । (शमीक्त्‌) शमीवत्‌ का गोत्रापत्य-ामीक्त ८ 
्रामीकत ही-शामीवत्य। (अऊणवित्‌) ऊणत्िित्‌ को गोत्राएत्य-ओणावित/ ओणवित 
ही-ओावत्यः । (श्रुमत्‌) श्रुमत्‌ का गोत्रपत्य-श्रौमत । श्रीमत ही श्रौमत्य। 

यहां बहुवचन मे पूर्ववत्‌ भज्‌ ' का लुक्‌ छता तै । कहत आभिजित ही-आभिजित/ 
कुत वैदफ्त ठी-वैदश्त । बहुत शाला ही-णालावत । बहुत गैसावत छी-शरैलाक्त । बहुत 
छामीकत ही-जामीकत / बहुत ओणवित ही-ओाकित / बहुत श्रीमत ही-श्रौमत। 

विद्धि अभिजित्य; / अभिनित्‌+ज्ट्‌+अण्‌। आभिनित्‌+अ ८ आभिजित ।। 
आभिगित्‌+मुः+यम्‌ / आभिजित्‌य । आभिजित्यमतु । आभिजित्यः । 

यहां प्रथम अभिजित्‌" शब्द से तस्वरपत्यमू" (८ /१/९२) गोत्रापतय अर्थं मे 
अण्‌" प्रत्यय होता हे 'तद्धितेष्वचामदेः" (७ ।२ ।७) से अग को आदिविदधि लेकर 
आभिजित" शब्द छिद्ध होत है । तत्पश्चात्‌ अणू-पत्ययान्त आभिजित" शब्द से हत सुत्र 


से स्वाथ मै ल्‌" मत्यय होता ह । पर्ववत्‌ अग क पर्जयवत्‌ आदिवद्धि ओर ओग के अकार 
का लोप छोता है। एसे ही वैदभ्रत्यः आदि। 


तद्राजसज्ञा- 
(८) ञ्यादयस्तद्राजाः ११६ | 
पण्वि०-व्य-आदयः १।३ तद्राजाः १।३। 


स०-ग्य आदिर्येषां ते-उ्यादयः (बहव्रीहिः) । तेषां राजा-तद्राजः, ते 
तद्राजाः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
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अर्थः- पूगाजुग्योऽग्रामणीपूर्वात्‌' (५।३।११२) इत्यस्मात्‌ प्रभृति 
ये व्यादयः प्रत्ययास्ते तद्राजसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-लोहघ्वज एव-तलौहष्वज्यः, लौहध्वज्यौ, लोहध्वजाः, इत्यादिक- 
मुदाहूतमेव । 

अर्यमा षाः अर्थ- (व्यावः) प्गाङ्ज्योऽग्रमणीष्वाति' (५ /२ (१२) इत 


सूत्र तै तेकर या तक जो व्य-आहि प्रत्यय विधान करिये है उनकी (तिजाः) त्रान सजना 
ठोतीहै। 


उदा०--लोहध्वज ही-लौहध्वज्य इत्यादि इसके उदाहरण है । 


तद्राज सजा का फत यह है कि तद्राजस्य कुकु तेनैवास्त्रियाम्‌" (२/८ /६२) से 
तद्राजसक्ञक प्रत्यय का बुकच्न से तुक्‌ छो जाता है. जैवे-लौलध्वज्यः, लौहध्वज्यौ, 
लोहध्वजाः । इस करार इय प्रकरण मेँ ठव द्रया गया है 

विग्धि-लोहध्वजाः । लोहध्वज+जप्‌+न्य /। लोहध्वज+० । कलोहध्वज+मेर्‌ । 
लोहध्वजाः । 

यहा एुगकाच्ी लोहध्वज' शब्दं से पृगराज्ज्योऽग्रामणीषुवत्ति" (५ /२ ९२) से 
भ्य“ प्रत्यय ठै। इस सूत्र से उसकी तद्राज" सजा होकर कहुक्चन मे तद्राजस्य बहुषु 
तेनैवास्तियाम्‌" (२।८।६२) से वय" प्रत्यय का दुक्‌ ही जाता है। देसे ही-शिक्यः 
आदि, 


इति तद्ाजपजक्रत्ययप्रकरणम्‌ / 


इति पण्डितसुदरशनदे वाचार्यविरचित्ते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रकचने 
पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः|| 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


वीप्सार्थप्रत्ययविधिः 
यन | 
(१) पादशतस्य सख्यादेर्वीप्सायां वुन्‌ लोपश्च ।१। 
पण्विऽ-पाद-शतस्य ६ ।१ संख्यादेः ६।१ वीप्सायाम्‌ ७ ।१ लोपः १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 
स०-पादश्च शतं च एतयोः समाष्टारः पादश्चतम्‌, तस्य-पादशतस्य 
(समाहा रनद्रः) । संख्या आदिर्थस्य स सख्यादिः, तस्य-संख्यादेः (बहुव्रीहिः) । 
अन्वयः-संख्यादेः पादशताद्‌ वुन्‌ लोपश्च वीप्सायाम्‌ । 
अर्थः- संख्यादेः पादान्तात्‌ शतान्ताच्च प्रातिपदिकाद्‌ वुन्‌ प्रत्ययो 
भवति, अन्त्यस्य च लोपो भवति, वीप्सायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (पादान्तम्‌) द्रौ द्रौ पादौ ददाति-द्विपदिकां ददाति। 
(शतान्तम्‌) द द्वे णते ददाति-द्िशतिकां ददाति। 
गार्य कड मर्थ (रत्यादे) सस्या जिसके आदि मे ह उत (णादश्टतत्य) 
पादान्त ओर शतान्तर प्रातिपिक मरे (वुन्‌) वुन्‌ त्यम होता है (च) ओर (लोपः। अन्त्य 
अकार का लोप होता है (कीप्ठायाम्‌) यदि वहां कीा-व्याप्ति अर्थ की रतीति ले, 


उदा०- (पादान्त दो-दो याद (कराषपिण का चौथा भाग) प्रदान करता है-द्विपदिका 
प्रदान करता है। (शतान्त) दो-दो एत सौ कापपिण प्रदान करता ठै-दविशतिका प्रदान 
करता है, 

विद्धि-दिपदिका । द्वि^ओपाव्ओ / हिपाद+ तु+ वुन्‌ । दिषदू+अक । ®िपदू+अक । 
द्विपदकःटाप्‌ । द्विपदिका । दविपदिका। 

यला प्रथम द्वि ओर शद" सुबन्त का तद्धितार्थोत्तरपदसमहयरे च” (२ १५१) 
से तद्धितार्थ विषय में तमानाधिकरण (कर्मधारय) तत्पुर सयात होता है । तत्यरात्‌- 
सत्यादि तथा पादान्ते द्रिका" शब्द से कीत्सा अर्थ अभिधेय मे इत सूत्र से धुन्‌ ' मत्य्य 
ओर अन्त्य अकार का लोप होता है, यहा धस्येति चः (६ (८/१४.८) से % अन्त्य 
अकार का कप विद्ध था पनः गरहा तोय-तिधाने इसलिये किया है करि धस्येति च 
(६।८ १५८१ से विहित लोप एर-निभित्तक है वह लोषदेश शदः पत्‌" (६ (४* १३० 
ठे णाद के स्थाने में पद्‌-आदेश करते सयय अचः परस्मिन्‌ पू्वीविधौ' (? ८१ /५७॥ से 
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स्थानिवत्‌ होकर उक्त एद्‌-अेश करे मे काधक न ले। इत प्रकार शद" को पदू-अदेष् 
होकर स्त्रीत्क-विवक्षा मे अजाद्तष्टायु" ४“ (१ । ४८) से टृ" प्रत्यव ओर भ्रत्ययस्याकट* 
(७ ।२।४४) से अकार को इकार आदेश होता है / स्वभावाच्च वुतरत्ययान्तं स्त्रियामेव 
भवतति" वुन्‌-प्रत्ययान्त शब्द स्वभावतः स्रीतिद्ग मे ही लेते है देसे ही-डिशितिका। 


दण्ड-व्यवसगार्थप्रत्ययविधिः 
8 
(१) दण्डव्यवसर्गयोश्च ।२। 

पण्वि०-दण्ड-व्यवसर्गयोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ ! 

स०-दण्डङ्च व्यवसर्गष्च तौ दण्डव्यवसर्गौ, तयोः-दण्डव्यवसर्गयोः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-पादशतस्य, संख्यादेः, वुन्‌, लोपः, च इति चानुवर्तति । 

अन्वयः- संख्यादेः पादशताद्‌ वुन्‌ लोपश्च, दण्डव्यवसर्गयोश्च । 

अर्थः- संख्यादेः पादान्तात्‌ शतान्ताच्च प्रातिपदिकाद्‌ वुन्‌ प्रत्ययो 
भवति, अन्त्यस्य च लोपो भवति, दण्डव्यवसर्मयोक्च गम्यमानयोः । 
दण्डः-दमनम्‌ । व्यवसर्गःनदानम्‌ | 

उदा०- (पादान्त) द्रौ पादौ दण्डितः-द्विपदिकां दण्डितः (दण्डः) । 
द्रौ पादौ व्यवसुजति-द्विपदिकां व्यवसर्जति (व्यवसर्गः) । (शतान्तम्‌) दे 
शते दण्डितः-द्विशतिकां दण्डितः (दण्डः) । द्वे छते व्यवसुजति- द्विशतिकां 
व्यवेसुजति (व्यवसर्गः) । 

उआर्यभिोकाॐ अर्थ- (सस्यादेः) त्या जिसके आदि ये है उस (पादशतस्य) 
पादान्त ओर खतान्त पऋतिपदिक से (न्‌) वृत्‌ अत्यय टोता है (च) ओर (लोपः) अन्त्य 


अकार करा तोप होता है (दण्डव्यवतगयोः,) पदि वहा दण्डन दमने ओर व्यवतर्ग=दान अर्थ 
की (च) भी पतीरि शे, 

उदा०-(णदान्त दे एदे (क्षपण का चतुर्थ भाग) से दण्डित किया गया-द्विपदिका 
दण्डित (हण्ड) । दो पाद प्रदान कटता है-द्िपदिकः प्रदान करता है (व्यवनर्ग) । (शतान्त) 
दी णतौ काणपिण से दण्डित क्रिया गया-दविशतिका दण्डित (दण्ड) / दो श्रत=सौ 
काषापिण प्रदान करता दैः द्विणतिका प्रन करता है (व्यवसरग) । 


विद्धि-द्विपदिका ओर दिश्तिका पदों करी छिदि एकवत्‌ है. यनां केक्ल दण्ड ओर 
त्य््पर्ण अर्थ अभिष्रेम विकेष है। 
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प्रकारार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌ 
(१) सरथूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ 1३। 

प०वि०-स्थूल-आदिभ्यः ५।३ प्रकारवचने ७।१ कन्‌ १।१। 

स-स्थूल आविर्येषां ते स्थूलादयः, तेभ्यः-स्थूलादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
प्रकारस्य वचनम्‌-प्रकारवचनम्‌, तसि्मिन्‌-प्रकारवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
प्रकारः~विशेषः। 

अन्वयः-प्रकारवचने स्थूलादिभ्यः कन्‌ । 

अर्थः-प्रका रवचनेर््थे वर्तमानेभ्यः स्थूलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कन्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-स्थूलप्रकारः-स्थूलकः ! अणुकः । माषकः, इत्यादिकम्‌ । 

स्थूल । अणु। माघष। इषु । कृष्ण तिलेषु \ यव व्रीहिषु । 
पायकालावदाताः सुरायाम्‌ । गोमूत्र आच्छादने । सुराया अहौ । जीर्ण 
शालिषु । पत्रमूले समस्त-व्यस्ते ! कुमारीपुत्र । कुमार । इवशगुर । मणिक । 
इति स्थूलादयः | 


आआर्यमिाखाॐ अर्थ- (परकारकचने) प्रकाट-कवन अर्थ मे विचगान (्यूतादिभ्यः) 
स्यूल-आति प्रातिपदिक ठे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है / 

उदा०-स्थूल प्रकारकाला-स्यूतक / अणु तषम प्रकारकाता-अणुक । माष-~उड़द 
(काला) प्रकारवाला-माषकः इत्यादि । 


सिद्धि-स्थूलकः । स्थूल+सु+कम्‌ । स्थुलः~क । स्युलक+सु / स्थूलकः । 
गहा प्रकार अर्थं मे विद्यमान स्थूल” शब्द ते इत पत्र से कम्‌ ' प्रत्यय है । ते 
ही-अणुकः, माषकः । 
अनत्यन्तगत्यर्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌ 


५ 


(१) अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ ।४। 
पएवि०-अनत्यन्त-गतौ ७।१ क्तात्‌ ५।१। 
स०-अत्यन्ता चासौ गत्िः-अत्यन्तगतिः, न अत्यन्तगत्तिः- 
अनत्यन्तगतिः, तस्याम्‌-अनत्यन्तगतौ (कर्मधारयगर्भितनमूतत्पुरुषः) । 
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अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ कन्‌ । 

अर्थः-अनत्यन्तगतौ=अक्षेषसम्बन्धाभवेरथ वर्तमानात्‌ क्तप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदाऽ-अनत्यन्तं भिन्नः-भिन्नको षट; । अनत्यन्तं छिन्नः-छिनको 
वृक्षः| 

अर्यमा षोः जर्थ- (अनत्यन्तगतौ) अेण-सम्बन्ध के अभाव अर्थं मे विमान 
(क्तात्‌) क्त-प्रत्ययान्ति प्रातिपदिक से (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता ढै ( 

उका०~-अनत्यन्त भिन्न सवधा न फूटा हआ-भिन्नक घट / अनत्यन्त छिन्न~-सर्वेथा 
न कटा हजा-छिन्क वृक्ष । 

सिदि-भिन्नकः ८ भिन्नमु+कन्‌ । भित्न+क । भिन्नकः । भिन्येकः / 

यहा अनत्यन्त गति अर्थ में विमान. क्त-म्रत्ययान्त भिन्न" शब्द से इल सूत्रे से 
कन्‌ ' अत्यय है। एते ही-छिन्नकः 
कन्‌-प्रतिषेधः- 

(२) न सामिवचने ।५। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, सामिवचने ७।१। 
अनु०-कन्‌, अनत्यन्तगतौ क्ताद्‌ इति चानुवतति । 
ग्जन्वयः-सामिवचनेऽनत्यन्तगतौ क्तात्‌ कन्‌ न 

अर्थः-सामिवचने उपपदेऽनत्यन्तगतौ~-अशेषसम्बन्धाभवेर्ऽथे 
वर्तमानात्‌ क्तप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो न भवति । 

उदा०-सामि कृतमिति-सामिकृतम्‌ । समि भुक्तमिति-सामिभक्तम्‌। 
वचनग्रहणं पर्यायर्थम्‌ । अर्धं कृतमिति-अर्धकृतम्‌ । नेमं कृतिमिति-नेमकृतम्‌। 

आर्यभिषाः अर्य-(साभिकचने) सारिवायी शम उपपद लेने पर (अनत्यन्तगतौ) 
अणटेष सस्बन्ध के अभाव अये में विमान (क्तात्‌) क्त-मरत्ययान्त ातिपदिक ते (कन्‌) 
कृन्‌ पत्यय (तर/ नही लेता ₹ै। 

उदा०- कामि आधा किया-सामिकत । सावि-आघा लाया-तमिभुक्त/ एत्र मे 


कचन शब्दं के एाठ से पयथिवाची शब्दों का शरी ग्रहण लोता है- अध~ आधा किया-अरधकरत । 
नेम आवा किया-नेमकरत। 
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तिद्धि-सामिकृतम्‌ । सामि+सुःकृत+तु / सामिकृत । सामिकृतःसु । सामिकृतम्‌ । 
यहा ठामि शब्द उएणद होने फट क्त-प्रत्यणान्त कृत” शब्द से इत सूत्र से कन्‌" 
प्रत्यय का अतिषेध है / ताभिः (२ /१।२७॥ ते तत्पुरुष समास लेता है। देते ली- 
सामिभुक्तम्‌; अरधक्रितेमुः नेमकरतम्‌ । 
कन्‌- 
(३) बृहत्या आच्छादने ।६। 

पण्वि०-बृहत्याः ५।१ आच्छादने ७।१। 

अनु०-कन्‌ अनत्यन्तगतौ इति चानुवर्तत । न" इति च नानुरवतति । 

अन्वयः-अनत्यन्तगतौ बृहत्याः कन्‌, आच्छादने । 

अर्थः-अनत्यन्तगतौ--अशेषसम्बन्धाभावेर्थे वर्तमानाद्‌ बृहती -शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, आच्छादनेऽभिधेये 

उदा०-अनत्यन्ता बृहती-बृहतिका । 

आर्या खड अर्थ (अनत्यन्तगतौ) अश्ेष-सम्बन्ध के अभाव अर्थ मे किदमान 


छ्हत्याः॥ ब्रहती प्रातिपक्कि ते (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय लेता है (आच्छदने) यदि कहां 
आच्छदनःवस्त्र अर्थ अभिधेय हो! 


उदा०-अनत्यन्त बरहती-बहतिका (चदरिया) । 


तिदि-द्रहतिका । श्रहती^सुकन्‌ । कहति+क । ब्हतिक+टाए्‌ । ब्हतिकमसु । 
ठृहतिका । 


यहां अनत्यन्तगति अर्थ मेँ किमान वृहती" शन्दे मे आच्छादन अर्थ अभिधेय मेँ 
स्स सूत्र से कन्‌ प्रत्यय दं केऽणः" (८/२ १३) से ज के अण्‌ (ई) को इस्व होता है। 
स्वार्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
खः- 
(१) अषडक्षाशितङ्ग्वलङ्कमलिम्पुरु षाध्युत्तरपदात्‌ खः ।७। 
पण्वि०- अषडक्ष-आशितडगु-अलडकर्म-अलम्पुरूष-अध्यत्तर- 
पदात्‌ ५।१ खः १।१। 
स०-अधि उत्तरपदं यस्य तत्‌-अध्यत्तर पदम्‌ । अषडक्षश्च आशितङ्गु 
च अलङ्कमां च अलम्पुरुषश्च अध्युत्तरपदं च एतेषां समाहारः- 
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अषडक्षण्अध्युत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-अषडक्ष०अध्युत्तरपदात्‌ (बहव्रीहिगर्भित- 
समाहारटन्द्रः) । 

अन्वय.-अषडक्षण्अध्युत्तरपदात्‌ स्वार्थे खः । 

अर्थः-अषडक्ष-आशिततड्गु-अलङ्कर्म -अलम्पुरुषेभ्योऽध्युत्तर- 
पदेभ्यक्ष्च प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे ख: प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अषडक्षः) अविद्यमानानि षडश्षीणि यस्मिन्‌ सः-अषडक्षः। 
अषडक्ष एव-अषडक्षीणो मन्त्रः । यो द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां क्रियते, न बहुभिः ¦ 
(आशितङ्गुः) आशिता मावो यस्मिंस्तत्‌-आशितङगवीनमरण्यम्‌ । 
(अलद्कर्मा ) अलड्कर्मणे-अलङ्कर्मीणः । (अलम्पुरुषः) अलम्पुरुषाय- 
अलम्पुरुषीणः । (अध्युत्तरपदम्‌ ) राजनि अधि-राजाधीनम्‌ । 

उर्मि ककर अर्थ- (अपडजण्अषयुत्तरप्दात्‌) अषडक्ष आशितङ्गु अलद्क्मु 
अलम्पुरुष तथा अधि-उत्तरपदकाले प्रातिपदिक से स्वार्थ गे (सः) स त्यय लेत है, 

उदा०-(अक्डलर + जहा छः आस त्िचिमान नरह है कह अवडभु अषडक्ष ली-अषडक्षीण 
मन्त्र दो पर्णे के द्वारा किया गया गुप्त विकार / (आशितद्ु) जिसमें गौके सन घस 
कै चर चकर ठै कह-आशितङ्गु आशितङ्गु छी-आशितङ्गकीन अरण्य (जल) । (अल्कर्मा 
कर्मा करने के तिये जो सरथ है उह-अलङ्कर्मा अलङ्कर्म डी-अलङकर्मीणि / (अलम्पुरुष) 
जो एर प्रति सपर्ण के लिये परयप्ति है वह-अलम्पल्म अलम्परुष ली-अलम्पुरफीण । 
(अश्युत्तरफ्द) फे राजा के अधिकार मे ङ वह-राकाधि राजाधि द्ी-राजाश्रीने। 

। सिद्धि- (१) अषडस्ीणः ८ अषड्क्ष+सु+ल । अडकषू+इन / अमलक्षीण-+यु । 
अषडक्षीणः । 

यहा अषडक्ष" एन्द से हसं पत्र ते स्वार्थ मे छ" प्रत्यय है। आयनेय०' 
(८१,२ से ठ्‌' के स्यान मे हन्‌" अदेशः धस्येति च (६।४८/१८८८) ते अग के 
अकार का लोए ओर अद्कुप्वाङ्‌०” (८ ८४/२) से णत्व ह्येता है । 

(₹/ आशितङ्गकीनम्‌ / यहा आशितङ्गु" शब्द पे ल प्रत्ययं करने प्र 
आपणः” (६८१२६) से ग को गुण लेता है जौर रिषत छे पूर्व्व को भरम्‌" 
आगम होता ढै, 

(९२ अनट्कर्माणिः । यष्टा अलकम्‌ ' छब्द ते छ अत्यय करने फर नस्तद्धिते 
(६ ८८/१५>/ से अ के हि-भागा (अन्‌) का लोप होता कै ओर युक्वत्‌ णत्व लेता दै / 
अलद्कर्मा' छन्द मे का०- पयदियो ग्नायर्थे चतुर्थ्या" (२/२ /१८॥ ते प्रादि समास है । 

(/॥ अतम्युरुकीणः 4 या अल्युरष ' न्दे से सं ' प्रत्यय करने पर पूर्वत्‌ 
णत्व लेता है । 
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(५/ राजाक्षीनः । राजन्‌+डि+अधि+लु / राज+अधि। राजाधि+ु+ख। 
राजादू+ईन । राजाधीनमसु । राजाधीनः । 


यहा प्रथम राजन्‌ ओर अधि बुक्तो का तप्तमी शण्ठः” (२/१।४८०) से 
सप्तमीतत्पुरुष छोता है । अधि ' श्नब्द शौण्डादिगण में पठित दै । तत्पश्चात्‌ राजाधि" शब्द 
ते इत सूत्रे स्वार्थे से" प्रत्यय लेता है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ हे । 
ख-विकल्पः- , 
(२) विभाषाऽञ्चेरदिक्स्त्रियाम्‌ ।८। 
पण०विऽ-विभाषा १।१ अञ्चेः ५।१ अदिक्‌-स्त्रियाम्‌ ७।१। 
स०-दिक्‌ चासौ स्त्री-दिक्स्त्री, न दिक्प्त्री-अदिक्स्त्री, तस्याम्‌- 
अदिक्स्त्रियाम्‌ (कर्मधारयगर्भिंतनन्‌तत्पुरूषः ) । 

अनु०-ख इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अदिक्स्त्रियाम्‌ अच्चेर्विभाषा खः । 

अर्थः-अदिकस्त्ियां वर्तमानाद्‌ अज्चति-अन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
विकल्पेन खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्राक्‌, प्राचीनम्‌ । अर्वाक्‌, अर्वाचीनम्‌ । 


आर्य? षप अर्य (अदिक्स्त्रियाम्‌) दिकाकावी स्त्रीलिङ्ग से भिन्न विषय में 
किमान (अन्दः) अन्वति-अन्तवाले प्रातिपदिक ते स्वार्थ मे (विभावा) विकल्प से (घ) स 
प्रत्यय लेता है / 

उदा०-म्राक्‌, प्रचीन (पुराना) । अवि अविन (नया) । 

सिद्धि- (2) पाक्‌ । म्र उपतर्वक अछ गतौ" (ध्वा) धातु से छत्विकृदष्क्८" 
(२।२।५९/ से श्वन्‌" प्रत्यय करने प्रर रक्‌" न्द सिद्ध छेत है। की समस्त 
सिद्धि वहां देख वेके । या दणिवा्ी, स्त्रीलिङ्ग से भिन्न अज्वति-अन्ठ शरक“ शब्दं से 
हत एत्र से स्वां मे स" प्रत्यय नरी हेता है। 

२ प्राक्ीनम्‌ । अ+अल्वुक्विन्‌ । अ्र^जद्‌^वि। अ+अच्‌+०। प्रजवन 
अभच्‌ न / प्र+वकूटन / आ+ दहन! पराचीन । पचनम्‌ । 

यष्टा म उ्प्गमूर्वेक अश्च गतौ" (भ्काटप०) धातु से एुववत्‌ श्वित्‌ ' प्रत्यय हेता 
है । तत्पए्वात्‌ दिषावार्च, स्रीलिङ्ग ते भिन्न अल्वकि- अनत भ+०अब्‌ शब्द से इस सूत्र 
से स्वां मरे स' त्यय करने एर अचः” (६ । >" (९३८) ते अञ्चति के अकार का लोप 
ओर चौ" (६/१/१२२) ते उग्ल्ं को दीर्घल्लेता है, 
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(२ अर्वाक्‌ । यां अवर पूर्वक अभ्य गतौ" (ध्वा०प०) धातु ठे एृकवेत्‌ शिन्‌" 
शरत्थय है/ भषोदयारीनि यथोपदिष्टम्‌" (६ ।रे ०९) से अवर को अर्क" अदेश हेता 
है। शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 

० अवचिीनम्‌ / यहां अवर एक्क अन्तु गतौ" (भ्वाप०) धातु से पूर्ववत्‌ 
क्विन्‌" प्रत्यय ओर तत्पश्ात्‌ अकरअ" शब्द ते इत सूत्र से स' प्रत्यय लेता है। 
अवर“ छब्द के पूर्ववत्‌ अर्व” मदे लेता है । ओष कर्य श्रा" के समान है। 


छः- 


(३) जात्यन्ताच्छ बन्धुनि।६। 
प०विएऽ-जाति-अन्तात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक्‌) बन्धुनि ७।१। 
सं०-जतिरन्ते यस्य तत्‌-जात्यन्तम्‌, तस्मात्‌-जात्यन्तात्‌ (बहु्रीहिः) । 
अन्वयः-बन्धुनि खत्यन्ताच्‌ छः । 
अर्थः-बन्धुनि अर्थे वर्तमानाज्‌ जात्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे छः 
प्रत्ययो भवति । 

बध्यतेऽस्मिजूजातिरिति बन्धु । येन ब्राह्मणत्वादिजातिर्व्यज्यतते तद्‌ 
बन्धु द्रव्यम्‌ (व्यक्तिः) उच्यते । 

उदा०-ब्राह्मणजातिरेव-ब्राह्मणजातीयः । क्षत्रियजातीयः । वैष्य- 
जातीयः । पशुजातीयः। 

अयशा षाड अर्य (बन्धति) दव्य व्यक्निति अर्थ मे किद्मान (जात्यन्तात्‌) 
जाति शब्द जितके अन्ते मेह उस प्रातिपदिक पे स्वार्थ मे (छः) छ भ्त्यय लेतः ङै/ 

उद्या०-ब्राह्मणजाति की-्राह्मणजातीय (क्राह्मणः) / कक्रियजाति ही-कत्रियजातीय 
(कषत्रिय) । कैश्यजाति ही- कैल्यजतीय (विश्य) / पदयुकाति ही-प्ुजातीय (धु) । 

सिद्धि-यह्मणज्तीयः । या बन्द (व्यक्ति) अथ मे क्िमान जात्यन्ते ब्रह्मणनारि 
न्द ठे हस सूद्र चे स्वार्थ मे छ" उत्यय है। आयनेये०" (७/१ ।२) से छ के स्थान 
मे €्‌^ आते ओर भस्येति च (६।४/१४८८) से अग के हकार का क्रोए लेता है/ एसे 
ही-कषत्रियजात्तीयः आरि । 
छ-विकल्पः- 

(४) स्थानान्ताद्‌ विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌।१०। 

पल्विऽ-स्थान-अन्तात्‌ ५।१ विभाषा १।१ सस्थानेन ३।१ इति 
अव्ययपदम्‌, चेतत्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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स०-स्थानमन्ते यस्य॒ तत्‌-स्थानान्तम्‌, तस्मात्‌-स्थानान्तात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । समानं स्थानं यस्य तत्‌-सस्थानम्‌, तेन-सस्थानेन (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-छ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-स्थानान्ताद्‌ विभाषा छः, सस्थानेन इति चेत्‌ । 

अर्थः-स्थानान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ विकल्पेन छः प्रत्ययो भवति, 
सस्थानेन तुल्यशब्देन सह चेतत्‌ तत्‌ स्थानान्त पदमर्धवद्‌ भवति । 

उदा०-पित्रा सस्थानः (तुल्यः)-पितुस्थानीयः (छः) । पितरुस्थानः 
(छो न) । मात्रा सस्थानः-मातुस्थानीयः, मातृस्थानः । राज्ञा सस्थानः- 
राजस्थानीयः, राजस्थान: । 


उग्रया अर्थ (स्थानान्तात्‌) स्थान शब्द जिसके अन्त मे है उत आतिपदिक 
से स्वार्थ मे (षिभाषा) विकल्म से (छः) छ अत्यय होता है (चेत्‌) यदि कह स्थानान्त पद 
(सस्थानेन) तरल्य (इति) अर्थं के साध सार्धक्र होता ढै 

उदा०-पिता का सस्थान (वल्य) -पिस्यानीय (छ) । पित्स्थान (छ नर्ही/ । माता 
का सस्थान-मा्स्थानीयः मातत्यान । राना का सस्थान-राजस्थानीय, राजस्थान । 

सिद्धि-पित्रस्यानीयः । पित्रस्थानयु^छ । ित्रस्थानूडय । वित्स्याकीय+पु । 
पितस्थानीयः । 

या दरूल्य शष्द के ताथ अर्थवानु. स्थानान्त शित्स्थान ' छब्द से इत सूत्र से छर" 
प्रत्यय है । आयनेय०" (७ /९/२) से धू" के स्थान मे €“ आदेश ओर कस्येति च 
(६ ।८ ९४८) से अग के अक्रार का लोप होता है । ठेते ही- मात्स्यानीयः, राजस्थानीयः । 

(२ पित्स्थानः । यहम प्रस्थान” शब्द ते इस सूत्र ते विकल्प पक्ष म छ" 
प्रत्यय नहीं है / देसे &ी- मात्रस्थान, राजस्थान । 
आमु- 

(५) किमेत्‌तिङ्व्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे ।११। 

पणवि०-किम्‌-एत्‌-तिड-अव्ययघात्‌ ५।१ आमु १।१ अद्रव्य- 
प्रकर्षे ७।१। 

 सण-किम्‌ च एच्च तिड्‌ च अव्ययं च तानि-किमेत्‌तिङ्व्ययानि, 
तेभ्यः-किमेततिडव्ययेभ्यः, किमेतूतिडव्ययेभ्यो यो घः सः-किमेतुतिडव्ययघः, 
तस्मात्‌-किमेत्‌तिङव्ययघात्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भिंतपञ्चमीतत्पुरूषः) । 
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द्रव्यस्य प्रकषः-दरव्यप्रकर्षः, न द्रवयप्रकर्षः-अद्रव्यप्रकर्षः, तस्मिन्‌ अद्रव्यप्रकर्षे 
(षष्टीगर्भितनञतत्पुरूषः) । 

अन्वयः- अद्रव्यप्रकर्षे किमेतूतिडव्ययघाद्‌ आमु । 

अर्थः-अद्रव्यप्रकर्षर््थे वर्तमानेभ्यः किमेत्‌तिडव्ययेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
यो विहितो घः प्रत्ययस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे आमु प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (किम्‌) कितर एव-कितराम्‌ । किंतम एव-करितमाम्‌। (एत्‌) 
ूर्वाह्णेतर एव-पूर्वाद्णेतराम्‌ । पूर्वाह्णेतम एव पूर्वाह्णेतमाम्‌ ! (तिङ्‌) 
पचतितर एव-पचतितराम्‌। पचतितम एव-पचतित्तमाम्‌ ¦ (अव्ययम्‌) 
उच्चैस्तर एव-उच्चैस्तराम्‌। उच्चैस्तम एव-उच्चैस्तमाम्‌। 

अर्यमा षाड अर्थ -(उद्रव्यप्रकर्फ) द्रव्य के प्रकर्य=अत्तिय अर्थ मे अद्दिमान 
(किमेतृतिङ्व्ययघात्‌) किम्‌ एत्‌-एकारान्त, तिडन्त. अव्यय शब्दो से जो घ अत्यय विहित 
है तदन्त प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (आमु) आघ भ्त्यय होता है। 

उदा०- (किम्‌ दोनों मे से रौन एक अक्रष्ट-कितर । किर ही-कितराम्‌ । कुतो 
मैते कौने एक प्रक्ष्ट करित ८ करितम्‌ ही-करितमाम्‌। (एकारान्त) दो पूर्वाह्णो मे से एक 
मेः अकृष्ट -पुकहिणेतर / पणहिणेतर दी. पुकहणेतराम्‌। बूत प्रवल्णो मे से एक मे 
प्रकृष्ट -पूदहिणेतमाम्‌ । (तिडन्त) देनो म से एक शकष्ट पकता है-पवतितर / फवतितर 
ही-फवतितराम्‌ । कटूतो में से एक प्रष्ट पकाता है- परचतितस । प्रचतितम ही- पचतितमाम्‌ । 
(अव्यय) दोनो में से एक ्करष्ट उच्चैः (ऊचा)-उच्चैस्तर । उच्वैत्तर शी-उच्चैस्तराम्‌ । 
बहुत मे एके कृष्ट उच्चैः (ऊचा)- उच्चैस्तेम । उच्चैसतम ही-उच्वैस्तमाम्‌ । 

रिद्धि-(‰/ क्तिराम्‌ । किमू मु+तरम्‌ । किमूर्तर/ कितर+सु+आमु / 
कितटू+आम्‌ । कितराम्‌+ मु / कितसम्‌+० कतरम्‌ । 

यहा प्रथम क्रिम्‌ ' एब्द से दविकचनविभज्योपपदे तरजीयसुनौ" (५ ।२।५७) से 
तरप्‌" प्रत्यय है तरपतमप्यै घः” (१४/२२) से त्रप्‌" प्रत्यय क्री ध' स्ना है, 
प-प्त्ययानत, अग्रव्यप्रकर्फं अर्य मे वदमान कतर ' ख्यं से इत सूत्र रे स्वार्थ मे आपु" 
प्रत्यय दहै/ कितराम्‌^ की स्वरादिनिफातव्ययभ्‌" (¢ ९ /२७) ते अव्ययसन्ना लेकर 
अव्ययादाप्सुपः" (२।४८२) से तु" का तुक्‌ होता है 

(र/ किंतमाम्‌ । यहा प्रयय किम्‌" शद से अतिशायने तमनिष्ठनौ" (4 /२ ५६) 
से तणू" अत्यय है ५ तमर्‌ प्रत्यय की मूकवत्‌ ध' सजना ठै । घ-अत्ययान्त कितम ' शब्द 
ले हृत पत्र से स्वार्थं ठे अमू" प्रत्यय है / शेव कार्य पूववत्‌ है । 

(२५ पएर्काहेतयाम्‌ । पकह्ण+डि*तरय्‌। प्रवहिणे+ठर । पू्काह्मितर+आयु । 
ए्वाहणेत राम्‌+ । पुठट्णितराम्‌+-० । पुकह्णितरम्‌ । 
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यहा एकारान्त (समप्तस्यन्त) एुकल्ि छब्द से एकवत्‌ घ-सके तरप्‌ * प्रत्यय है। 

धकाल्तनेषु कालनाम्नः" (६/३ ८१७) से सप्तमी का अलुक्‌ होता है, छेष कर्य 
पूर्ववत्‌ है / 


(/ एवहिणेत्याम्‌ / यहा एकारान्त (प्तम्यन्त) पू्कह्णे शब्द से पूर्ववत्‌ 
घ-सनरिक तमप्‌ * प्रत्यय है / शेष कर्य पर्ववत्‌ है। 


(५ पचतितराम्‌ । यहां तिडन्त पचति" न्दे से पूर्ववत्‌ घ-सञ्जक तरप्‌" त्यय 
है । ेष कर्य पर्ववत्‌ है। 


(६/ पचतितमाम्‌ । गहा तिडन्त पचति" शब्द से पूर्ववत्‌ ध-सक्नक तमप्‌" अत्यय 
है। गेषं कर्य पूर्ववत्‌ है, 


(७/ उच्चैस्तराम्‌ / गहा अव्यय-सक्ेके उच्वैत्‌ ' शब्द पूर्ववत्‌ घ-ललक तरप्‌" 
मरत्यय छै / एण करय युवत्‌ है । 


(८/ उच्चैस्तमाम्‌ । या अव्यय-सलक उच्चैर्‌" शव्द से पुर्ववत्‌ घ-स्क 
तिमए्‌* त्यय दै । शेष कर्य पुवक्‌ है । 
अमु+आमु- 

(६) अमु च च्छन्दसि ।१२। 

प०्वि०-अमु १।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अनु०-किमेत्‌तिडव्ययघात्‌, आमु, अद्रव्यप्रकर्षे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अद्रव्यप्रकर्षे किमेत्तिडव्ययघाद्‌ अमु आमु च। 

अर्थः-छन्दसि विषये््रवयप्रकर्ष्ऽ्थे वर्तमानेभ्यः किमेत्‌तिडव्ययेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो यो घः प्रत्ययो विहितस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अमु आमु च 
प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०- (अमु) प्रतरं न आयुः (ऋ० ४।१२ ६) । (आमु) प्रतरां 
नय (यञु० १७ ।५१) | 

उार्यमाकाः जर्थ-(@छन्दति। वेदकिषय मेँ (अ्रव्यप्रकरे) द्रव्य के उकर-अतिणिय 
अर्थे मे अविदमान (किमेतृतिडव्ययधात्‌) किम्‌ एत्‌-एकराराल्त तिडन्त. अव्ययं न्दो ले 
णो ध अत्यय विहिते है तदन्त रलिपदिक से (अनु) अनु (च) ओैर (आमु) आसु अत्यय 


> 


हति &। 


उदा०- (भमर) प्रतर न जायुः (चछ ४१२ ।६॥ / ठम्री आयु मकरष्टतर हो! 
(भिम प्रतरां नय (यनु १७ १५९ । हे इकर + आप मुहे प्रकृष्टता को पराप्त कराइये । 
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सिद्धि- (2) मरतरम्‌ । प्र^ु+तरप्‌/ प्रतर / ्रतर+अमू  मतर+अम्‌ । पतरम्‌ । 
प्रतरम्‌+० / प्रतरम्‌ / 


यटा अव्ययसङ्नक श्र” शब्दं से एकत्‌ घ-सजलक तरप्‌" अत्यय है । तरप्-परत्ययान्त 
श्रत” शब्द से छन्दं विषय मेँ इस सूत्र ते अरु" प्रत्यय होता है। शेव कर्य ववत्‌ है। 

(२ प्रतराम्‌ / यग पूकोक्त प्रत?” शब्द से इत सूत्र से छन्द तिषय मे अमू" 
प्रत्यय है। शेष कार्य परकवत्‌ ह । 
ठक्‌- 

(७) अनुगादिनष्ठक्‌ ।१३। 

पणवि०-अनुगादिनः ५।१ ठक्‌ १।१। 

अन्वयः-अनुगादिनः प्रातिपदिकाटूरक्‌ । 

अर्थः-अनुगादिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अनुगदतीति अनुगादी। अनुगादी एवे-आनुगादिकः । 


अयव अर्थ- (अनुगादिनः) अनुगादिन्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (ठक्‌) 
ठक्‌ प्रत्यय लेता है। 


उदय०-अनुगादी=पीचे कोलनेवला ही-आनुरारिक ( 


तिद्धि-आनरयादिकः । अनुगादिन्‌+तु^ठक्‌ । आगराद्^हक / आनुगादिकः । 
आनुगादिकः । 


यहां अनुगादिन्‌ ब्द से इत सूत्र से स्वार्थं मे ठक्‌" प्रत्यय है उस्येकः" 
(७ (२३/५०) से ठ्‌" के स्थान मे इक्‌" अदेश ओर नस्तद्धिते (६।८/९८२८ से जग 
के टि-भाग (इन्‌) का नोप लेता €ै। 
अञ्‌- 

(८) णचः स्त्रियामञ्‌ ।१४। 

पऽवि०-णचः ५।१ स्त्रियाम्‌ ७ ।१ अञ्‌ १।१। 

अन्वयः स्त्रियां णचोऽन्‌। 

अर्थः- स्त्रियां विषये णचः कर्मव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌! 
(३।३।४३) इति यो णच्‌ प्रत्ययो विहितम्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थेऽन्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-व्यावक्रो्ी वर्तति । व्यावहासी वर्तते । 
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आ्यमि7 षाड भर्य- (च्तिवाम्‌) स्करीलिङ्ग विषय मेः (णचः कर्मव्यतिह्यरे 

णक स्त्रियाम्‌" (३।३ २२ सै जो णच्‌ प्रत्यय विहित है तदन्तं अगतिपदिक से स्वार्थमे 
(अम्‌) अन्‌ प्रत्यय लेता है। 


उका०-व्यावक्रौशी वतति# परस्पर आहान चल रहा है व्यावहासी वत्ति। 
प्ररस्यर हाद्य चत टटा दै, 


पिद्धि- (‰ व्ययक्रोरी । विअक+कूश्+^णच्‌ / विअवमकरोशू+अ / व्यावक्रोड+ 
सु*अम्‌ । व्यावकरो+अ । व्यावक्रोश+ॐीप्‌ । व्यावक्रोरि^सु / व्यावक्रोशी । 

गृहा विः अव उपतगपर्वक क्रु आलाने" (ध्वा८प०) धतु से कर्मव्यतिहारे णषु 
सियाम्‌" (२।२३।२॥ से णच्‌" प्रत्यय कै । तत्पश्चात्‌ स्त्रीलिडग निष्यः मे गजेन्त 
व्यवक्रोश” शब्द से इस सूत्र ते स्वार्थ मेँ अज्‌" प्रत्यय है। न कर्मव्यतिहारे" (७।३।६) 
ते एेक्‌-आगम का प्रतिषेध होकर तद्धितेष्वचामादेः” (७ 1२ /११७॥ से अंग को आदितद्धि 
होती है / स्त्रीत्व-विवक्षा मे' शटिङ्गाणक्त०” (= १ १५, ते डीप्‌" प्रत्यय होता दै । 


(२, व्यावहासी ¢ हस हतने' (भ्वा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ । 

अण्‌- 
(६) अणिनुणः ।१५। 

पऽविऽ-अण्‌ १।१ इनुणः ५।९। 

अन्वयः- इनुणः प्रातिपदिकाद्‌ अण्‌ । 

अर्थः-इनुणः= अभिविधौ भाव इनुण्‌ (३।३।४४) इति य 
इनुण्‌ प्रत्ययो विहितस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे इनुण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सांराविणं वति ¦ सांकूटिनं वर्त॑ते । 

आर्या; जर्व-(इनुणः॥ अभिविष्मौ भाव इनुण्‌" (२३१८४) ते जो 
इनुण्‌“ प्रत्यव विष्ठित ह तदन्त प्रातिफदिक से स्वायं में (अग्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-स7राविणं वर्तते / सक ओर गैर हो रहा है। सकूिनं वत्ति / सक ओर 
दहने हो रहा है (आग लगी हूर कै) । 

चिद्धि-(2/॥ साराविणम्‌ ८ सम्‌+ समइनुण्‌ / सम्‌+ रौरइन्‌ / सयविन्‌+अण्‌ । 
साराविनू+अ। साताविण+सु । साराविणम्‌ / 

यष्ठा प्रथम सयू" उण्सर्गपूठंक ^ गन्द (अवा०प०) धा से अभिविधौ भावे 
इनुण्‌" (२/२ ८४४ से इनुण प्रत्यय होता है / तत्प्ण्वात्‌ इनुण्‌-पत्ययान्त किराविण' 
शब्द से इम पतर से स्वार्थ मे अग्‌" प्रत्यय है। तद्धितेष्वैचामदेः" (७/२ (८) से ओ 
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को आदिविद्धि होती है ! इनण्यनपत्ये" (६ २८/१६) से प्रकरतिभाव होने से नस्तद्धिते" 
(६।२८४२) से अप्त अग के टि-भाग (इनू) का लोप नही हेता है । 


(२ साकूटिनम्‌ / कूट परिता परिदाह इत्येके" (वआ) ध्रु ठे पूर्ववत्‌ । 

अण्‌- 
(१०) विसारिणो मत्स्ये ।१६। 

पण०वि०-विसारिणः ५।१ मत्स्ये ७।९। 

अनु०-अण्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विसारिणः प्रातिपदिकाद्‌ अण्‌ मत्स्ये 

अर्थः-विसारिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थरण्‌ प्रत्ययो भवति, 
मत्स्येऽभिधेये । 

उदा०-विसरतीति-विसारी ! विसारी एव-वैसारिणो मत्स्यः । 

अर्या षा अर्थ- (विसारिणः) वितारिन्‌ रातिपदिकि से स्वार्थ मे (अण्‌) अण्‌ 
प्रत्यय लोता ढै (त्स्य) यदि व्ल गच्छती अर्थ अभिद्येय लो / 

उदा०-वितारी ही-वैसारिण मत्स्य (मल्ली) । 

सिदधि-कैतारिणः । विसारिन^सु+अण्‌ । दैमारिन्‌+अ । वैतारिणणु । वैतारिणः । 

यटा विक्रारिन्‌' शब्द से इत दत्र से व्वार्थ मे अणू" प्रत्यय होताः है। 
कद्धितेष्कचा मादे“ (७ ।२ (‰‰७॥ से अग को आदितद्धि ओर ईइनण्यनयत्ये" (६ (४ (१६४) 
से पुर्ववत्‌ प्रक्रतिभाव लेता है, 


कृत्वततुच्‌ 
(११) संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ।१७। 

पल्विऽ- संख्यायाः ५।१ क्रिया-अभ्यावृत्ति-गणने ७।१। 
कृत्वसुच्‌ १।१। | 

स०-अभ्यावृत्तिः= पौनःपुन्यम्‌ । क्रियाया अभ्यावृत्तिः क्रियाभ्यावृत्तिः, 
क्रियाभ्यावृतर्गणनम्‌, क्रियाभ्यावृत्तिगणनम्‌, तस्मिन्‌-क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-क्रियाभ्यावृत्तिगणने संख्यायाः कृत्वसुच्‌ । 
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अर्थः-क्रियाया अभ्यावृत्तिगणनेर््थे वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कृत्वसुच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-पन्च वारान्‌ भुड्क्ते-पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते देवदत्तः । सप्तं 
वारान्‌ भुङ्व्ते-सप्तकृत्वो भुड्क्ते यज्ञदत्तः । 
आार्यि7 काः अर्थ- (क्रियाभ्याव॒त्तिगणने) क्रिया की पृनरा्त्ति की गणना अर्थ 


मे विमान (सच्यायाः) सच्याकाची मफतिपदिकं से स्वार्थ मे (क्रत्वुच्‌) कृत्वसुच्‌ प्रत्यय 
होता है । 


उदा०-पाचि कार लाता है-देवदत एञ्वक़रत्वः खाता है । सात कार खाता है- यज्ञदत्त 
सप्तकरत्वः खाता है / 

सिद्धि- पञ्चत्व । पञ्चन्‌+"शस्‌+कृत्वलु द्‌ / पज्च+कत्वत्‌ । पञ्चक्रत्वस्‌+सु । 
प्ज्चक्त्व्‌+० / वज्चकृत्वस्‌ । पज्चकत्वट्‌ । पन्चकत्वः । 

यहां करियाभ्याव्त्ति की गणना अर्थ मे विमान सस्याकाची पञ्चन्‌" शब्द ते इत 
त्र से स्वार्थे मे' कृत्वसुच्‌ ” अत्यय है । स्वरादितिपतनमव्ययम्‌" (१ ।? /२७ से अव्यय्सन्ना 
लेकर अव्ययादाप्सुपः” (२।४८१८२/ से ठु“ का दुक्‌ लेता ठै ससुके र“ (८ (२ ।६६) 
से सकार को सत्वे ओर खरक्सानयोर्विसर्जनीयः” (८/२ ८९५ ठे रेफ को विसर्जनीय 
आदेश होता है / एेसे ही-्प्तकत्वः । 


सुच्‌ 
(१२) दित्रिचतुर्भ्यः सुच्‌ ।१८। 

प०्वि०-द्वि-त्रि- चतुर्भ्यः ५।३ सुच्‌ १।१। 

स०-द्िष्च त्रिश्च चतुर्‌ च ते द्वित्रिचतुरः, तेभ्यः-दवित्रिचतुर्भ्यः 
इतरेतरयोमद्न्द्रः) । 

अनुऽ-संख्यायाः, क्रियाभ्यावुत्तिगणने इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-क्रियाभ्यावृत्तिगणने संख्याभ्यो द्वित्रिचतुरभ्यः सुच्‌ । 

अर्थः-क्रियाभ्यावृत्तिगणनेरध्े वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यो द्वित्रिचतुर्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे सुच्‌ प्रत्ययो भवति । कृत्वसुचोऽपवादः । 

उदा०- दिः) द्रौ वारन्‌ भुडक्ते-द्िर्भुख्क्ते देवदत्तः । (त्रिः) त्रीन्‌ 
वारान्‌ भुटक्ते-त्रि्भुदक्ते यज्ञदत्तः। (चतुर्‌) चतुरो वारयन्‌ भुद्क्ते- 
चतुर्भुदक्ते ब्रह्मदत्तः । 
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आयशा अर्थः (क्रियाभ्वाकुतिगगने) क्रिया की अभ्यद््तिःवृनरकत्ति की 
गणना अर्थ मे विद्यमान (दत्रः) हि. करि चतुर्‌ आतिपदिको से स्वर्थं मे (वुच्‌) घच्‌ 
प्रत्यय होता ठै 

उदा०- द्वि) दो बार साता ठै-देकदत्त किः साता है। (त्रिः) तीन कार कता 
ठै-गज्ञदत्त त्रिः खाता है/ (चत्‌) चार कार खाता दै.ब्रह्मएत्त चतुः लता है । 

पिद्धि-(2/ दिः । दिगीट्‌ + सूच्‌ / द्विस्‌ / दित्‌+यु। दित्‌+०। द्रि । द्िर्‌। 
हिः 

यहां क्रियाभ्यतरतति की गणना अर्थ मेँ विमान सस्याकाची हि" शब्द ते इस सूत्र 
सै स्वार्थे मे भुव" अत्यय है। शेष करय पुवित्‌ है । एेसे डी-दिः, त्रिः । 

(र) चतुः । चुर्‌“गल्‌+सुद्‌  च्तुर्‌+स्‌/ चतुर्‌+०, चुर्‌+षु । चतुट्‌+०। 
चतुः 

ग्रहा रात्सस्य" (८ ।२१२४) से धरुच्‌" के एकार को लोप छेत है डेव कर्य 
पर्ववत्‌ है / प्रत्यय के चि" छने से विततः” (६/४ १६०) से अन्तोदात्त स्वर लेता 
टै-चतः। 
सुच्‌ 

(१३) एकस्य सकृच्च 1१६। 

पणवि०-एकस्य ६११ सकृत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-संघ्यायाः, क्रियागणने, सुच्‌ इति चानुवर्तते । अभ्यावत्तिष्चात्र 
न सम्बध्यतेऽर्थासम्भवात्‌ । 

अन्वयः- क्रियागणने संख्याया एकात्‌ सुच्‌, सकृच्च । 

अर्थः- क्रियागणने वर्तमानात्‌ संख्यावाचिन एक-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वर्थे सुच्‌ प्रत्ययो भवति, एकस्य स्थाने च सकृत्‌-अदिशो भवति । 

उदा०-एक वारं भुङ्क्ते -सकरृद्‌ भुङ्क्ते देवदत्तः ! एक वारमधीते- 
सकृद्‌ अधीते यज्ञदत्तः । 

उतरायाः अर्य- क्रियागणने) करिया की गणना अर्थ में विद्यमान (एकस्य) 
एक प्ातिपरिक से स्वार्थ मेँ (हुचू) मुच्‌ अत्यय हे ओर एक के स्यान में (सकृत्‌) सक्रत्‌ 
अदेश (च) भी लेता है 

उदा०-एक कार खाता है-देकदतत सङ्रत्‌ खाता हे / एक कार एता है. यजतत 
घकत्‌ टता है । 
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सिद्धि-सकरट्‌ । एकअन्‌+ुव्‌ । सकृत्‌+स्‌ । सक्रत्‌+० । सक्रत्‌+सु । सक्त्‌+^०। 
सक्रत्‌। 
यहां क्रिया की गणना अर्थ मेँ वियमान, सत्याका्ी एक" शब्द से इस सूत्र से स्वार्थं 
गे द्‌" प्रत्यय ओर एके" के स्थान गे सक्रत्‌" अदेश है। क्योगान्तस्य लोपः” 
(८ ।२।२२ से स्थोगन्त सुच्‌" के सकार का लोप होता है। शेष कर्य पूववत्‌ है। 
धा- 
(१४) विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले {२०। 


पण्वि०-विभाषा १।१ बहोः ५।१ धा १।१ (सु-लुक्‌) अवि- 
प्रकृष्टकाले ७।१। 

स०-विप्रकृष्टः = दूरम्‌ । न विदप्रकृष्ट--अविप्रकृष्टः, अविप्रकृष्ट कालो 
यस्य तत्‌-अविप्रकृष्टकालम्‌, तस्मिन्‌-अविप्रकृष्टकाले (नजगर्भितबहुपरीहिः) । 

अनु०-संस्यायाः, क्रियाभ्यावृत्िगणने इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अविप्रकृष्टकाते क्रियाभ्यावृत्तिगणने संख्याया बहोर्विभाषा 
धाः । 

अर्थः-अविप्रकृष्टकालविषयके क्रियाभ्यावृत्तिगणनेर््ये वर्तमानात्‌ 
संख्यावाचिनो बहु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन स्वार्थे धाः प्रत्ययो 
भवति, पक्षे च कृत्वसुच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दहून्‌ वारान्‌ दिवसस्य भुङ्क्ते-बहुधा दिवसस्य भुङक्ते 
देवदत्तः (धाः) । बहुकृत्वो दिवसस्य भुड्क्ते देवदत्तः (कृत्वसुच्‌) । 

यभ? षाः अर्थ (अक्पिकष्टकाते) = अविपकृष्ट तिकटकातकिषयक [क्रिवाभ्या- 
वर्तिगणने) क्रिया की पुनरा्त्ति की गणना अर्थ मे विमान (स्वायाः) स्व्यावाी (बो) 
बटु प्रातिपदिक ठे (विभाषा) विकल्प घ्रे स्वार्थ मे (धाः) धा प्रत्यय लेता ठै। पमे 
कत्वम्‌ प्रत्यय होता है / 

उदा०-शिनि म बहुत कार खाता है-देवदत्त दिनि गे बहुधा साता है (धा) / देवदत्त 
दिनि में कटुक्रत्वः लाता है (कत्वमुच्‌) । 

दिद्धि- (£ बहुधा । कटरू+शत्‌+धा । कहू+धा / बहुधा । बहुधा+०। बहुधा । 

यहां अविपकरष्टकालविषयकः क्रिया-अभ्यातत्ति की गणना अर्थ मे विद्यमान, सस्यावाकी 
बहु" एब्द एे हस सूत्र ठे स्वर्थे धा प्रत्यय है । त्द्धितश्चासर्वविभक्तिः" ( ८१/२८) 
सै अव्यय सन्ना केकर अव्ययादापुतुषः" (२/४८,८२) से घु" करा तुक्‌ होता है/ 
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(२/ बहूकेत्वः । या पूजति बहु" शब्द से इत पत्र से विकल्प परग 
करत्क्सु्‌ ' प्रत्यय क / 
मयट्‌- 

(१५) तत्‌ प्रकृतवचने मयट्‌ ।२१। 

पणविऽ-तत्‌ १।१ प्रकृतवचने ७।१ मयद्‌ १।१। 

स०-प्राचरयेण कृतम्‌प्रकृतम्‌, प्रस्तुतमित्यर्थः । प्रकृतस्य वचनम्‌- 
प्रकृतवचनम्‌, तस्मिन्‌-प्रकृतवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-प्रकृतवचने तदिति प्रथमासमर्थाद्‌ मयद्‌ । 

अर्थः-प्रकृतवचनेऽ्थे वर्तमानात्‌ तदिति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थ मय्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अन्नं प्रकृतम्‌-अन्नमयं दानम्‌ । अपूपः प्रकृतः-अपूपमयं 
भोजनम्‌] 

उतार्यमा खा अर्य (भरकरतकेचने) अकृत मधानता कयम अर्थे मे किदिमान 
(त्त्‌) पथमा-समर्थ प्रातिपदिक से स्वार्थ मै (मयट्‌) मयद्‌ प्रत्यय होता है / 

उदा०- जहां अन्न प्रकृतन=प्थान है वह-अन्नमेय दान । जहा अपूफ=मालंपूवा 
प्रकत=गधान हे क्ह-अपूपमय भोजेन 

विद्धि-जन्नमयम्‌ / अन्न^तुमयट्‌ । अन्नमय । अन्नमय / अन्नमयम्‌ । 

यहां अक़त-क्चन अर्थ मेँ विद्यमान; प्रषमा-सगर्थ अन्न" एष्ट से इस सूत्र से स्वार्थ 
मेँ मयट्‌" प्रत्यय दै ठेस ही-अरुषमयम्‌ । प्रत्यय के टत्‌ होने से त्त्रीत्व-विवक्षा मे 
टिङ्गाणङ्ट“ (८? (५५) से डीप्‌ प्रत्यय होता है-अएृपमयी पौर्णमासी । 
समूहवत्‌-प्रत्ययाः+मयट्‌- 

(१६) समूहवच्च बहुषु ।२२। 
प०वि०-समूहवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, बहुषु ७ ।३। 
अनु०-तत्‌, प्रकृतवचने, मयट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-प्रकृतवचनेषु बहुषु तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ समूहवद्‌ 

मयट्‌ च । 
अर्थः-प्रकृतवचनेषु बहुष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ तदिति प्रथमासमर्थात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे समूहवद्‌ मयट्‌ च प्रत्यया भवन्ति | 
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उदा०-मोदकाः प्रकृताः-मौदकिकं भोजनम्‌ (ठक्‌) । मोदकमयं 
मोजनम्‌ (मयट्‌) । शष्कल्यः प्रकृताः-शाष्कुलिकम्‌ (ठक्‌) । शष्कूलीमयम्‌ 
मयट्‌) । 

अगयभि7षाॐ अर्थ (प्रकृतवचने) प्रधानता कथन अर्धं मे तथा (वहुषु) द्टुक्चन 
पै किचिमान (तत्‌) प्रथमा-समर्थ प्रातिपदिक से स्वार्थं मे (समूहवत्‌) समूह अर्थ के समान 
(च) ओर (मयट्‌) मयद्‌ त्यय होते है। 

उदा०-जहां मोदक लड्‌ प्रक्ृत=प्रधान ह क्ह- मौदकरिक भोजन (ठक्‌) । मोदंकेमय 
भोजने (मयद्‌ । जहां शष्कुती=पूरी८कचोरी अकृत पधान हैँ क्ह-ग्कुलिके भोजन 
(ठक्‌) । ्ष्कुलीमय भोजन (मयट्‌) । 

रिदि-0 मौदकिकम्‌ / मोदके+जस्‌ ठक्‌ । मौदकू्‌+इक । मौदकिकः । 
मौदकिकम्‌ / 

या अकृतेकचन तया बहुवचन में विदचमान. अयमा-सयर्थ भोकक शब्द से स्वार्थ 
सैः अचित्तहस्तिधेनोष्छक्‌ः (४/२ (४७, से सगरहवत्‌ क्‌" प्रत्यय ड । @स्येकः” (७ /२ ।५०) 
ठे द्‌” के स्थान गे इक्‌" आदेश किति च॑ (७२/१८) से अग को आदित्रचि ओर 
धस्येति च" (६ (४ (९४८) से अग के अकरार का लोप हेता है । ठेते दी-शाच्छुलिकम्‌ / 

(२) मोदकमयम्‌ । यहा प्रकृत कवचन तथा क्टुकचन में विद्यमान पुवोक्त मोदक 
ब्द से मयट्‌ प्रत्यय ह / ठेते ही-शच्छुलीमयम्‌ । 
ञ्यः- 

(१७) अनन्तावसथभेषजाञ्‌ ञ्यः।२३। 
पऽवि०-अनन्त-आवसंय-भेषजात्‌ ५।१ व्यः १।१। 
स०-अनन्तश्च आवस्तथष्व भेषजं च एतेषां समाहारः- 

अनन्तावसथभेषजम्‌, तस्मात्‌-अनन्तावसथभेषजात्‌ (समाहारद्वन्द्वः) । 
अन्वयः-अनन्तावसथभेषजात्‌ स्वार्थे ज्यः । 
अर्थः-अनन्तावसथभेषजेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे ज्य. प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (अनन्तः) अनन्त एव-आनन्त्यम्‌ ¦ (आवसथः) आवसथ 
एव-आवसथ्यम्‌ । (भेषजम्‌) भेषजमेव-भैषज्यम्‌ | 
उतार्यमा काॐ अर्य- (अनन्तावरथभेषनात्‌) अनन्त आवसथ भेषज प्रातिपतिकों 
से स्वार्थ में (व्यः) ज्य अत्यय हेता है, 


उदा०- (अनन्तः) अनन्त ही-आनन्त्य । (आवसथः आवसथः दी-आवसथ्य / 
(भिषजम्‌) भेषज ओषध ही- पैषज्य । 


३६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
सिद्धि-जनेन्त्यम्‌ / अनन्त^सुःज्य। आनन्त्य । आनन्त्य+^ु / आनन्त्यम्‌ । 
यां अनन्त शब्द से इम पत्र से स्वार्थ मे व्य" प्रत्यय है! पूर्ववत्‌ अ करो 
आदिद ओर अग के अकार क लोप लेता है। एते ठी-जाक्सथ्यमुः भैवज्यम्‌। 


यत्‌ 
(१८) देवतान्तात्‌ तादर्थ्ये यत्‌।२४। 

पण्विऽ-देवता-अन्तात्‌ ५।१ तादर्थ्ये ७।१ यत्‌ १।१। 

स०-तस्मै इदम्‌-तदर्थम्‌, तदर्थं एव-तादर्थ्यम्‌, तस्मिन्‌-तादर्थ्ये 
(चतुर्थीतत्पुरुषः)! वका- चातुर्रण्यादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌, 
(५।१।१२४) इति स्वार्थे ष्यञ्‌ प्रत्ययः । 

अन्वयः- तादर्थे देवदतान्ताद्‌ यत्‌ । 

अर्थः- तादरथ्येऽ्थे वर्तमानाद्‌ देवतान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे यत्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अग्निदेवतायै इदम्‌-अग्निदेवत्यं हविः । पितृदेवत्यं हविः । 
वायुदेवत्यं हविः । 

उता यश खा अर्थः (तादर्ये) उठके तिये अर्थ मे विदान (विक्तान्तात्‌) 
देवता शब्द जिकके अन्त महै उस प्रातिपदिक ते स्वार्थं मे (वत्‌) यत्‌ अत्यय होता है / 


उदा०-अनििदेकेत के लिये यह-अनिदेकता हवि / पितदेवता के लिये यह~पिद्रेवत्य 
हवि । वायुदेक्ता के तिये यषट-वायुतेषत्य हदि/ 


सिद्धि-जग्निदेवत्यम्‌ । अग्निरेवता+ञ+यत्‌ । अनिदेवत्‌+य / अगिदेकत्यसु । 
अन्निदेकत्यम्‌ । 


यहा तदर्धे अर्थं मेः विचभान. देव्तान्त अगनिदेक्ता' शब्द से इत सूत्र से स्वार्थेमे 
यत्‌“ अत्यय है/ धत्येति चः (६। १०८८) से अ के आकार का लेप लेता है, देते 
ही-पिन्रदेवत्यम्‌, कायुदेवत्यम्‌ । 
यत्‌- 

(१६) पादाघभ्यां च !२५। 

पऽ्वि०-पाद-अ्घभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ । 

सऽ-पादश्चव अर्ध्य तौ पादार्घौ, ताभ्याम्‌-पादा्घाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
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अनु०- तादर्थ्ये, यद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तादर्थ्ये पादार्घाभ्यां च यत्‌ । 

अर्थः-तादर््ये वर्तमानाभ्यां पादार्घाभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे 
यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (पादः) पादार्थमिदम्‌-पाद्यमुदकम्‌। अर्घार्थमिदम्‌- 
अर््यमुदकम्‌ । 

आयभि7का अर्थ (ताद्य) उसके किये अर्य मे किवियान (भरदायभ्यिम्‌) 
याद. अर्घ प्रातिपदिकं सै स्वार्थ मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होत्ता है । 


उदा०-(फाद) एव धोने के लिये यह-पाद क्ल। (अर्घ) मुह धोने के लिये 
यह-अर्ष्य जल । । 


किदि-पादयम्‌ । फदभ्याम्‌+यत्‌ / परद्^य। एनस । एयम्‌ । 

यहा तदर्थ अर्थ में किविमान शद” शब्द से इत सूत्र से थत्‌" प्रत्यय कै 
धस्येति चः (६। ४१२८) से अश के अकार का लोप होता है । एते टी-जर्ष्यम्‌ि 
ञ्यः- 

(२०) अतिथेर्ञ्यः ।२६। 

पण्वि०-अतिथेः ५।१ व्यः १।१। 

अनु०- तादर्थ्ये, यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तादर्थ्येऽतिथिशब्दाद्‌ ज्यः । 

अर्थः- तादर्थ्ये वर्तमानाद्‌ अतिधि-दब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
ञ्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अतिथये इदम्‌-आत्िथ्यं दुग्धम्‌ । 

उश्रर्यमएष75 जर्थ- (तादर्थ्ये) उसके तिये अर्थं मे किरिमान (अतिथेः) अतिथि 
प्रातिगदिक ते स्वार्थ में (ज्यः) ज्य प्रत्यय लेती टै, 

उदा०-अतिधि के तिये यह-आतिष्य दुग्ध । 

सिद्धि-ऋतिष्यम्‌ । अतिधि+लेःउ्य । आतिरूमय । आत्िय्य+ तु । आतिथ्यम्‌ । 

यहां तदथं अर्थं मेँ विदिमान अतिधि" शब्द से इस सक्र से त्वार्थ मे ञ्य" अत्यय है । 
कवित्‌ अग को आद्क्द्धि ओर अगर के इक्र क्य तोष लेता है, 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 
तल्‌- 
(२१) देवात्‌ तल्‌।२७। 
पऽवि०-देवात्‌ ५।१ तल्‌ १।१। 
अन्वयः-देव-शब्दात्‌ स्वार्थे तल्‌! 
अर्थः-देव-श़ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे तल्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-देव एव-देवता । 


-आर्यसि7खाड भर्थ- (देवात्‌) देव प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (तत्‌) तत्‌ प्रत्यय 
होता है, 


उदा०-देक= विद्वन्‌ ही-देव्ता। 

सिद्धि-देकेता । देवसुत । देव+त । दैव्तःटार्‌ / देवतासु / देक्ता+*० । देवता । 

यहा देव” शब्द से इत्र सत्र ते स्वार्थ म तत्‌" प्रत्यय है। तलन्तः” (लिङ्गा 
११७ से तल्‌-परत्ययान्ते णब्द स्त्रीलिङ्ग होते दै अतः स्तरीत्व-विकका मे अजादतष्टायु 
(८/2 ।८) से टाप्‌* प्रत्यय लेता है । 
कः- 

(२२) अवेः कः।२८। 

प०वि०-अवेः ५।१ कः १।१। 

अन्वयः-अवि-शब्दात्‌ स्वार्थे कः । 

अर्थः-अवि- शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कः प्रत्ययो भवति । 

` उदा०-अविरेव-अविकः। 


ऊतीर्यभि7खाॐ अर्थ- (अवेः) अवि प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (कः) क प्रत्यय 
होता हे, 

उदा०-अवि-भेड ही-अतिक । 

सिदि-अविकः। अवितमु+क / अवि+क/ अविक / अविकः । 

यहां अवि" शब्द ते स्वार्थ मे क” ्रत्मम है। 


कन्‌ 


(२३) यावादिभ्यः कन्‌।२६। 
पण्वि०-याव-आदिभ्यः ५।३ कन्‌ १।१। 
स०-याव आदिर्येषां ते यावादयः, तेभ्यः-यावादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
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 अन्वयः-यावादिभ्यः स्वार्थे कन्‌ । 

अर्थः-यावादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-यावं एव-यावकेः । मणिरेव-मणिकः, इत्यादिकम्‌ । 

याव । मणि। अस्थि । चण्ड । पीतस्तम्ब । ऋतावुष्णशीते । पशौ 
लूनवियाते । अणु निपुणे । पुत्र कृत्रिमे । स्नात वेदसमाप्तौ । शून्य रिक्ते । 
दान कुत्सिते । तनु सूत्रे । ईयसश्च-श्रेयस्कः ¦ ज्ञात । कुमारीक्रीडनकानि 
च। इति यावादयः | । 

उ यिय अर्थ (यावादिभ्यः) याव आदि प्रतिपदि से स्वार्थ मे (कन्‌) 
कन्‌ प्रत्यय होता है 

उदा०-फरक=(गौ का सदतु) छी-फावक । पणि (रत्न) ही-मणिकः इत्यादि । 

विद्धि-याक्कः । याक्+सु+कन्‌ / याक्+क । यावक । यावकः । 

यहा याव“ शब्द छे ठस सूत्र से स्वार्थ मे कन्‌" परत्यय है। देते ली-मणिकः) 
कन्‌- 

(२४) लोहितान्मणो । ३०। 

परऽ्वि०-लोहितात्‌ ५।१ मणौ ७।१। 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-मणौ लोहित-शब्दात्‌ स्वार्थे कन्‌ । 

अर्थः-मणावर्थे वर्तमानाल्लोहित-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कन्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-लोहितो मणिः-लोहितकः । 

आ यशि का अर्थ (मणौ) सणिरत्न अर्य में क्रिचिसान (नह्ितत्‌) लेहित 
प्रातिपदिक ले स्वार्थ मे (कन्‌) कन्‌" प्रत्यय छता ह । 

उदा०- लोहित मणि ही-लोहितक (रत्तेकेष) । 

पिद्धि-लोहितकः । लोहित+सु+कन्‌ । लोहितकः । लोहितकः । 

यहा मणि अर्थं मे क्यिमान तहत" शब्द से स्वार्थ मे कन्‌" अत्यय दहै 
कन्‌- 

(२५) वर्णे चानित्ये ।३१। 


पऽवि०-वर्णे ७।१ च अव्ययपदम्‌, अनित्ये ७।१। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-न नित्यम्‌-अनित्यम्‌. तस्मिन्‌-अनित्ये (नजृतत्पुरुषः) । 
अनु०-कन्‌, तोहिताद्‌ इति चानुव्ति । 
अन्वयः-अनित्ये वर्णे च लोहितात्‌ स्वार्थे कन्‌। 
अर्थः-अनित्ये वर्णे चार्थे वर्तमानात्लोहितशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
कन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-लोहित एव-लोहितकः कोपेन । लोहितकः पीडनेन । 


आऋर्यमाव7ॐ अर्थ (अतित्ये) अष्टुक-अस्थाफी (वर्णे) स अर्थम (चि) भी 
विदमान (लोहितात्‌) लेहित आकिपदिक से स्वार्थं मेँ (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०-तहितः- ताल कर्ण ही-तीलतक (किध से)/ लोहित कर्ण ही-लोहितक 
(षटने ते), 


विदि- लोहितकः । लोहित ^तु+कन्‌ । लोहितक । लोहितन+सु / लोहितकः । 


गह्य अनित्य कर्ण अर्थ मे विदान लोहित" शब्द से इस सूत्र से स्वार्धमे कन्‌ 
प्रत्यय ह&ै। 


कन्‌- 
(२६) रक्ते ।३२। 
वि०-रक्ते ७ ।१। 
अनु०-कन्‌, लोहिताद्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-रक्ते तोहित-शब्दात्‌ स्वार्थे कन्‌ । 


अर्थः-रक्तेर्थे वर्तसानाल्लोहितश्षब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कन्‌ 
प्रत्ययो भति । 


उदा०-लेषहितः-लाक्षादिना रस्त एव-तोहितकः कम्बलः । लोहितकः 
पट; । 


उआर्य भका भर्थ- (रक्ते) रर हुजा अर्थे मे न्िकान (लोहितात्‌) लेहित 
परप्तिपिकि से स्वां मे (कन्‌) कन्‌ मरत्यय होता है। 
उदा०- लोहित ताछ आदि सै र जा -तोहितक कम्बलं । लीहितक पट (करण्डा) / 


िद्धि- लोहितकः / या रक्त अर्थ में विद्यमान लोहिते" शब्द ते इत सूत्र से 
कन्‌" प्रत्यय है, 
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(२७) कालाच्च ।३३। 

पण्वि०-कालात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-कन्‌, वर्णे, च, अनित्ये, रक्ते इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनित्ये वर्णे रक्ते च कालाच्च कन्‌ | 

अर्थः-अनित्ये वर्णे रक्ते चार्थे वर्तमानात्‌ काल-श्ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वाथे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अनित्ये वर्णे) कालमेव-कालकं मुखं वैलक्ष्येण । (रक्ते) 
काल एव-कालकः पटः । कालिका शाटी । 

आ7र्यभिकोड अर्थ-(अतित्ये) अस्थिर (कर्णे) रा अर्धं मे जौर (रक्ते) रा 


दज अर्थ मेः किवमान (क्रालाद्‌) काल प्रातिपदिक से (च) भी स्वार्थ मे (कन्‌) कन्‌ अत्यय 
होता है, 


उदा०- (अनित्य वर्ण कात दी-कालके मुख वैतक्ष्य=लन्जा से । (रक्त) काल 


ही-कालक पट (कराले री से रगा हज) । काल ही-कानिक्म शाटी (काले रग से र हर 
साडी) । 


विद्धि-कालकम्‌ । काल^सु+कन्‌ । कालक / कालक~+सु / कालकः । 

या अनित्य वर्ण अर्थं में विचमान काल शब्द से इस सूत्र सै स्वार्थ मे कन्‌" प्रत्यय 
है! एेठे ही रक्त अर्थ मे-कालकः पट । स्क्रीत्व-विक्का मे' अनाद्यतच्टाष्‌' (४/१) ते 
टाय्‌" प्रत्यय ओर भत्ययस्यात्‌०” (७ /? (८४ से इत्त्व टोता है-कालिका शाटी । 
ठक्‌- 

(२८) विनयादिभ्यष्ठक्‌ ।३४। 

पणवि०-विनय-आदिभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 

स०-विनय अदिर्ेषां ते विनयादयः, तेभ्यः-विनयादिभ्यः (बहप्रीहिः) । 

अन्वयः-विनयादिष्यः स्वार्थे ठक्‌ । 

अर्थः-विनयादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-विनय एव-वैनयिकेः । समय एव-सामयिकः, इत्यादिकम्‌ । 

विनय । समय । उपायाद्‌ हृस्वत्वं च । संडगति । कथञ्चित्‌ । 
अकस्माद्‌ । समयाचार । उपचार । समाचार । व्यवहार ¦ सम्प्रदान | 
समुत्कर्ष ! समूह । विशेष ¦ अत्यय । ईति विनयादयः । । 
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आ7र्यश्िः काः अर्य (विनयादिभ्यः) विनय आदि प्ातिपरिको पे स्वार्थ मे' (क्‌) 
ठक्‌ प्रत्यय होता है ८ 


उद्ा०-किनिय ठी-वैनपिक / समय ही-सागयिक) इत्यादि । 

रिद्धि- वैनयिकः । विमेयमसु+ठक्‌ । वैनयृ्‌+ट्क । वैनयिक+मु । कैनपिकः । 

यहां विनय“ शब्द से इम भूत्रसे स्वार्थ में ठक्‌" प्रत्यय है। किति च 
(७।२ १८५ से अग को आदिद्धि ओर धस्येति च" (६।४८।९४८) से अग के अकार 
का लोप होता है/ एसे ही-खामयिकः। 

(२६) वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ ।३५। 

प०वि०-वाचः ५।१ व्याहृतार्थायाम्‌ ७।१। 

स०-व्याहूतः~प्रकाशितोऽर्थो यस्याः सा-व्याहृतार्था, तस्याम्‌- 
व्याहृतार्थायाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-ठक इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- व्याहृतार्थायां वाचः स्वार्थ ठक्‌ | 

अर्थः-व्याहूतार्थ~प्रकाशितार्थे वर्तमानाद्‌ वाक्‌-णब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ¦ पूर्वमन्येनोक्तात्वात्‌ सन्देशवाग्‌ च्याहतार्था" 
इति कथ्यते । 

उदा०-वाचमेव-वाचिके कथयति । वाचिकं श्रद्दधे । 


-आर्यभा खा जर्थ- (व्याहुतायायाम्‌) व्याहत हते किसी अन्य के द्वारा कही 
हई सनदेश्णात्यक वाणी अर्थं मे दियमान (काचः) कक्‌ शब्द छे स्वार्थे गे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय 
होता है, 


 उदा०-वाक्‌ (व्याहृत) छी-गाचिक को कठा है / वाचिक पर श्रद्धा (विश्वास 
करता है / हले किसी अन्य के द्वारा कटी हहं सन्देशात्मक काणी को कहता है अधवा उत 
पर विश्वास करता है। 
पिद्धि-काचिकम्‌ । वाचू^मु+ठक्‌ । वाच^हक । वाचिक+सु । वाचिकम्‌ । 
यहां व्याहत अर्थे मे तिचमान वाक्‌" शब्द से हठ रत्र पे ठ्‌“ प्रत्यय है, 
किति च" (७ ।र 1८ से ॐ को पर्जन्यवत्‌ आदिकदि होती है । 
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अण्‌- 
(३०) तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ 1३६। 
पण्वि०-तद्युक्तात्‌ ५।१ कर्मणः ५।१ अम्‌ १।१। 
सण०-तया (व्याहृतार्थया वाचा) युक्तः तद्युक्तः, तस्मात्‌-तद्युक्तात्‌ 
(तृतीयातत्पुरुषः) । 
अन्वयः- तद्युक्तात्‌ कर्मणः स्वार्धेऽण्‌। 
अर्थः-तद्युक्तात्‌-व्याहृतार्थया वाचा युक्तात्‌ कर्मन्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-करमौव-कार्मणम्‌ । व्याहृतार्था वाचम्‌-वाचिकं श्रुत्वा यत्‌ कर्म॑ 
क्रियते तत्‌ कार्मणम्‌" इत्ति कथ्यते । 


आर्यभावा5 अर्थ (तद्युक्तात्‌) उस व्थाहृतार्थक वाणी से युक्त (कर्मणः) 
कर्मन्‌ प्रातिपदिक ते स्वार्थं मे (अण्‌) अण्‌ म्रत्यय दता है। 


उदा०-कर्म ही-कार्मण । व्याहृतार्थक कणी को दुनकर जो कर्मा करिया जात्ता है उसे 
क्रमण" कठते ङै। 


रिद्धि-कार्मणम्‌ / कर्मन+सु+अण्‌। कार्मनूअ। कार्मणन्सु। कार्मणम्‌ । 

या व्याहतार्क काणी से युक्त कर्मन्‌" शब्द से इस सूत्र से स्वार्थ मे अणू/ प्रत्यय 
ठै! यहा अन्‌/ (६ ८४८८१६७ ते प्रकृतिभाव हेता है अयत्‌ नस्तद्धिते (६ । ४१४४) 
से प्रप्त अग के टि-भाग (अन्‌) का तेप नी हेता है। अद्कुष्वाङ्०” (८/२ से 
णत्व लेत है 
अण्‌- 

(३१) ओषधेरजातौ ।३७। 

पण्वि०-ओषधेः ५।१ अजात्तौ ७।१। 

स०-न जातिः- अजातिः, तस्याम्‌-अजाततौ (नजतत्पुरुषः) । 

अनुऽ-अण्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-अजातावोषधेः स्वार्थेऽण्‌ । 


अर्थः-अजातौ= जातिवर्जिते वर्तमानाद्‌ ओषधि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-ओषधिरेव-ओषधं पिबति रोमी । ओषधं ददाति वैद्यः । 


अयश षाः जर्य- (अनातौ) जाति अर्थं से भिन्न (ओषधेः) जोध प्रातिपदिक 
से स्वार्थ मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है, 


उकार्-ओषधि ही-ओौषध् । रोगी ओक परीता है। तैय ओैवद्च केता दै, 
विद्धि-ओौष्म्‌ / ओषधिगसु+जण्‌ / ओषू-अ। ओषदध+तु । ओषधम्‌ / 
ययं अजाति अर्थ में विचमाने ओषधि" शब्द से इस परत्र से स्वार्थ मे अण्‌" प्रत्यय 
ै। तद्धितेष्कचामादेः” (७ (२ /७॥ से अ को आदितिद्धि ओर शक्येति च (६ १४८।१४८) 
से अश के इकार का लोप लेता है। जहा ओषधि" शब्द जातिवाची है वहां अण्‌ ' प्रत्यय 
नही लोता है-जोषघ्ठयः कषेत्रे रूढा भवन्ति 
अण्‌- 
(३२) प्रज्ञादिभ्यश्च ।३८। 
पणएवि०-प्रज्ञ-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ 
स०-ग्रज्ञ आविर्येषां ते प्रज्ञादयः, तेभ्यः-परजञादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनुण-अण्‌ इत्यनुवतति । 
अन्वयः-प्रज्ञादिभ्यश्च स्वार्थेऽण्‌ । 
अर्थः-प्रज्ञादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च स्वार्धेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-प्र्ञ एव-ग्राज्ञः । वणिगेव-वाणिजः, इत्यादिकम्‌ 
प्रज । वणिक्‌ । उशिक्‌ । उष्णिक्‌ । प्रत्यक्ष । विद्वस्‌ । विदन्‌ । षोडन्‌ । 
षोडश । विधा । मनस्‌ । श्रोत्र शारीरे-श्रत्र्‌ । जुह्वत्‌ कृष्णमूगे । चिकीर्षत्‌ । 
चोर । एक । योध ¦ वक्षस्‌ । धूर्त ¡ वस्‌ । एत्‌। मसत्‌। क्रु । राजा । 
सत्वन्तु । दशार्ह । वयस्‌ । आतुर । रक्षस्‌ । पिशाच । अशनि । कार्षपिण । 
देवता । बन्धु { इति प्रज्ञादयः । । 


आर्यभाषाॐ अर्य (प्रज्ञादिभ्यः) पञ आरि प्रातिपदिकं से (चि) भी स्वार्थे में 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-ग्रजञ ही-पराज्न (विद्वान्‌) । वणिक्‌ ही- वाणिज (काणिया) इत्याहि । 

तिद्धि-माजः। अजञगसु+^अण्‌ / प्राजू+अ। प्राज्य / म्रा । 

यहा प्रज्ञ" शब्द से इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय होता है / पर्ववत्‌ अग को आदिद 
ओर अ के अकार का लोप लेता है/ देवे ही-वाणिजः। 
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तिकन्‌- 
(३३) मृदस्तिकन्‌ ।३६। 
प०वि०-मृदः ५।१ तिकन्‌ १।१। 
अन्वयः-मृदः स्वार्थे तिकन्‌ । 
अर्थः-मृत्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे तिकन्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-मृद्‌ एव-मृत्तिका | 


उत्रर्यश्ि षाः अर्थं (परदः) मत्‌ प्ातिपरिक से स्वार्थ मेः (तिकन्‌) तिकन्‌ प्रत्यय 
होता है। 


उदा०-गरत्‌-भिष्टी ही-ृत्तिका। 


सिद्धि-ग्क्तिका/ पृत्‌+सुः*तिकन्‌ । प्रतुतिक । गृत्तिकः^्टाप्‌ / गृततिक^्सु { 
मतिके7+० / मृ्तिकम । 


यां श्रत्‌“ शब्द ते इस सूत्र से स्वार्थ मे तिकन्‌" प्रत्यय है । स्त्रीत्व-विवक्षा मेँ 
अजायतष्टापु' (८/१।२८) से टापू" प्रत्यय है / 


सः+स्नः- 
(३४) सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ।४०। 
पण्विऽ-स-स्नौ १।२ प्रशंसायाम्‌ ७।१। 
स०-सश्च स्नश्च तौ सस्नौ (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 
अनु०-मृद इत्यनुव्तति । 
अन्वयः-प्रशंसायां मृदः स्वार्थे सस्नौ । 
| अर्थः-प्रशंसार्थे वर्तमानाद्‌ मृत्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे सस्नौ 
प्रत्ययौ भवतः । 
उदा०-प्रशस्ता मृत्‌-मृत्सा (सः) । मृत्स्ना (स्ना) । 


आ यशि7 का जर्थ- (मणतायाम्‌) अयता अर्थे विदामान (तद) मत्‌ मातिपदिक 
ते स्वार्थे (त-स्नौ) स ओर स्ते प्रत्यय हेते है! 


उदा०-ग्रज्तनीय रत्‌=विद्री ही-मृत्ता (स) / वत्स्य (स) / 


= तिद्धि-(९/ प्त्सा । गरत्‌^+पुरस प्रतत । परत्स^टा्‌ / गृत्स । गरत्सा+०। 
तरत्स 
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यहा म्ला अर्थ मे किमान श्रत्‌" ब्द से इत पत्र से स्वार्थ मे स" प्रत्यय है। 
सत्रीत्व-विवक्षा मे अजादत्टाषृ' (४।९।४-) ते टाप्‌” प्रत्यय छता है । 
(२) मृत्स्ना । यहां पूर्वोक्त भृत्‌” शब्द से इस सूत्र से पूर्ववत्‌ स्न" प्रत्यय है । 
तिल्‌+तातिल्‌- 
(३५) वृकज्येष्ठाभ्यां तिलतातिलौ च च्छन्दसि ।४१। 
प०वि०-वृक-ग्येष्ठाभ्याम्‌ ५।२ तिल्‌-तातितौ १।२ च अव्ययपदम्‌ 
छन्दसि ७ ।१। | 
स०-वृकश्च ज्येष्टष्च तौ वृकव्येष्टौ, ताभ्याम्‌-वृकज्येष्ठाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयो गद्रन्द्रः) । त्तिल्‌ च तातिल्‌ च तौ तिलूतातितलौ 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनु०-प्रशंसायाम्‌ इत्यनुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि प्रशंसायां च वृकज्येष्ठाभ्यां स्वार्थे तिल्‌तातिलौ । 
अर्थः-छन्दसि विषये प्र॑सार्थे च वर्तमानाभ्यां वृकल्येष्ठाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे यथासंख्यं तिलूतातिलौ प्रत्ययौ भवतः! 
उदा०- (तकः) प्रशस्तो वृकः-वृकतिः (ऋ० ४।४१।४) (तिल्‌) । 
(्येष्ठः) प्रशस्तो ज्येष्ठः-ज्येष्ठतातिः (ऋ० ५।४४ ।१} (तातिल्‌) । 
अयश? अर्य (छन्दसि) वेददिमय मे (चत) ओर (भग्रमायाम्‌) प्रशसा 


अर्थे मे विवमान (तरकन्येव्ठाभ्याम्‌) ककः ज्येष्ठ आतिपदिकों से स्वार्थे (तित्तातिलौ) 
यथास्य तिल्‌ ओर तातिल्‌ प्रत्यय होते है/ 

उ्दया०- (रिक ्रणस्त पुक-तकति (छ ४८/२१ । ४) (तित्‌) तकि ककः-भेडया 
के समान शरुजनो का हिक । (ज्येष्ठ) प्रशस्त स्यष्ठ ही-ज्येष्ठतालि (० ५, ४.४ १) 
(तातिल्‌) । ग्येष्ठताति-्रशस्त राजा 

तिद्धि- (१/ वकत; । तक+सुः^तित्‌ / तक/ति / वरकति४ दु । वृकतिः । 

` गहा पशसा अर्थ मे विदमानं तरक" शब्द से छन्दविषय में इस सूत्र ठे स्वार्थ मेँ 

तिक्‌" प्रत्यय है। 

(२/ ज्येष्ठत्रतिः। ज्ये्ठ+मू-तातित्‌ ।ज्येष्ठ+ताति + व्ेषठतातिु ! नयेषठतातिः 

गला मला अर्थ मे विमान ज्येष्ठ" शब्द से छन्दविषय में इस सूत्र से स्वार्थ गे 


तातिल्‌" अत्यय ठै। 
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शस्‌- 
(३६) बहत्पार्थच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ 1४२। 


प०विऽ-बहु-अल्पार्थात्‌ ५ ।१ शस्‌ १।१ कारकात्‌ ५११ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 


स०-बहुश्च अल्पश्च तौ बहस्पौ, बहत्ावर्थौ यस्य तत्‌-बहल्पार्थम्‌, 
तस्मात्‌-बहल्पाधत्‌ (इतरेत रयोगद्रनद्रगर्भितवहुव्री्िः) । 
उन्वयः-कारकाद्‌ बह्ल्पारथात्‌ स्वार्थूऽन्यतरस्यां शस्‌ । 


अर्थः-कारकाभिधायिनो बहर्थाद्‌ अल्पार्थच्चि प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ 
विकल्पेन शस प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (बहु-अर्थात्‌) बहूनि ददाति-बह्ुशो ददाति । बहुभिदैदाति- 
बहुशो ददाति । बहुभ्यो ददाति-बहुषो ददाति । भूरिशो ददाति । (अल्पार्थात्‌) 
अल्पं ददाति-अल्पशो ददाति । अल्पेन ददाति-अल्पष्रो ददाति ! अल्पाय 
ददाति-अल्पक्नो ददाति । स्तोको ददाति । 


उअग्यश्मि खा अर्थ (कारकात्‌) कारकवा्ी (बहल्प्थात्‌) गूहू-अथकि तथा 
अल्पक आतिपिको से स्वार्थं मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (शस्‌) शस्‌ प्रत्यय 
ह्येता है। 


उदा०-(बहु-भ्यकि) बहुतो को देता है-क्ुशः देता है/ बतो के क्रारण से देता 
है-बहुशः केता हे / कुतो के तिये देता है-कृहुणः देता है । एसे ही बहु-अर्थक भरर" शब्द 
से-भररिशः देता है । (अल्पार्यक्र) अल्प (धो) पदार्थं को देता है-अल्पशः देता कै । अल्प 
के कारण से देता है-अल्फणः देता है । अल्प के तिये देता है-अल्प्रणः देता है। देते लै 
अल्ार्थक स्तोक” शब्द से स्तोकः देता 


विद्धि-बहूशः/ बह^शस्‌+भम्‌ । बहु^णस्‌ / बहुशस्‌+ सु । क्शत्‌+० । वटर / 
कहूशट्‌ । बहुशः । 

यला कारकवाथी कहरथक बहु" शब्द मे इत सूत्र ते स्वार्थे मेः शस्‌ * मत्यय है । 
स्वरादिनिफातनत्थयम्‌" (? ८२७) से अव्यय-सन लेकर अन्ययादाप्ुपः“ (२ , ५८२) 
ते यु" का लुक्‌ लेता है/ कसङ्ुफो रः" (८/२ ८६६) से सकार को स्त्व ओर 


खरव्सानयोरविसर्जनीयः' (८ १३८१५) से रेफ की किसिजनीय अदेश होता है/ ठेते 
डी- भूरिः, स्तोकः + 


४०२ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
शस्‌- 
(३७) संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ।४३। 
पण्वि०-संख्या-एकवचनात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, वीप्सायाम्‌ ७।१। 
स०-संख्या च एकवचनं च एतयोः समाहारः संख्यैकवचनम्‌, तस्मात्‌- 
संख्यैकेवचनात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-शम्‌, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः -वीप्सायां संख्यैकवच्नात्‌ स्वार्धऽन्यतरस्यां शस्‌ । 

अर्थः- वीप्सार्थे वर्तमानात्‌ संख्यावाचिन एफवचनान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थे विकल्पेन शस्‌ प्रत्ययौ भवति ! 

उदा०- (संख्या) द्रौ द्रौ मोदकौ ददाति-द्विशो ददाति! त्रीन्‌ त्रीन्‌ 
मोदकान्‌ ददाति-त्रिशो ददाति । (एकवचनम्‌) कार्षापणं का्षपिणं ददाति- 
कार्षापणो ददाति । माषशो ददाति । पादशो ददाति । 

आयि) खड अर्य- (वीप्सायाम्‌) व्याप्ति-अर्थ मेः किवयान (एत्यैककवनात्‌) 
सस्यावाकी ओर एकवचनान्त प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (शस्‌) 
शत्‌ प्रत्यय लेता है, 

उ्त०- (कस्या) दो-दो मोदक लङ रेता है-द्िशः केता है। तीन तीन मोदक 
देता है-त्रिशः देता है । (एकक्ननम्‌। काापिण-काकपिण देता दै-काषपिणणः देता 2 । 
माण-माण देता है-माषडः देता है । पाद-फाक देता है- फरद्शः देता दै । 


काणपिण-३२ रक्ती चादी का सिक्का। मार र्ती कदी का धिक्का। पद 
८ रत्ती का पादी का शिक्करा। 

विदधि-%/ दविः । दि^ओीट्‌+ णम्‌ । शरि गत्‌। रिस्‌ । दिणत्‌*० रिस्‌ / 
द्वशर्‌ । द्विशः । 

यहा कष्ठ अर्थ मे श्दिमान सस्यावःची दि" शब्द ते इस सूत्र रे म्‌ प्रत्ययहै। 
शेष क्रव्य बहूणः' के समान है। एते द्ी- त्रिशः! 

(२) काषपिणश- ¢ यष्टा कीप्सा अर्यं मेँ विदमान, एककवनान्त कार्षापण” गब्द 
से ङ्त सूत्र पे स्वार्थं मे शस्‌“ प्रत्यय है। एसे ही- माष, पादशः! 


तसिः- 


(३८) प्रतियोगैौ पञ्चम्यास्तसिः ।४४। 
पण०वि०-प्रतियोगे ७।१ पञ्चम्याः ५।९ तसिः १।१। 
स-प्रतिना योगः प्रतियोगः, तस्मिन्‌-प्रतियोगे (तीयातत्पुरूषः) । 
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अनु०-अन्यतरस्याम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः -प्रतियोगे पन्चम्या स्वार्थऽन्यतरस्यां तसिः । 

अर्थः-प्रतियोगे वर्तमानात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे विकल्पेन 
तसिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रचुम्नो वासुदेवात्‌ प्रति-वासुदेवतः प्रति । अभिमन्युरर्जुनात्‌ 
प्रति-अर्जुनतः प्रति । 

उतयभिखा र्थ (प्रतियोये) कर्मपिवचनीय सेक प्रति शब्द के योग में 


विद्यमान (पर्वस्या प्रज्वम्यन्त श्रतियदिक ते स्वार्थे मेः (अन्यत्तरस्याम्‌॥ विकलप से 
(तिः) तति प्रत्यय लेता कै। 


उदा०-गर्ुम्त कालैक (कृष्ण) कर प्रतिनिधि है-वघुवेवतः प्रति। अभिमन्यु अपु 
का अरतिनिधि है-अजुनतः प्रति 

सिद्धि-कासुदेकतः / कालुदेकन^डसि^ठि/ कसुदेक+तत्‌  कासुदेक्तस्‌-+वु । 
कासुदेव+० / वामुदेवेतर्‌ / कामुदेक्तर्‌ । कालुपेक्तः ८ 

यहां करम्रकचनीय स्क प्रति शब्द के योग मे किमान पन्व्यन्त वादुदेव ' शब्द 
से इत सूत्र से स्कार मेः तसि" अत्यय है/ स्वरादिनिकातमव्ययमू" (१८२७) से 
अव्यय-सक्ञा लोकर अव्ययादापुल्ुयः" (२१४८/८२) से शु" का तुक्‌“ होता है / शेष कर्य 
क्हूश-” के तमान है / देसे ही-अर्ुनतः । 


यहां श्रतिः प्रतिनिधिप्रकिवानयोः' (४।८।९२) दे भ्रति" शब्दे की क्म्रक्वनीय 
सन्ना लेकर श्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात" (?।२ /) से प्वमी विभक्ति लोती है । 


तसिः- 

(३६) अपादाने चाहीयरुहोः ।४५। 
पणवि०-अपादाने ७।१ च अव्ययपदम्‌, अहीय-रुहोः ६।२। 
स०-हीयण्च रह्‌ च तौ हीयर्हौ, न हीयरुहौ-अहीयरुहौ, तयोः- 

अहीयरहो; (इतरेतरयोगद्रन्दनजगर्भितबहत्रीहिः) । 
अनु०-अन्यतरस्याम्‌, पञ्चम्याः, तसिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अहीयरुहो रपादाने च पञ्चम्या. स्वार्धन्यतरस्यां तसिः । 
अर्थः-हीयरुहसम्बन्धवर्जिताद्‌ अपादाने कारके च वर्तमानात्‌ 
पञ्चम्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे विकल्पेन तसि; प्रत्ययो भवति । 


४०४ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रचचनम्‌ 

उदा०-ग्रामाद्‌ आगच्छति देवदत्तः-ग्रामात आगच्छति देवदत्तः । 
चौराद्‌ बिभेति सोमदत्तः-चौ रतो बिभेति सोमदत्तः । अध्ययनात्‌ पराजयते 
यज्ञदत्तः--अध्ययनतः पराजयते यज्ञदत्तः । अहीयरुहोरिति किम्‌ ? सार्थाद्‌ 
हीयते देवदत्त । पर्वताद्‌ अवरोहति यञ्जदत्तः । 

आर्या ख? अर्य (अहीयत्हयोः) हीय ओर रह्‌ धा के सम्बन्ध से रहित 
(अपादाने) अषादान कारक मेँ किमान (भिव्चम्याः) पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक से स्वार्थमें 
(अन्यतरस्याम्‌) निकल्फ से (ततिः। तसि अत्यय लेता है। 

उदा०-देवदत्त ग्राम से आता दै-ग्रामतः अता है। सोमव्त चौर से उरता है 
चौरतः डरता है / यज्ञकत्तं अध्ययन से पराजित होता है-अध्ययनतः पराजित होता है । 

लिद्धि- (2 ग्रामतः । ग्राम+ङसि+^तति । ग्राम+तस्‌ । प्रामतसूसु । ग्रामतस्‌+० । 
ग्रामतर। ग्रामतर्‌ ! ग्रामतः । 

यहां अपादाने कारक में किमान श्रामः" गन्द से ईस सत्र ते स्वार्थ में तति 


अत्यय है। शेष कर्य पूर्ववह्‌ है । यहा श्वमपायेऽप्रादानम' (१।८।२४) से अपादान 
कारक है, 


(२ चौरतः ॥ यहा भ्रीत्राथतिं भयहेतुः” (१८८२५) से अपादान कारक है । 
शैष कर्य पूर्ववत्‌ है, 

(र मध्ययनतः । यह पराजेरसोढः” (४ ।४८।२६, से अपादान कारक है / शेष 
कर्य पूर्ववत्‌ दै। 

याः अहीयरहो-“ का कथन इसलिये किया गथा है कि यहा तति प्रत्यय न 
हञो-सायदि हीयते देवदत्तः । देवदत्त अपने सार्थं (दोग) से िषटुडता है! पर्वताद्‌ 
अकतेहति यज्ञदत्तः । यज्ञदत्त पर्वत से उतरता है । यहां छी” ओर रट“ धातु के सम्बन्य 
मे तसि" प्त्ययने ले 


तसिः- 
(४०) अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः ।४६। 
पण्वि०- अतिग्रह-अव्यथन-क्षेपेषु ७।१ अकर्तीरि ७।१ 
तृतीयायाः ५।१। 
स०-अतिग्रहश्च अव्यधनं च क्षेपञच ते-अतिग्रहाव्यथनक्षेपाः, तेषु- 
अतिग्रहाव्यथनक्षेपेषु (इतरेतरयोगदन्द्रः) । अतिक्रम्य ग्रहः =अतिग्रहः । 


अव्यधनम्‌-अचलनम्‌। क्षेपः=निन्दा ! न कर्ता-अकर्ता, तस्मिन्‌-अकर्तरि 
तनजा.) ! 
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अनु०-अन्यतरस्याम्‌ तसिरिति चानुवतति । 


अन्वयः-अतिग्रहाव्यथनक्षपेषु अकर्तरि कारके तृतीयायाः स्वार्थेऽ- 
न्यतरस्यां तसिः । 


अर्थः-अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वर्थेषु अकर्तरि कारके च वर्तमानात्‌ 
तृतीयान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (अतिग्रहः) वृत्तेनातिगृह्यते-वृत्ततौऽतिगृद्यते देवदत्तः 1 
चरित्रेणातिगृह्यते-चरित्रतोऽतिगृह्यते देवदत्तः । वृत्तेन चरित्रेण च गृह्यते 
इत्यर्थः । (अव्यथनम्‌) वृत्तेन न व्यधते-वृत्ततो न व्यधते यज्ञदत्तः । 
चरित्रेण न व्यधते-चरित्रतो न व्यथते यज्ञदत्तः ¦ वृत्तेन चरित्रेण च न 
संचलतीत्यर्थः । (क्षेपः) वृत्तेन क्षिप्तः-वृत्ततो क्षिप्तो ब्रह्मदत्तः । चरित्रेण 
कषिप्तः-चरित्रेण क्षिप्तो ब्रह्मदत्तः । 


उआर्यमि खाः अर्थ-(अतिग्रहाव्यथनक्षेपेषु) अतिग्रह अतिक्रसण अव्यथन--अचलन्‌, 
केप-निन्दा अर्थ गे ओर (अकर्तरि) कर्ता से भिन्न कारक में क्दिमान (ततीयायाः॥ , 
ततीयान्त प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (तिः) तसि प्रत्यय 
ठता है। 


उदा०- (अतिग्रह) देवदत वृत्त व्यक्डार (निन-देन जादि) ठते अतिगृहीत अतिक्रमण 
पवक स्वीकृत किया जाता ठै- तत्ततः अतिगृणीत किया जाता है / देवदत्त चरिक्र-आचार से 
अतिगृ्ीत किया जाता टै- चरित्रतः अतिपरहीत किया जाता है । (अव्यथन) यज्ञदत्त वत्त ते 
सनित ही लेता है-क्रतततः चतित नीं होता है । यज्ञदतत चरित्र वे कवलित नरह लेत 
है-चरिितः संवलित नहीं हेता है । (क्षेप ब्रह्मदत्त कत्त से भिप्त-नित्वित है- वृत्ततः 
निन्दित है ८ ब्रह्मदत्त चरित्र से तित्वित है-वरित्रितः निन्दित हे। 


सिद्धि-क्ततत्तः । वत्ता-टा^तति । परत्ततत्‌ । कततततस्‌+ । वत्ततस्‌+० । कत्ततर । 
कत्ततद्‌ । उतत: । 
यहा अतिग्रह अव्यथन. क्षेप अर्थो मे तथा अकर्ता कारक मेँ विद्यमान त्रतीयान्त 


क्त" शब्द से ङ्स शूत्र से स्वार्थ मे तसि" प्रत्यय है शेष कर्य पर्ववत्‌ कै देसे 
ही- चरित्रतः । 


गहा कर्तकरणयोसत्रतीया” (२।३ १८) ते कर्ता कारक मेँ नही अति करण 
करक मे फरतीया विभक्ति है, 
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तसिः- 

(४१) हीयमानपापयोगाच्च [४७। 
पऽ्वि०-हीयमान-पापयोगात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
सं०-हीयमानश्च पापश्च तौ हीयमानपापौ, ताभ्याम्‌- हीयमान- 

पापाभ्याम्‌, हीयमानपापाभ्यां योगो यस्य तत्‌-हीयमानपापयोगम्‌, तस्मात्‌- 
हीयमानपायोगात्‌ (इतरेत रयोगद्रन्द्रगर्भितबहुत्रीहिः) । 
अनु०-अन्यतरस्याम्‌, तसिः, अकर्तरि, तृतीयाथा इति चानुवतति । 
अन्वयः-अकर्तरि तृतीयाया हीयमानपापयोगाच्चान्यतरस्यां तसिः । 
अर्थः- कर्तृभिन्ने कारके वर्तमानात्‌ तृतीयान्ताद्‌ हीयमानयोगवाचिनः 
पापयोगवाचिनच प्रातिपदिकादपि स्वार्थे विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (हीयमानयोगः) वृत्तेन हीयते-वृत्ततो हीयते देवदत्तः ¡ चरित्रेण 
हीयते-चरित्रतो हीयते देवदत्तः । (पापयोगः) वृत्तेन पापः-वत्ततो पापो 
यज्ञदत्तः । चरित्रेण पापः-चरित्रतो पापो यज्ञदत्तः । 
आयभिफा अर्थ (अकर्तीरे) कर्ता से भिन्न कारक गे विध्सान (तीयायाः) 
्रतीयान्त (हीयमानफापयोगाच्च हीयमान योगवाकी ओर पापयोगकाची आतिफएदिक से (च) 
भी स्वार्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ततिः) तति प्रत्यय होता है। 
उदा०-(हीयमनयो य देवदत्तं कत्त=व्यक्टार के कारण ते हीन है-कत्ततः हीन 
है । देवदत्त चरित्रे=आचार के कारण से हीन है-चरित्रतः हीन है / (शपयोग) यजदत्त 


व्रतत के करण से पराणी है-त्रत्तः एषी है / यजदत्त चरित्र के करण से पापी है-चरित्रतः 
पाफ़ीहै,। 

सिद्धि-करत्ततः । तर्त^टा+तति । कतत+तस्‌ । करत्तत्‌ / कत्ततस्‌+*०। केततर / 
करत्तत्‌ । क्तत: । 

यहा कर्ता से भिन्ने कारक गे किमान ततीयान्त हीयमानयोगवाकी तथा फापयोगककी 
कत्त" शब्द से इत्र स्र से तरि" प्रत्यय है । जेष कर्य एर्व है / देसे ही- चसत्रितः । यहा 
हेतौ" (२।२।२३/ घे कर्ता से भिल्ल ल्तु अर्थम ्रत्तीया विभक्ति है, 


तसिः- 
(४२) षष्ठया व्याश्रये ।४८। 
पण्विऽ-षष्ठ्याः ५।१ व्याश्रये ७।१। 
अनु०-अन्यतरस्याम्‌. तसिरिति चानुवर्तते । 
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अन्वयथः- व्याश्रये षष्ठ्या अन्यतरस्यां तसिः । 
अर्थः-व्याश्रये=नानपक्षसमाश्रयेभर्थै वर्तमानात्‌ षष्छ्यन्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-देवा अर्जुनस्याभवन्‌-देवा अर्जुनतोऽभवन्‌। अर्जुनस्य 
पक्षेऽभवन्नित्यर्थः । आदित्याः कर्णस्याभवन्‌-अदित्याः कर्णतोऽभणन्‌ । कर्णस्य 
पक्षेऽभवन्नित्यर्थः । 


आर्या खाॐ जर्थ- (व्याये) नाना पो के आश्रय अर्थं मे विदिमान (कष्या) 
एष्ठ्चन्त प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (अन्यतरस्यार्‌) विकल्प से (ततिः) तति श्त्यय 
होतादै। 


उदा०-देक्ता अर्जुन के प्क्ष में हये-अरयुनतिः हुये । आदित्य कर्ण के प्म मे 
दृे-कण्तः हये 


सिद्धि-अर्जुनतः । अरजुन^उि+तति । अर्जुगि+ तस्‌ । अर्जु्रतस्‌+सु । अरयुनत्‌स्‌^० । 
अर्जुनतर । अर्युनतर्‌ । अर्जुनतः । 


यष्टा व्याश्रय अर्व मे विचिमानः फछ्यन्त अगुन ' शब्द से हत सूत्र से स्वार्थ यै 
तति" प्रत्यय है । शेक कार्थं पर्ववत्‌ कै। एेसे ही-कर्णतः । 


तसिः- 
(४३) रोगाच्चापनयने ।४६। 

पणवि०- रोगात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, अपनयने ७।१। 

अनु०-अन्यतरस्याम्‌, तसिः, षष्ठ्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपनयने षष्ट्या रोगाच्चान्यतरस्यां तसिः । 

अर्थः- अपनयनेऽ वर्तमानात्‌ षष्स्यन्ताद्‌ रोगवाचिनः प्रातिपदिकाच्च 
स्वार्थ विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-हे वैद्य ! त्वं छर्दिकायाः कुर-छर्दिकातः कुरु । कासस्य 
कुर्‌-कासतः कुर । प्रवाहिकायाः कुरू-प्रवाहिकातः कुर । 


अग्मि? वा भर्य- (अपनयने) चिकित्सा अर्थे में किमान (ष्याः) षष्ठ्न्त 
(िमरात्‌। रोगकाची आतिपदिक से (च) भी स्वार्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (तिः) 
तति प्रत्यय लेता है। 
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उद्०-हे कै ८ तू छर्तिकिा=क्मन रोग की विकता कर-छर्दिकरातः कृर। 
का~ खामी रोग की चिकित्सा कर-क्राचततः कर । उकाहिका-अतितार चेग की चिकित्सा 
कर-प्रवाहिकातः कर/ 


पिि-छर्दिकातः । छर्दिका+^ङंस्‌+तति । छर्दिका+तस्‌ । छर्दिकातस्‌+मु । 
छदिकातस्‌+*० । छर्दिकरातर । छर्िकातर्‌ । छर्दिकातः । 

यहा अपनयन-चिकित्सा अर्थं मे किदमान. षष्ठयन्त रैगकाची छदा" शष्ट से 
इस रत्र से स्वार्थे ठति” अत्यय है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है । देवे कछी-कासतः, प्रवाहिकातः । 


अभूततद्‌भावार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

च्विः- 
(१) (अभूततद्भावे) कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि चिः ।५०। 

पऽवि०- {अभूततद्भावे ७।१} कृ-भू-अस्तियोगे ७।१ सम्पद्य- 
कर्तरि ७।१ च्विः १।९। 

स०-न भूतम्‌-अभूतम्‌, तस्य भावस्तद्भावः, अभूतस्य तद्भावः- 
अभूततद्भावः, तस्मिन्‌-अभूततद्भावे (नभूगर्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । कुश्च 
भूव अस्त्व ते कृभ्वस्तयः, तः-कृभ्वस्तिभिः, कृभ्वस्तिभिर्योगो यस्य 
तत्‌-कृभ्वस्तियोगम्‌, तस्मिन्‌-कृभ्वस्तियेे (इतरेतरयोगदरनद्रगर्भितवह्रीहिः) । 
सम्पद्यते; कर्ता-सम्पद्यकर्ता, तस्मिन्‌-सम्पद्यकर्तीरि । 

उन्वयः-कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च प्रातिपदिकाद्‌ अभूततद्भावे 
च्विः। 

अर्थः-कृभ्वस्तिभिर्योगि सम्पद्यक्तीरे च वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अभूततदृभवेर््थे च्विः प्रत्ययो भवति ! कारणस्य विकाररूपेणाऽभूतस्य 
तदात्मना भावः-अभूततद्‌भावः कथ्यते । 

उदा०-अश्ुक्लः शुक्लः सम्पद्यते, तं करोति-शुक्ली करोति । मलिनं 
शुक्ती करोतीत्यर्थः ¦ शुक्ती भवति । शुक्ली स्यात्‌ । अघटो घटः सम्पद्यते 
तं करोति-घटी करोति । घटी भवति ¦ घटी स्यात्‌ । 

आरस्ि काः अर्थ (कम्कस्तियोगे) क. शरु अस्ति के योग मे ओर (पम्पयकर्तरि) 


श्म्पदयते' क्रिया के कर्ता रूप मे विमान प्रातिपहिक से (अभ्रूततद्भावे) तिकार रूप में 
अव्द्िमान कारण का विकार षप मे विटामान होना अथं में (च्विः) च्वि प्रत्यय शेता ठै, 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४०६ 


उदा०-को अश्ुक्ल= मलिन है. वह शुक्ल वनता है ओर जो उसे बनाता है-षुक्ली 
वनता है / मालिने को शुद्ध कनाता है । जो अशुक्ल है, कह शुक्त होता है. शक्ती ह्येता ह / 
जो अश्ु्त है वह शुक्त होके-घुकली होवे । गो अषट ((ृत्तिका) षट बनता है ओर जो उपे 
कनाता है-षटी बनता है। जो अट दै व्ह घट छोता है-षटी होता है/ जो अषट है कह 
धट होवे, षटी हके । 


सिद्धि शुक्ली करोति । शुक्ल ^ु+च्वि । शुक्त्‌ ई“वि। श्रुक्ती*० । शुक्ली । 
शृक्ली+० । शक्ती । 

य्हांकृ भ्रु अत्तिके योगर मे ओर पम्फ्यते" क्रिया के कर्ता रूप गे विमान 
शुक्ल“ शब्द से अभरुततद्भाक अर्थ मे ज्र सूत्र से च्वि" प्रत्यय है, अस्य च्वौ 
(७।।२२ से अग के अक्रोर को इकार अदेश ओर विरक्तस्य (६ १ /६६) से ति" 
का लोप होता ठै। ्वरादिनिपातमव्ययम्‌” (¢ /,२७) से अव्यय सन्ञा लेकर 
अव्यवादाण्ुषः' (२।८।८२) से परु" का वुक्‌ होता है । देष ही- शुक्ली भवति; इत्यादि । 

गिः कृभ्वस्तियोगे तम्पद्यकर्तीरि च्विः” इस मूल सूत्रपाठ मेः वा०- 
च्विविधोवभरूततद्भावग्रहणम्‌' (गहा ५ ५२/५० ते सूत्रार्थ की स्वच्छता मे अूततद्भावे" 
पद का नियोग किया गया है। 
च्विः (अन्त्यलोपः)- 

(२) अरुर्मनश्चक्ुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च ।५१। 

पर्विऽ-अरूः-मनः-चक्षुः-चेतः-रहः-रजसाम्‌ ६।३ लोपः १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अरुश्चे मनश्च चक्षुश्च चेतश्च रह्च रजज्च तानि 
अरू०रजांसि, पेषाम्‌-अरूणरजसाम्‌ (इतरेतरयोगहन््रः) । 

अनुण-अभूततदूभावे, कृभ्वस्तियोगे, सम्पयकर्तरि, च्विरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकेर्तीरि च अर्मनशचक्ुश्चेतोरहो- 
रजोभ्यश्च्वः, लोपश्च । 

अर्थः-कृष्वस्तिभियेगि सम्पद्यकर्तरि च वर्तमानेभ्योऽसर्मनश्चक्षु- 
ए्चेतोरहोरजोभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽभूततद्भवेर्ऽ्थे च्विः प्रत्ययो भवति, 
तेषामन्त्यवर्णस्य च लोपो भवति । 

उदा०- (अरः } अनरूरषः सम्पद्यते, तं करोति-अरू करोति 1 अू 
भवति । अर स्यात्‌। (मनः) अनुन्मना उन्मनाः सम्पद्यते, तं करोति-उन्मनी 
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करोति। उन्मनी भवति। उन्मनी स्यात्‌। (चक्षुः) अनुच्चक्ुरुच्चकुः 
सम्पद्यते, तं केरोति-उच्चक्षू करोति । उच्चक्ू भवति ¦ उच्चक्षू स्यात्‌। 
चेतः) अवियेता विचेताः सम्पद्यते, तं करोति-विचेत्ती करोति । विचेती 
` भवति । विचेती स्यात्‌ । (रहः) अविर विरहाः सम्पद्यते, तं करोति-विरही 
करेति । विरही भवति । विरही स्यात्‌ । (रजः) अविरजा विरजा- सम्पद्यते, 
तं करोति-विरजी करोति । विरजी भवति । विरयी स्यात्‌ | 


आ यशि7खाऽ मर्य (कृष्वत्तियोगे) कृ भरु अत्ति के योगर मे ओर (कम्पचकर्तीरि 
सम्पचते" क्रिया के कर्ता रूप मे किदिनान (अत्मनण्चदयुर्वेतोरलोर्यसाम्‌) अर्षू यसू 
चदु चेतस्‌. रह्‌ रजस्‌ ्रातिषिको से (अभूततद्भावे) चिक्र कप मे अकिदिमान 
कारण का तिकार रूफ में विद्यमान होना अर्यं मे (च्विः) च्वि प्रत्यय होता है (च) ओर 
उमके अन्त्य कर्ण का (लोप तोप हेता है) 


उ्दा०-(मरः॥ जो अनहः=अमर्म अर-=सर्म बनता है ओर जो उदे बनाता 
है-अङू बनाता है। अर्ू होता है। अरू होके/ (मनः॥ जो अनुन्मता=स्वस्य मनवाला 
उन्सना-अस्वस्य मनवाला क्नता दै ओौर जौर जो उसे बनाता है-उनमनी बनाता दहै, 
उम्मनी छता दै । उन्म्ती टोके। (च्यु) फो अनुद्गत युष्मान्‌ उद्गत च्युष्पान बनता 
है ओर जे उदे बाता #-उच्चक बनाता है! उच्धष्ू लेता है। उच्चक्षु लोके) (वितः 
को अविचेता~स्थिर चित्तवान्‌ दियेतअत्थिर चित्तकान्‌ वनता कै ओर जे उरते कनात 
है-किचेतती बनाता है / विधेती होता है । रिचेती लेरे। (रहः मो अविर अविरहवाला 
विरहकाला बनता कै ओर जो उपे क्नाता है-विरही बनाता है। (रजः) जौ 
अविरजा=अविरारवाला विराग्काला वनता है ओर जो उसे क्नाता है-विरजी बनाता है। 
बिरीषलोतादहै। विरजी ह्येके 


सिद्धि- {2/ अरू करीति । अरू८च्वि । अलि । अरू+कि । अरू+० । अलू+मु । 
अ+ । अङू। 

य्हांकृः भु उत्ति के योग मँ सम्गदते किया के कर्ता रूप मेँ किदिमान अरुष्‌' 
ए़ब्द से अश्रुततदभाक अर्थ में ह्व सूत्र से च्वि" प्रत्य ओर अर्ष" के अन्त्यवर्ण सकार 
का त्रोपदोताटै। च्चै च॑ (८।४।२६) से अजन्त अग को दीर्घं होता है। ष रर्य 
पृकवत्‌ है । एेसे ढी-उच्चकू करोत्ति। 

(२) उन्मनी करोति । यहां एवोक्त उन्मनस्‌ ' शष्ट से पृषक्‌ च्वि" प्रत्यय 
करने तथा अन्त्य कर्ण एक्रार का त्को ले नाने पर अस्य च्वौ" (८ (४२२) सेअगके 
अकार को इकार अदेश हेता है । शेष कार्य पुर्ववत्‌ है । एेले छी-विचेतती करोति, विरही 
करोति. विरजी करोति। 
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साति-विकल्पः- 
(3) विभाषा साति कार्त्स्ये ।५२। 
पऽ्वि०-विभाषा १।१ साति १।१ (सु-लुक्‌) कात्य ७।१। 
अनुण-अभूततद्भवे, कृभ्वस्तियोगे, सम्पद्यकर्तरि इति चानुवतति । 
अन्वयः- कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि प्रातिपदिकाद्‌ अभूततद्भावे 
विभाषा सातिः, कार्त्स्न्य । 

अर्थः-कृभ्वस्तिभियेगि सम्पद्यकर्तीरि च वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अभूततद्भवेऽ्थे विकल्पेन सातिः प्रत्ययो भवति, कार्त्स्न्ये गम्यमाने ! 
यदि प्रकृतिः कृत्स्नां विकारात्मतामापद्यते इत्यर्थः । पक्षे च च्विः प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-अनग्निरगिः सम्पद्यते, स भवति-अग्निसाद्‌ भवति शस्त्रम्‌ 
(सातिः) । अग्नी भवति शास्त्रम्‌ (च्विः) । अनुदकमुदकं सम्पद्यते 
तद्भवति-उदकसाद्‌ भवति लवणम्‌ (सातिः) । उदकी भवति लवणम्‌ 
च्विः ) | 


अगयस्रिकाः अर्थ (कष्वत्तियोे) क शरु अस्ति के यो मे ओर (सग्पदक्तीरे) 
सम्फदते" करिया के कर्ता रूप मेँ विद्यमान प्रातिपदिक चे (अभूततद्भावे) विकार रूपें 
अव्द्िमान करण कय विकार रूप मे विदमान छोना अर्थ मेः (विभाषा) तिकल्प से (क्तिः) 
साति प्रत्यय होता टै (कात्य) यदि वहा प्रकृति तमत्त विकार स्वरूप करो प्राप्त छो । 

उदा०-जो अगि नहीं ढै वह अग्नि बनता दै ओर व्ह समस्त भाव से भनि होता 
है-अगिसात्‌ लेता ठै (लाति) । अन्ती लेता है (च्वि) । जो उदक~जल नरीह क्ट जल 
बनता ठै ओर व्ह समस्त भाव ते जल लेता है-उवकसात्‌ छोता है! उदकी होता है, 

सिद्धि- (2) अग्निसाद भवति । अनिनयु+ताति। अन्नि+सात्‌ । अन्नितात्‌+दु । 
अग्निसात्‌+०। अन्ििसात्‌ 

य्हांक्रः भरू अत्तिके योगर में तथा सम्फ्यते' क्रिया के कर्ता रूपमे क्थिमान 
अनि" शन्द से अभूततद्भाव अर्थं मे तथा काये अर्यं की मीति मे हत सूत्र ते घ्ाति' 
प्रत्यय है / स्वरादितिपातमव्ययम्‌" (१ /१ ८३७ छे अत्यय सला छेकर अव्ययादायुसुपः" 
(२४/८२ ठे यु" क्र तुक्‌ लेता है। ठेते ही- उदकात्‌ । 

(२/ अग्नी भवति ¢ यहा एवोक्त अग्नि" छन्द से विकट्प प्म मे च्वि" प्रत्यय 
करने एर च्वौ च' (५५८२६) ते अजन्त अग करो दीर्घ लता है । छेष कर्य एृकव॑त्‌ है / 
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(३) उदकी भवति यहां उदक" शब्द से पुर्व च्वि“ प्रत्यय करने रर 
अत्य च्वौ” (६।४८/३४) से अगर के अकार को ईकार अदिश होता है। छेष कर्थ 
एवंवत्‌ है । 


साति-विकल्पः- 


(४) अभिविधौ सम्पदा च ।५३। 
प०्वि०-अभिविधौ ७।१ सम्पदा ३।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अभूततदभवे, कृभ्वस्तियोगे, सम्पद्यकर्तीरि, विभाषा, सातिरिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदां च योगे सम्पद्यकर्तरि प्रातिपदिकाद्‌ 
अभूततद्भावे विभाषा सातिः, अभिविधौ | 

अर्थः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे सम्पद्यकर्तीरि च वर्तमानात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अभूततद्‌भावेऽर्थै विकल्पेन सातिः प्रत्ययो भवति, 
अभिविधौनअभिव्याप्तौ गम्यमानायाम्‌ । पक्षे च कृभ्वस्तिभियोगि च्विः 
प्रत्ययो भवति, न च सम्पदा योगे, 

उदा०-अनमिरग्निः सम्पद्यते तं करोति-अग्निसात्‌ करोति, अगनिसाद्‌ 
भवति, अग्निसात्‌ स्यात्‌, अग्निसात्‌ सम्पद्यते (सातिः) । अननिरग्निः 
सम्पद्यते तं करोति-अग्नी करोति । अग्नी भवति । अग्नी स्यात्‌ (च्विः) | 
अनुदकमुदक सम्पद्यते तत्‌ करोति-उदकसात्‌ करोति, उदकसाद्‌ भवति, 
उदकसात्‌ स्यात्‌, उदकसात्‌ सम्पद्यते (सातिः) । अनुदकमुदक सम्पद्यते 
तत्‌ करोति-उदकी करोति, उदकी भवति, उदकी स्यात्‌ (च्विः) । 

अ7यभि7 खा अर्थ (करष्वस्तियोगे/ कृ, भरुः अस्ति (च) ओर (भस्पदा) सम्पद 
के योग मे (सम्पद्यकर्तरि) सस्प्यते" क्रिया के कर्ता कूप में विद्यमान प्रातिपदिक ते 
(अभूततद्भावे) विक्रार रूप गे अविद्धमान कारण का विक्रार रूप मे विमान होना अर्थं 
में (विभाषा) विकल्प से (परातिः। साति प्रत्यय होता है (अभिविधौ) यहि वष्ट अभिव्यात्ति 
अर्थकरी प्रतीतिले जौरपक्षगेक्र श्रु अत्तिके योग में च्वि“ प्रत्यय होता है सम्पद" 
के योग मेँ नही! 

उदा०-णजो अनि तीं है वह अग्नि वनता है ओर जो जते बनाता है-अनितरत्‌ 


बनाता है, अग्निसात्‌ होता है अग्निसात्‌ ले अनिमात्‌ बनाता है (साति) । जे अनि नही 
है कह अगि बनता है ओर जो उसे कनाता है-अग्नी क्नाताहै अग्नीटोतादै अग्नी ढोवे 
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(च्वि) / वो उदकजले नेष है कह उदक बनता कै ओर को उसे बनाता कहै-उदकसात्‌ 

कनाता है उव्कदात्‌ लेता है उदकात्‌ लोके (साति) । जो उदक नही है कह उदक्त बनता 
है ओर जो उरे कनाता है-उदकी वनात है उदकी होता है उदकी छेते (च्वि) 

सिद्धि-अग्निसात करोति ओर अग्नी करोति आदि प्दोः की सिद्धि पर्ववत्‌ &ै। 


विडो ष अभिविधि-अभिव्याप्ति ओर कत्स््य-सम्पूर्णता अर्थ में यह भेद ङग 
कि जहां एकदेश सूप मेँ भी सेक प्रकृति विकारभाव क प्राप्तं हो जाती है उसे अभिविधि 
कष्ठते ठँ । गैते-हस सेना मे उत्पात से सव शस्त्र अगिसात्‌ होगये. वर्षा मे सन लवण 
उदकंसात्‌ छोगया । यह अभिविधि कचन है । समस्त रूप ते तव्य का विक्रारभाव को प्रप्त 
हो जाना कार्त्स्य कहाता ₹ै / अग्निसाद भवतति शस्त्रम । यष कात्य कचन है, 


अधीनार्थप्रत्ययविधिः 
सातिः- 
(१) तदधीनवचने ।५४। 
पवि०--तदधीन-वचने ७ ।१। 
स०-तस्य (स्वामिनः) अधीनम्‌-तदधीनम्‌, तदधीनस्य वचनम्‌- 
तदधीनवचनम्‌, तस्मिन्‌-तदधीनवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-कृभ्वस्तियोगे, सम्पदा च इति चानुवर्तते । अभूततद्भावे, 
सम्पद्यकर्तीरि, इति च निवृत्तम्‌ । 
अन्वयः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे स्वामिविशेषवाचिनस्तदधीनवचने 
स्तिः । 
अर्थः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे स्वामिविशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
तदधीनवचनेर्ऽ्थे सातिः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-राजाधीनं करोति-राजसात्‌ करोति, राजसाद्‌ भवति, राजसात्‌ 
स्यात्‌, राजसात्‌ सम्पद्यते । आचार्याधीनं करोति-आचार्थसात्‌ करोति, 
आचार्थसाद्‌ भवति, आचार्यसात्‌ स्यात्‌, आचार्यसात्‌ सम्पद्यते । 
उकरर्यमाक75 मर्थ (कथ्वत्तिपोगे) कर भरुः अत्ति (च) भौर (भय्पदा) सम्पद 
के योगर में स्वामिविषेषवाद्ी प्रातिपदिक से (तिदक्षीनयचने) उस स्वामितिशेण के अश्ीन 
आश्रित कथने अर्थं मे (सातिः) साति अत्यय लेता दै / 
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उदा०- राजा के अधीन करता है- रालसात्‌ करता है राजसात्‌ शेता है राजसात्‌ 
होगे राजप्नात्‌ बनता है । आचर्य के अ्टीन करता दै-जचार्यसात्‌ करता है आचर्यतात्‌ 
होता है आचार्यात्‌ लेव आचा्यसात्‌ बनता है । 

किद्धि-राजतात्‌/ राजन्‌+उ्स्‌+साति । राजनू"सात्‌ । राज०+सात्‌ / राजसात्‌+पु । 
राजसात्‌+० । राजसात्‌ । 


गहा कृ; भर अस्ति ओर सम्पदे के योग मेँ स्वारिविषेषवाी "राजन्‌" शब्द से 
तदक्षीन के कथन अर्थ मे इस सूत्र से भाति" मरत्यय है। साति" प्रत्यय के परेन पर 
स्वादिष्वसर्वनामल्याने' (१।४ १७ से राजन्‌" श्य की पद-स्ा होकर नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य" (८ (२ ।२७ से राज्‌ पदे के नकार का लोप दल्येता है। शेष कर्य 
ए्वव्‌ है । एेते ही-आ चार्यसात्‌ / 


त्राः+सातिः- 
(२) देये त्र च।५५। 

पर्वि०-देये ७।१ त्रा १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- कृभ्वस्तियोगे सातिः, सम्पदा च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे स्वामिविशेषवाधिनस्तदधीने 
देये वयने त्राः सातिश्च । 

अर्थः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे स्वामिविेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
तदधीन देयक्चनेर्थे त्रा; सातिष््व प्रत्ययो भवति । 

इदमाचार्येभ्यो देयमिति यत्‌ प्रतिज्ञात्तम्‌, तद्‌ यदा तेभ्यः प्रदानेन 
तदधीनं क्रियते तदा त्राः सातिश्व प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आचा्यधिीनं देषं करोति-आचार्यत्रा करोति, आचर्यत्रा भवति, 
आचारयत्रा स्यात्‌, आचारयत्रा सम्पद्यते (त्राः) । आचार्यसात्‌ करोति, आचार्यसाद्‌ 
भवति, आचार्यसात्‌ स्यात्‌. आचार्यसात्‌ सम्पद्यते (सातिः) । 


आयि अर्थ (करभ्पस्तियोगे) क भ्रु अस्ति (च) ओर (सम्पदा) सम्पद 
के योग गें व्वामिति्टेपकासी प्रातिपदिक से (तिदेधीनवेचने देये) उस स्वारिविशेक के अधीन 
देय द्रव्य के कथन अर्थमें (त्राः) त्रा (च) ओट (लाति) पराति, प्रत्यय छेते है। 

यह आचार्यं जी को देना है इस कार से जो प्रतिज्ञात श्ल आदि द्रव्य है जव कह 
उन्हें समपिति करके उनके अधीन किया जाता ह तक यह त्रा ओर साति प्रत्यय होते #। 
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उदा०-शिष्य आचर्य जी को वेय शाल आरि द्रव्य को उनके अ्ीने करता 
है-आचार्यत्रा करता दै, आचारयत्रा छता है आचायत्रा होवे, आय्य बनता ठै (त्रा) । 
आचार्यात्‌ करता है आचा्यसात्‌ लेता है आवार्यतात्‌ लोके आचार्येसात्‌ कतत है, 

सिदि- (९) ऋचार्यत्रा । आचार्य+अम्‌नत्रा। आचार्यता आचायत्रा+सु । 
आचार्यत्रा+०। आार्यत्रा। 

यहा कृ भ्रु अस्ति ओर सम्पद के योग में स्वारिविषेणवाची आचार्य शब्द से 
तदधीन देय दव्य के कथन अर्थये इस सूत्र से त्रा" प्रत्यय दै। शेष कर्य युरकवत्‌ है! 

(२ आचार्यशत पद की चिद्धि वित्‌ है। 


सामान्यार्थप्रत्ययविधिः 

त्ाः- 
(१) देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो दवितीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ ।५६। 

पऽविऽ-देव-मनुष्य-पुरष-मर्तयेभ्यः ५।३ द्वितीया-सप्तम्योः ६।२ 
बहूलम्‌ ९।१। 

स०-देवफ्च मनु-थश्च पुरूषषच पुरश्च मर्त्यश्च ते-देवमनुष्यपुरूष- 
पुरुमर्त्याः, तेभ्यः-देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्यभ्यः (इतरेतरथोगदन्दरः) । द्वितीया 
च सप्तमी च ते द्वितीयासप्तम्यौ, तयोः-द्वितीयासप्तम्योः (इतरेतरयोगद्न््रः) । 

अनु०-कृभ्यस्तियोमे इत्यत्र न सम्बध्यते । त्रा" इत्यनुवर्तते, सातिरिति 
च निवुत्तम्‌। 

अन्वयः-द्वितीयासप्तम्यनतेभ्यो देवमनुष्यपुरुषपुरमर्तयेभ्यो बहुलं त्राः । 

अर्थः -द्वितीयान्तेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यश्च देवमनुष्यपुरूषपुरुमर्त्यभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः सामान्यार्थे बहुलं त्राः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- देवः) देवान्‌ गच्छति-देवन्ना गच्छति (दितीया) । देवेषु 
वसत्ति-देवत्रा वक्षति (सप्तमी) । (मनुष्यः) मनुष्यान्‌ गच्छति-मनुष्यत्रा 
गच्छति ! मनुष्येषु वसत्ति-मनुष्यत्रा वसति ¦ (पुरूषः) पुरुषान्‌ 
गच्छति-पुरषत्रा गच्छति । पुरुषेषु वसति-पुरुषत्रा वसति । (पुरः) पुन्‌ 
गच्छति-पुरुत्रा गच्छति । पुरुषु वसत्ि-पुरुत्रा वसति । (मर्त्यः) मर्त्यान्‌ 
गच्छति-मरत्यत्रा गच्छति । मर्त्येषु वसति मर्त्यत्रा वसति । बहूलक्चना- 
दन्यत्रापि त्राः प्रत्ययो भवति-बहुत्रा जीवतो मन इति । 


४१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-पवधनम्‌ 


अगरार्यभ7 क अर्य (द्वितीयासप्तम्योः) द्वितीयान्त ओर रुप्तम्यन्त (दिवमनुष्यपृरुष- 
पृरुमत्येभ्यः) देवकु मनुष्य परण पट मर्त्य परातिपतिकों से सामान्य अर्थं मे (कुतम्‌) 
मायशः (त्राः) क प्रत्यय होता है। 


उदा०- (दिव देक विद्रानों को प्राप्तं करता है-देवक्रा प्रात करता है। देवो में 
रहता है-देवत्रा रहता है । (मनुष्य) मनुष्य-मननशील जनी को प्राप्त करता ठै-मनुष्यत्रा 
आप्त करता दै/ मनुष्यो मे रहता ठे- मनुष्यत्रा रहता है / (वरक पुटके को प्राप्त करता 
दै-्यत्रा प्राप्त करता है / पररणों मे' रहता हैः पुरुत्रा रहता है । (पर पुर्=कृहुत जनो 
के श्राप्त करता है-पुरतरा प्राप्त करता है / पु=बहूत जनों गे रहता है-युरुतर रहता है। 
(भर्त्य मर्त्य=मरणधर्मा जनो को प्राप्त करता है-मर्त्कत्रा प्राप्त करता है । मर्त्य~मरणर्ध्मा 
जनो मे रहता है-र्त्यत्रा रहता है / बहुलकचन ते अन्यत्र भरी त्रा प्रत्यय होता है- सुतरा 
जीक्तो मनः+ 


किद्धि-देकक्रा ८ देवशर्मा / देक+ रा / देवक्रा+सु/ देकक्रा^० / देवत्रा । 

यहां द्वितीयान्त ओर सप्तम्यन्त देक” शब्द घ्रे सामात्य अर्थमें इस सूत्रे त्राण 
श्रत्यय है । शेष कर्य पूकवत्‌ ठै । ठेते ही- मनुष्यत्रा आरि! 
डाच्‌- 

(२) अव्धक्तानुकरणाद्‌ क्यजवरार्धादनितौ डाच्‌ ।५७। 

प०वि०-अव्यक्त-अनुकरणात्‌ ५।१ द्वयजवरअर्धात्‌ ५१ 
अनितौ ७।१ डाच्‌ १।१। 

स०-यस्मिन्‌ ध्वनौ अकारादयो वर्णा विशेषरूपेण न व्यज्यन्ते 
सोऽव्यक्त इति कथ्यते! अव्यक्तस्याऽनुकरणम्‌-अव्यक्तानुकरणम्‌, 
तस्मात्‌-अव्यक्तानुकरणात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । द्रावचौ यस्मिस्तद्‌ द्व्यच्‌, 
द्यच्‌ अवरार्धं यस्य तत्‌-दवयजवरार्धम्‌, तस्मात्‌-द्वयजवरार्धत्‌ (बहुव्रीहिः) । 
म॒ इतिः-अनितिः, तस्मिन्‌-अनितौ (नज्‌तत्युरूषः) । 

अनु०-कृभ्वस्तियोगे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- कृभ्वस्तियोगे हथजवरार्धद्‌ अव्यक्तानुकरणाड्‌ डाच्‌, 
अनितौ । 

अर्थः-कृभ्वस्तिभियेगि द्यच्‌ अव सरार्धं यस्य तस्माद्‌ अव्यक्तानुकरण- 
वाचिनः प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ प्रत्ययो भवति, अनित्तौ परतः । 
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उदाऽ-पटत्‌ पटत्‌ करोति-पटपटा करोति, पटपटा भवति, पटपटा 

स्यात्‌ । दरमद्‌ दमत्‌ करोति-दमदमा करोति, दमदमा भवति, दमदमा 
स्यात्‌ । 

उआर्यभि7 व)5 अर्य (क्ष्वत्तियोगे) कृ भ्रु अत्ति के योग में (दवजवराधति्‌) 


जिसके अकरवर्ती भाग मे' ठो अव्‌ हँ उस (अव्यक्तानुकरणात्‌) अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणवाची 
शब्द से (डाच्‌) डाद्‌ अत्यय होता है (अनितौ) यदि कहा इति शब्द एरे न ले! 


उद्ा०-ष्टद्‌ पट्‌ करता है-ग्टपटा करता है ट्टा लेता है पटपटा छेके, 
दम्‌ दम्‌ करता है-दमवेमा कर्ता है. दमदमा हेता है दमदमा होवे 


सिद्धि-फटषटा करोति / प्रटत्‌+डाच्‌ । प्रटत्‌+पटत्‌+आ । पटत्‌+प्ट्‌+आ। 
पट+पट्‌+अ । पटपटा । पटप्टा+० + पट्टा / 


ग्हां कर. भ्र अस्ति के योग गँ जि्तके अवरवर्ती भाग मेदो अप्‌ है उस अव्यक्ते 
ध्वनि के अनुकरणवाकी परटत्‌" शब्द से इस सूत्र से जाद्‌ प्रत्यय है / का०-~ शचि कहल 
दे भक्तः” (८ /१ १२) से टत्‌" शब्द को द्वित्व छोता है / अत्यय के छित्‌ होने से 
वा०- डित्यभस्यापि टेलोपः” (६ । > (१४२) से अगा के टि-भाग (अत्‌) का लोप लेता है । 
नित्यमाम्रेडिते डाचि" (६।१।९००) ठे पूरववर्ती तकार को प्रररूप अदेश होता &/ एवे 
दी- दमदमा करोति। 


कर्षणार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) कृञो दितीयतृतीयशम्बबीजात कृषौ ।५८। 
परवि०-कृजः ६।१ द्वितीय-तुतीय-शम्ब-बीजात्‌ ५।१ कृषौ ७।१। 
स०-द्वितीयश्च तुतीयश्च शम्बश्च बीजं च एतेषां समाहारो द्ितीय- 
तृतीयसम्बबीजम्‌, तस्मात्‌ -द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्‌ (समाहारदरन््ः) । 
अनु०-पुनः कृमे ग्रहणं भू-अस्त्यो्निवृत््र्थम्‌, डाच्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कृञूयोगे कृषौ द्ितीयततीयशम्बबीजाड्‌ डाच्‌ । 
अर्थः-कृनूयोगे कृषथि-अरथे वर्तमानेभ्यो द्वितीयतृतीयशम्बलीजेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (हितीयः) द्वितीयं कर्षणं करोति-द्वितीया करोति । तीयः} 
तृतीयं कर्षणं करोति-तृतीया करोति । (शम्बः) शम्बात्मकं कर्षणं करोति- 
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शम्बा करोति । अनुलोमकृष्ट क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं कृषतीत्यर्थः। (बीजम्‌) 
बीजेन सह कर्षणं करोति-बीजा करोति । 

आर्यकाः अर्थ (ककः) करज्‌ के योग मै ओर (कयौ) कषि-हल चलाने 


अर्य मे क्यिमान (दितीयटतीयशनम्ककीजात्‌) दवितीय ततीयः शस्व कीन आतिपदिको से 
(डाच्‌) डच्‌ अत्यय लेता दै, 


उदा०- (दवितीय) तेत में दुसरी कार ठत लाता है-द्वितीया करता & (नेमर 
केरता ढै) / (त्रतीय) सेत मे तीसरी कार हलं चलाता है-दरतीया कता है (तिचिर करता 
है। । (शम्न) अनुलोम हल चलाये हुये सेत मे एनः प्रतिलोम हत च्लाता है-शम्बा करता 
है। (कीज) कीज के रहित हल चलाता है-कीजा करता है (बीजाई करता है) । 


सिद्धि-द्ितीया करोति । द्ितीय-^अम्‌+डाच्‌ । द्रितीयू-आ । दितीया+सू । हितीया+०। 
द्वितीया 


यहां कक्‌" क योग मे ओौर कषि=हत चलाने अर्थे मेः निवमान द्वितीय" शन्द ते 
इस भत्र से डाच्‌" प्रत्यय है । शेष कार्थ पर्ववत्‌ है । रेते ही-त्रतीया करोतिः आदि। 
डाच्‌- 

(२) संख्यायाश्च गुणान्तायाः ।५६। 

पण०्वि०- संख्यायाः ५।१ च अव्ययपदम्‌, गुणान्तायाः ५.।१। 

स०-गुणणब्दोऽन्ते (समीपे) यस्याः सा-गुणान्ताः, तस्या--गुणान्तायाः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-डाच्‌, कृञः, कृषाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कृनूयोगे कृषौ गुणान्तायाः संख्यायाश्च डाच्‌ 

अर्थः-कृनूयोगे कृषि-अर्थे वर्तमानाद्‌ गुणान्तात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-क्ेत्रस्य द्विगुणं कर्षणं करोति-द्विगुणा करौति कषेत्रम्‌ । त्रिगुणा 
करोति क्षेत्रम्‌ । 

आर्यभ्राषा5 अर्थ (क्लः) कृज्‌ के योगर मे ओर (क्रमौ) हल चलाने अर्थम 


विद्यमान (शरुणात्तः) गुण शब्द लिसके अन्त में है उत (कष्याफाः) तस्यावाची पतिपदिक 
ते (डाच्‌) उाय्‌ प्रत्यय लेता है, 


उदा०- खैत गर द्िगुणलदृगना हल चलाता है-द्िुणा करता है! सेत मे तरिृक-तिदुना 
डेल चलाता है-क्िणा करता है । 
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किद्धि-दविगणा करेति । द्िगुणः+अम्‌+जाव्‌ । द्िदुणूए-आ । द्विगुणा सु / दिगुणा+^० । 
द्विगुणा । 


या कञ्‌ के योग मे ओर कृषि-हल चलाने अर्थ मे; कुण ्रब्द जिसके अन्त गे तै 
उत सख्याकाची द्विगुण" शब्द से इस सुतर से अच्‌" प्रत्यय है। शेष कर्य पुत्‌ है । ठेते 
ही-त्रिगुणा करोति 
यापनार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 

(१) समयाच्च यापनायाम्‌ 1 ६०। 
पण्वि०-समयात्‌ ५1१ च अव्ययपदम्‌, यापनायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-डाच्‌, कुज इति चानुवतते । 
अन्वयः-कृञूयोगे यापनायां समयाच्च डाच्‌ । 
अर्थः-कृञूयोगे यापनार्थे च वर्तमानात्‌ समय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाड्‌ 

डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-समयं यापयति-समया करोति । कालक्षेपं करोतीत्यर्थः । 


-आर्यभि7क)ऽ अर्य- (करः) कृन्‌ के योग मे ओर (यापनायाम्‌) जिताने अर्थम 
विमान (मयात्‌) समय प्रातिपदिक से (व) भी (च्‌) उव्‌ प्रत्यय लेता है। 


उदा०-समय को विताता ठै-समया करता है। आज मेरी विक्शतादैक्ल का 
परतो नैं यहं कार्य कर सकु इत प्रकार से काल-कषेप करता है । 


तिद्धि-समया केरोति । यहा कृज्‌ के योगर ओर यापा अर्थ मे विमान पणय" 

शव्द से इस सूत्र से डाच्‌" प्रत्यय दै रेष कार्य पुर्ववत्‌ है। 
अतिव्यथनार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने ।६१। 

पण्वि०-सपत्र-निष्मत्रात्‌ ५।१ अतिव्यथने ७ ।१। 

स०-सह पत्रेण वर्तति इति सपत्र: । निर्गतं पत्रं यस्मात्‌_निष्पत्रः । 
सपत्रश्च निष्पत्रज्च एतयोः समाहारः सपत्रनिष्पत्रम्‌, तस्मात्‌-सपत्रनिष्पत्रात्‌ 
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(नहु्रीहिगर्भितसमाहारद्न्द्रः) । अतिश्यितं व्यधनम्‌-अतिव्यथनम्‌, 
तस्मिन्‌-अतिव्यथने (प्रादितत्पुरुषः) | 

अनु०-डाच्‌, कृज इति चानुवतते | 

अन्वयः-कृञयोगेऽतिव्यधने सपपत्रनिष्पत्राड्‌ उच्‌ । 

अर्थः-कृमूयोगेऽतिव्यथने चार्थे वर्तमानाभ्यां सपत्रनिष्पत्राभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सपत्रः) सपत्रं करोति-सपत्रा केरोति मृगं व्याधः । सपत्र 
शरं मूगरस्य शरीरे प्रवेशयतीत्यर्थः । (निष्पत्रः) निष्पत्रं करोति-निष्पत्रा 
करोति मृगं व्याधः । मृगस्य शरीराच्छरमपरण्वार्थे निष्करामयतीत्यर्थः । 


आयशा काः अर्थ (कृजः/ कन्‌ के योगर मे' ओर (अतिव्यथने) अत्यन्त एड 
देने अर्थ मे विदमान (्पत्रतिष्पत्रात्‌) सपत्र निष्पत्रं आातिप्िको से (जाच्‌) डाद्‌ प्रत्यय 
ठता ठै। 


उदा०-{(सिपक्र/) शिकारी मृण को सपत्र करता है-सपत्रा करता है । शिकारी परग 
के शरीर मे पत्ते सहित काण को प्रविष्ट करता है जिससे मग को अत्यन्त पीडा होती है । 
(निष्यत्र) शिकारी मृग के शरीर करो रिष्पत्र करता है-निष्यत्रा करता है। शिकारी मग 
के शरीरे चे एते सहिते काग को दूरी ओर निक्रालता है जिससे मृग को अत्यन्त पीडा 
होती रै 


विद्धि-सपत्रा करोति । यष्टा कञ्‌ के योग में तथा अशिव्यथन अर्थ मे सपत्र" एब्द 
से इम सूत्र ते उच्‌" पत्र है। शेष कर्य पूववत्‌ है। एेसे ही-तिष्पत्रा करोति) 


निष्कोषणार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) निष्कुलान्निष्कोषणे ।६२। 
पण्वि०-निष्कूलात्‌ ५।१ निष्कोषणे ७।१। 
स०-निष्कोषणितमन्तरवयवानां कुलं यस्यात्‌-निष्कूलम्‌, तस्मात्‌- 


निष्कुलात्‌ (बहुव्रीहिः) । निष्कोषणम्‌ निष्कर्णणम्‌, अन्तरवयवानां 
बहिर्निष्कासनमित्यर्थः । 


अनु०-डाच्‌, कृम इति चानुवर्तते ¦ 
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अन्वयः-कृमूयोगे निष्कोषणे निष्कूलाड्‌ डाच्‌ 
अर्थः-कृलूयोगे निष्कोषणे चार्थ वर्तमानाद्‌ निष्कुलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-निष्कलं करोति-निष्कूला करोति पशून्‌ । पशूनामान्तरिका- 
वयवानां बहिर्निष्कर्षणं करोतीत्यर्थः । 


आर्यभि7काॐ अर्थ (कृजः) कृज्‌ के मोग मे जीर (निष्कोषणे) बाहर तिकालना 
अर्थ मे विद्यमान (रिष्कुलात्‌) निष्कुल प्रातिपदिक से (डाद्‌) डर्‌ प्रत्यय हेता है । 


उदा०- पुज को निष्कुल करता है-निष्कुला करतः ठै । पुज के आन्तरिक 
अवयो (आत आदि) कौ कार क्िकालता है। 


भिद्धि-तिष्छुला करोति । या कम्‌ के योग मे ओौर तिष्कोढण अर्धं में किदिमान 

तिष्कूल“ शब्दं से इस सूत्र ठे डाच्‌ प्रत्यय है! शेष कार्य पु्तवत्‌ है / 
आनुलोम्यार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) सुखप्रियादानुलोम्ये ।६३। 

पण०्वि०-सुख-प्रियात्‌ ५।१ आनुलोम्ये ।६३। 

स०-सुखं च प्रियं च एतयोः समाहारः सुखप्रियम्‌, तस्मात्‌-सुखप्रियात्‌ 
(समाहारद्न्द्रः) । आनुलोम्यम्‌ अनुकूलता, आराध्यस्वाम्यादीनां 
चित्तानुवर्तनम्‌ । 

अनु०-डाच्‌, कृज इति चानुवततति । 

अन्वयः-कृमूयोगे आनुलोम्ये सुखभ्रियाड्‌ डाच्‌ । 

अर्थः-कृञ्‌योगे आनुलोम्ये चार्थ वर्तमानाभ्यां सुखप्रियाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्यां डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सुखम्‌) सुखं करोति-सुखा करोति, स्वामिनश्चित्तमाराधय- 
तीत्यर्थः । प्रियम्‌ } प्रियं करोति-प्रिया करोति । स्वामिनश्चित्तमनुवर्तय- 
तीत्यर्थः । 


उपार्यभिपकाॐ अर्थ (किन) कृञ्‌ के योग मे ओर (आनुलोम्ये) अनुकूलता अर्थ 
मेँ किदमान (सुसश्रियाद्‌) तुस प्रिय आतिपदिको' से (डाच्‌) उर्‌ प्रत्यय होता है! 
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उदा०-घ्ुख करता है-सुखा करता है । स्वामी के चित्त की आराधना करता है। 
रिय करता कै-्रिया करता है / स्वामी के चित्त के अनुकूल बतेवि करता है 


पिदि-पुखा करोति। या क्रन्‌ के योग मे ओर आनुलोम्य अर्थं मे किचिमान 

वुल” शब्द ते इत सूत्र साच्‌" अत्यय है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / देते ठी-्रिया करोति । 
प्रातिलोम्यार्थप्रत्ययविधिः 

डाच्‌- | 
(१) दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये ।६४। 

पण्वि०-दुःखात्‌ ५।१ प्रातिलोम्ये ७।१ । प्रातिलोम्यम्‌=प्रतिकूलता, 
स्वाम्यादीनां चित्तपीडनम्‌। 

अनु?-डाच्‌, कृम इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-कृजूयोगे ध्रातिलोम्ये च दुःखाड्‌ डाच्‌ | 

अर्थः-कृञयोगे प्रातिलोम्ये चार्थ वर्तमानाद्‌ दुःख्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाड्‌ 
डाच्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-दुःखं करोति-दुःखा करोति भूत्यः। स्वामिनष्चत्तं 
पीडयतीत्यर्थः | 


अतर्यभाषाॐ अर्थ (करजः) करम्‌ के योग मे ओर (श्रातिलोस्ये) अतिकूलता अर्थ 
मे विद्यमान (दुःखात्‌) दुःख प्रातिपदिक से (डाच्‌) डाच्‌ प्रत्यय ढोता है। 


उदा०-दुःल करता है-दुःखा करता है । शत्य नौकर प्रतिकृत आचरण से स्वामी 
के चित्त क्रो पीड़ा देता है, 


िदि-दुःखा करोति। यहां कृज्‌" के योग मै ओर परतित्लम्य अर्थ मे किटिमान 
दख" शब्द से इत सत्र से उच्‌" प्रत्यय है। शेष कार्यं पुर्ववत्‌ है। 


पाकार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌ 
(१) शूलात्‌ पाके ।६५। 
प०वि०-शुलात्‌ ५।१ पाके ७।१। 
अनु०-डाच्‌, कृञ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-कृञूयोगे पाके शूलाड्‌ डाच्‌ 

अर्थः-कृमूयोगे पाके चार्थे वर्तमानाच्छूलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०-शूते पचति-शूला करोति मांसम्‌। 

अग्यशिाकाड भर्थ-(कृजः) कृज्‌ के योग मे ओर (षके) पकाना अर्थ में 
विदचमान (्रूलात्‌) शूल मातिपदिक से (उच्‌) डाच्‌ अत्यय लेता है। 

उदा०-मासि को श्रूल एर पकाता है-श्रूल करता है। 


िद्ि-्रूला केति / यहां कर्‌" के योग मे ओर एक अर्थम किदिमाने शूल" 
शव्द पे इस सूत्र से डाच्‌" अत्यय है/ एष कार्य पूर्ववत्‌ है । 


अशपथार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) सत्यादशपथे ।६६। 
पठवि०-सत्यात्‌ ५।१ अशपथे ७ ।१। 
सं०-न शपधम्‌-अश्पयम्‌, तसिमिन्‌-अशपथे (नजूतत्पुरुषः) । शपथम्‌ 
व्रतसित्यर्थः | 
अनु०-डाच्‌, कृञ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कृञूयोगेऽशपथे च सत्याड्‌ डाच्‌ | 
अर्थः-कृञूयोगे अश्गापथेशपधव्जितिऽ्थे वर्तमानात्‌ सत्यशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सत्यं करोति-सत्या करोति वणिक्‌ भाण्डम्‌! मयैतत्‌ 
करेतव्यमस्तीति तथ्यं करोति । 
उगरर्यमि7 षाः अर्य (करजः) कृञ्‌ के योग मे ओर (अश्ये) छपथ~व्रत अर्थे ते 
भिन्न अर्थे में विद्िमान (सत्यात्‌) सत्य आतिप्िक से (डाच्‌) डाच्‌ प्रत्यय शता है । 
उदा०-क्णिक्‌= व्यापारी भाण्ड र्न आदि द्रव्य को सत्य करता है-सत्या करतः 
है गूम यष्ट रत्न आदि द्रव्य खरीवना हैः इसे तथ्य (धक्का) करता है / 


िद्धि- सत्या केरोति । यछा कृज्‌” के योगर मेँ जौर शपथ-वर्चित अर्थ मे किदिमान 
त्य" शब्दं से इस एत्र से डाच्‌" प्रत्यय है / शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 


४२४ पाणिनीय-अष्टाभ्वायी-प्रकचनम्‌ 
परिवापणार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) मद्रात्‌ परिवापणे ।६७। 
पण०वि०-मद्रात्‌ ५।१ परिवापणे ७।१। 
अनु०-डाच्‌, कृम इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- कृमयो परिवापणे च मद्राड्‌ डाच्‌ । 
अर्थः-कृनूयोगे परिवापणे मुण्डने चार्थे वर्तमानाद्‌ मद्रशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ प्रत्ययो भवति । मद्रशब्दो मङ्गलार्थे वतते । 


उदा०- मद्रं करोति-मद्रा करोति। चौलदीक्षादौ माङ्गल्यं मुण्डनं 
करोतीत्यर्थः | 


आर्यश्ि ष75 अर्य (करमेः) कम्‌ के योगर मे ओर (परिवापणे) मुण्डन अर्थ मे 
वियिमाने (म्रात्‌) मद्र ऋतिपदिक से (द्‌) डाच्‌ प्रत्यय होता है/ मद्र न्द मङ्ग्ल- 
काची टै। 


उदा०-मद्र करता है-म्रा करता है ८ यौत (ृण्डन-तत्कार्‌) ओर सन्यास दीक्षा 
आदि मे माङ्गलिक मुण्डन करता है । 


विद्धि-मद्रा करोति । यल कृञ्‌" के योगर ओर परिकापण अर्थ मे किदसान भद" 
शब्द से इत सत्र से डाच्‌" अत्यय है। शेष कार्य परवत्‌ है । 
समासान्तप्रत्ययादेशप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(१) समासान्ताः 1६८ । 
वि०्-समासान्ताः १।३। 
स०-समासस्यान्तः~अवयवः-समासान्तः, ते-समासान्ताः (षष्टी- 
तत्पुषषः) । 
अर्थः-समासान्ता इत्यधिकारोऽयम्‌, आ पादपरिसमाप्तेः । दतोऽ 
वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः समासान्ताः-समासस्यावयवा भवन्तीति वेदितव्यम्‌ | 
अव्ययीभाव-द्विगु-दरन्द-तत्पुरष-बहुत्रीहिसंज्ञाः प्रयोजनम्‌ । 
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उदा०- (अव्ययीभावः) राजनि अधि-अधिराजम्‌। राज्ञः समीपम्‌- 
उपराजम्‌ । (दिगुः) दयोः पुरोः समाहारः-द्विपुरी । तिसृणां पुरां समाहारः 
त्रिपुरी । (इन्दः) कोशश्च निषच्चे एतयोः समाहारः-कोशनिषदम्‌, 
कोशनिषदमस्या अस्तीति-कोशनिषदिनी । खक्‌ च त्वक्‌ च एतयोः समाहारः 
स्रक्त्वचम्‌, सरक्त्वचमस्या अस्तीति सरकत्वचिनी ! (तत्पुरुषः) विमता 
धूः-विधुरः । प्रगता धूः-ग्रधुरः। (बहुव्रीहिः) उच्चेरधूरस्य-उच्चै्धुरः । 
नीचैर्धूरस्य-नीचेर्धरः। 

उता यिका अर्य (तमासान्ताः) भमासान्ता' इसका इस पाद की समाप्ति 
तक अधिकार है। इससे अगे कटे जानेकाले प्रत्यय समासान्त-अथात्‌ समात्र के अक्यव 
होते टै ठेमा जाने । इसका अव्ययीभाव, दविः द्वन्द तत्पुल्ष ओर कहकह सजा कने रहना 
प्रयोजन है। 

उदा०- (अव्ययीभाव) राजा के विषय मे-अधिराज। राजा के समीफ-उपराज। 
(दिग) वे एरिरे का समाार-दिुरी । तीन णि का ठमाहार-क्िपुरी । (न्ध) कोशसन्दुक 
ओर तिषत्‌-खाट क्य समाहार-क्रोशतिषद, प्रशलनीय कोश तिषद है इसके यह-कोतिषदिनी 
नारी । सरकू=माता ओर त्वक्च च्ल क्रा तमाह्ार-स्कुत्वच अणमीय संकृत्वव ठै इसकी 
यह-लकत्वचिनी नारी । (तित्व॒रुष) विगते शरः (करा) विदुर / उगत=कृष्ट क्रू-=रूजा-पधुर । 
(बहुवीहि) ऊंची है रः जूजा इसका यह-उच्चैधुरं / नीची है श्रुः युजा इसका यह 
नीचैरधुर। 

सिद्धि- (2) अधिराजम्‌ । अधि+सुरराजन्‌+डि / अधिः+राजन्‌ । अधिरागनूच^टच्‌ / 
अधिराज्‌०+^अ। अधिराज+सु । अधिरन+अम्‌ / अधिराजम्‌ । 

यहा अधि ओर रानन्‌ तुकन्तों का अव्ययं विभक्तिसमीप" (२।१।६) से 
अव्ययीभाव समास है/ अव्ययीभावे शरत्प्गरतिभ्यः” (५ 1 /९०७) की अनुक्त्ति गे 
अनश्च" (५ ४“ /९०८# त्रे समासान्त टच्‌ ' अत्यय होता है / नस्तद्धिते" (६ (२ (१४८२०) 
ठे अग के टि-भाग (अनू) का लोप छेत है। टच्‌“ प्रत्यय के समातान्त-समात का 
अवयव होने तै नाव्ययीभावदतोऽस्त्वपञ्चम्याः” (२।२।८२) ते पि" का तुक्‌ नहीं लेत 
है अगि उसे अम्‌" अदेश हो जाता है । रेते ही-उपराजम्‌ / 

(२ विपरी । दवि-गीनयुर्‌+ओ । दिपुर्‌"अ । द्पर+ीप्‌। द्िपुरी+मु / दिषृरी^० । 
द्िपुरी,। 

यहा रि ओर पुर्‌ सुबन्ते का क्तद्धितार्थोक्तरदसमाहारे' (२१।५१) से 
समानाधिकरण तत्पुरुष समात् ह्मोता है ओर ठख्याकाची शव्द पूर्वपद मे होने से तस्यापर्वो 
दिग" (२१/५२) ते द्विगु सज्ञा लेती है। @क्‌स्रदृष्चःपयामानके (५ ।४।७२) से 
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समानान्तं अ" प्रत्यय होता है। अ" प्रत्यय के लमातान्त-समास क्रा अक्यव होने से 
सत्रीत्व-विवक्षा मेँ द्विगोः” (४ ।२९। से ङीप्‌ प्रत्यय होता है। एसे ी-त्रिपृरी। 

(२॥ कीशनिषदिनी । कोशकिषद्‌+टच्‌ ८ कोशनिषद्^अ । कोशतिफद+इति। 
कोशतिषद्‌+हन्‌। कोश्तिषदिनू्‌+ङीप्‌। कोग्रतिषरिनीःन्तु। कोड्टतिषदिनी+०। 
को्णतिषदिनी / 

यहा न्द्रसल्क कोशतिषद्‌" छब्द से दन्द्रास्यृदषलान्तात्‌ समहारे (५ । ५ ।९०६॥ 
तरे समात्रान्त टच्‌“ प्रत्यय होता है। टच्‌" प्रत्यय के ममालान्त-समास का अवयव हने 
से दन्दोएतापग्रह्यति प्राणिस्यादिनिः” (५ (२१२८१ से इनि" प्रत्यय होता है । तत्पश्वात्‌ 
स््रीत्व-विक्सा मे ऋन्नेभ्यो सीप" (८/५) ते डीए्‌ प्रत्यय होता है। एते ठी- 
सरकृत्वनिनी । 

# विधुरः । विनसुनधुर्‌न्यु । विधुरअ। विधरसु। विदुरः । 

यहा वि ओर धुर्‌ ब्दो का कुगतिप्रादयः” (२1२ ।१८॥ से ्राढितत्युहण समास 
2ै। तत्पश्कात्‌ विर्‌ * छब्द मे ऋछकर्रृष्ःपवामानमे" (५ । ५८/७४) से समासान्त 
अ" प्रत्यय लोता है। अ” अत्यय के समालान्त-समास का अव्यव लेने से तत्पुरुषे 
द्रल्यार्थत्रतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः” (६ ।₹/२/ से पुर्वफद प्रकति स्वर छता 
। है। उपसग्चाभिवर्जम्‌" (फट्‌ ४ ।१२॥ से वि" उपसर्ग का आद्युदात्त स्वर है- विग्रः । 

देते ही-भधुरः । 

(५॥ उच्चैर । उच्वैस्‌+वुःधु्‌+यु । उच्तै्ुू~भ। उच्चैधुरमु । उच्चैर । 

या उच्चैस्‌ ओर धुर्‌ गन्द क उहुकरीहि समासत है / तत्पल्वात्‌ उचैर्धुर' शब्द 
से पूर्ववत्‌ समाणान्त अ" प्रत्यय लेता है/ अ" प्रत्यय के समसान्तसमास का अवयव 
होने से यहां बहूक्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌" (६ २/१ से अच्यैस्‌” शब्द का पर्वपद का 
अकति स्वर होता है । उच्चैस्‌ ' शब्द स्वरादिगण मे अन्तोदात्त पठित दै- उच्चैर्धरः । रेषे 
ही-नीरचैर्धूरः। 


समासान्तप्रत्ययप्रतिषेधः- 
(२) न पूजनात्‌ ।६६। 
पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, पूजनात्‌ ५।१। 
अनु०-समासान्ता इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- पूजनात्‌ परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ता न । 


अर्थः-पूजनवाचिनः परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ता प्रत्यया न 
भवन्ति । 
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उदा०- तुष्टं राजा-सुराजा | अतिशयितो राजा-अतिराजा । रुष्ट 
गौः-सुगौः ¦ अतिशयिता गौः-अतिगौः। 

आर्यभाकाः अर्थ (पुजनात्‌) पृजनवाधी शन्दं से परे परतिषिकि ते (समासान्त) 
प्राप्त समासान्त प्रत्यय (न। नही लेते है। 

उदा०-प्रष्टर राज-सुरना। अच्छा राजा। अतिशवित राजा-अतिराजा। कहिया 
राजा पुष्ट गौ-वुगौ। अच्छी गाय अतिशयित गौ-अतिरौ । बदा गय 

सिद्धि- (2 सुराजा । वरु+पु+राजन्‌+तु । वुरराजन्‌ । व्ुराजन्‌+सु । दुराजन्‌+मु / 
तु दजाम्‌+० / चुना । तुराजा । 

यहां तु ओर राजन्‌ छरुबन्तें का कुगतिप्रादयः” (२/२ (८) से प्रादि तत्पुरुष 
समास टै. तत्पश्चात्‌ जाहः ससिभ्यष्ट चू" (५ / > ५९8) सै समालान्त चृ" प्रत्यय प्राप्त 
होता है। इस सूत्र से उसको प्रतिकेध हो जता है। प्रत सर्वनामस्थाने चासम्ुद्धौ' 
(६।४।८) ते नकारान्त अग की उपधा को दीर्घ हल्छ्यान््यो दीर्घत" (६ (१।६७) से 
तु" का लोप ओर नत्योपः प्रातिपदिकान्तस्यः (८ /२ ७) ते तकार का लोए हैता है 
एते ही-अत्िराजा । 

(२) सुगौः । सुन्सुगगो्तु। सु^गे। सुगोऽ^्सु/ दुगौ+स्‌। दुगौ+र। 
सुगौ^र्‌ / सुगौः । 

यहां रु ओर गो पुकन्तो क परवेवत्‌ -आ्रदितत्युरण्वमात टैः तत्पण्वात्‌ णरतद्धिततुकि" 
(५ (८१९२) से समासान्त टच्‌" ग्राप्त लेता है । इस सूत्र ठे उसका रतिवेध हो जतत 
है । एनः करोतत णित' (७।१।९०) से तु" प्रत्यय को णिदृकद्भाव लोकर अचो ज्मिति 
(८।२ (९९५५) ते अग को उदधि होती है / पूक्वत्‌ सु" को रत्व ओर रेफ़ को विसर्जय 
आदे होता है । देष ही-जतिगैः । 


समासान्तप्रत्ययप्रतिषेधः- 
(३) किमः क्षेपे ।७०। 

प०्वि०-किमः ५।९१ क्षेपे ७।१। 

अनु०-समासान्ताः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-क्षेपे किमः परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ता न । 

अर्थः-क्षपे्थ वर्तमानात्‌ किमः परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ताः 
प्रत्यया न भवन्ति। 

उदा०-कर्थंभूतो राजा-किंराजा यो न रक्षति प्रजाः। कथंभूतः 
सखा-किंसखा योऽभिद्र्यति । किंभूता गौ-किंगौर्या न दोग्धि ! 
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अ7रयस्िः काॐ अर्थ (नेपे। तिन्का अर्य में किचिमान (किमः) किम्‌ शब्द से परे 
श्रतिपरिक सै (समातान्ताः) आप्त समासान्ते प्रत्यय (न) नी लेते है। 


उद्०-केला राजा-किराजा जो प्रजा की रक्ना नही करता ठै, कैसा तस 
(गित्र)-क्रितला जे वेह करता है। की गौ-किशौ जे दुध नी देती है। 


सिद्धि-(१/ किंराजा / किम्‌+ पु“रानन्‌+यु । किम्‌+राजन्‌ । किराजन्‌नतु । 
किराजानू+ु ! किराजाम्‌+० / किंराजा ८ किंराजा, 

यषां किम्‌ ओर राजन्‌ सुकन्तो का कि क्षवे" (२२/६२) से क्धारय समास 
ढै / तत्पश्चात्‌ राजाह.स्िभ्यष्टक्' (५ (२८/९१) से समासान्त £" प्रत्यय प्राप्त 
लता है/ इस चत्र से उसका परतिेध हो जाता है/ शेष कर्मवत्‌ है/ एमे ली- 
किस्सा । 

(२/ कगौ: । यहां किम्‌ ओर को सुकन्तो का युवत्‌ कमधारय समा लेता है 
तत्प्वात्‌ ® रतद्धितल्ुकि" (५ (२८/५२ से समासान्त टच्‌ प्रत्यय प्त लेता टै इत 
सत्रे से उत्का प्रतिफेध हो जाता है। शेष कर्य परवकत्‌ है / 
समासान्तप्रत्ययप्रतिषेधः- 

(४) नञस्तत्पुरुषात्‌ ।७१। 

पण्वि०-नजः ५।१ तत्पुरुषात्‌ ५।१। 

अनु०-समासान्ताः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरुषाद्‌ नजः परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ता न । 

अर्थः- तत्पुरूषसंज्ञकाद्‌ नज: परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ताः 
प्रत्यया न भवन्ति । 

उदा०-न राजा-अराजा । न सखा-असखा। न गौः-अगौः 


उग्रया ख7ॐ जर्थ- (तत्युरषात्‌) तत्युर्षसश्नक (नन्‌) नञ्‌ से परे आरातियतिकि 
से (समासान्ताः) प्रप्त समाान्त प्रत्यय (न) नी होते है। 

उदा०-रागा तर्ही-अरतना। सला नर्टी-जसखा। गरौ नर्ही-अगौ। 

सिद्धि- (९) अराजा / 7नूयु+राजन्‌ । त^राजन्‌ । अ^राकन्‌ । अराजनूम^सु । 
अराजन्‌ । अराजनन्ह^० । अरा / अरजा / 

यहां नेत्‌ ओर राजन्‌ तक्तो का शक्ष' (२/२ /६/ ते नञ्‌-तत्टृय तमास है । 
तत्पष्वात्‌ राजाह-तलिभ्यष्ट स" (५ (२८/९१) से समालान्त टद्‌ ' प्रत्यय र्त हेता है। 
इत शत्र से उसका प्रतिेध छो गत दै शेष कर्य पूक्वत्‌ कै/ एते ठी-जसखा। 
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२ जगौ: । यष्टी नल्‌ ओर गो अर्द का परयत नसतत्यृरुष समास है । तत्पश्चात्‌ 
शोरतद्धितद्ुकिः (५ ।२८।९ २/॥ से समासान्त टच्‌” प्रत्यय प्राप्त लेता है। इत सूत्र से 
उका प्रतिणेध हो जता ङै/ छेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 


समासान्तप्रत्ययविकल्पः- 


(५) पथो विभाषा ।७२। 
पण्वि०-पथः ५।१ विभाषा १।१। 

अनु०-समासान्ताः, न, नजः, तत्पुरुषाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरुषाद्‌ नजः पथो विभाषा समासान्तो न । 

अर्थः-तत्पुरुषसंज्ञकाद्‌ ननः परस्मात्‌ पथिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
विकल्पेन समासान्तः प्रत्ययो भवति । पूर्वेण नित्यः प्रतिषेधः प्राप्तोऽ्नेन 
विकल्पो विधीयते । 

उदा०-न पन्धाः-अपयतम्‌ । न पन्याः-अपन्थाः । 

आर्यभाषाॐ अर्थ- (7त्पुरमात्‌) तत्युरुष-सज्ञक (नजः, नक्‌ से परे (पयः, 
पथिन्‌ प्रातिपदिक ते (विभाषा) विकल्प से (समासान्तः) समासान्त प्रत्यय (न) नी हेता 
है/ पूर्व सूत्र ते नित्य अरतियेश्च प्राप्त धा इससे विकल्य-विधान किया जाता है। 

उदा०-पन्था नर्ही-अपथ/ पन्था नर्ही-अपन्था। रान मर्ग। 

पिद्धि-(2) अप्यम्‌ । नजू+यु+पथिन्‌ःतु । नपथिन्‌ । अपथिन्‌+अ / अपयू्‌+अ । 
अपधन॑तु । अपथम्‌ / 

यहा नम्‌ जौर पथिन्‌ पुषन्तो को नकलः (२।२।१॥ रे ज्‌ तत्पुरुषसमास होता है 
तत्पश्चात्‌ छकृपुरदृष्षःफयामानके" (५ /८/७४) ते समासान्त अ” प्रत्यय होता है। 
नस्तद्धिते" (६।८।१२८२४) से अगर के टि-भाग (इन्‌) का लेप ओर अपथं नपृसकम्‌ 
(२(।३०) से नपुसक लिङ्गता लेती है। 

(२/ अपथा: । यहा पुवोक्त पथिन्‌ शब्द ठे हस सूत्र से विकल्प विधान से यां 
ववत्‌ समासान्त अ" प्रत्यय नही होता टै । पथिम्यथु्ामार" (७ (१८८५५) से पथिन्‌" 
के नकार को आकार अदेश. इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने" (७ ।? (८६) से धिन्‌" के इकार 
को अकार अदे ओर शो न्थः“ (७ १1८७) से पथिन्‌" के धकार को न्थ" अदेश 
होता है, 

विद्णेखॐ न वेति विभाषा" (१ 1९८४४) से निषेध ओर विकल्प की विभावा 
सन्ना की ग्ईदै। ्रप्त विभाषा मे तकार पे पूर्वे प्त दिधि का प्रतिषेध लेकर का" ते 
विकल्प किया जाता है। यहां त” पद की अनुठद्धि का यही अभिप्राय है/ 
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डच्‌- 
(६) बहुत्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ ।७३। 
पऽवि०-बहुत्रीही ७ ।१ संस्येये ७।१ उच्‌ १।१ अबहुगणात्‌ ५ ।१। 
स०-बहृषश्च गणश्च एतयोः समाहारो बहूुगणम्‌, न बहुगणम्‌- 
अबहुगणम्‌, तस्मात्‌-अबहूगणात्‌ (समाहारदरन्द्रगर्भितनम्‌तत्पुरुषः) । 

अनुऽ-समासान्ता इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-बहुत्रीहौ संख्येयेऽबहूगणात्‌ संख्यावाचिनः समासान्तो उच्‌ । 

अर्थः-क्हुतरीहौ समासे संख्येये चार्थे वर्तमानाद्‌ बहुगणवर्जिततात्‌ 
संस्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ समासान्तो उच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दशानां समीपम्‌-उपदश्षाः पुरुषाः। उपविंशाः पुरुषाः । 
उपत्रिंशा पुरुषाः । दशानामासन्नम्‌-आसन्नदशाः पुरुषाः } दशानामदूरम्‌- 
अदूरदशाः परुषाः । दशानामधिकम्‌-अधिकदशाः पुरुषाः । दरौ च त्रयश्च -द्वितराः 
पुरुषाः । पञ्च च षट्‌ च-पन्चेषाः पुरुषाः । पञ्च च दश च-पज्चदशाः 
पुरुषाः । 

आयशा साः अर्य- (कहु्रीटौ) बहुत्रीहि समासत मे ओर (तस्येये) गणनीय अर्थं 


मे' किमान (अबहुगणात्‌) कह ओर गण से भिन्न सल्यावाची मातिपरिक से (समासान्तः) 
समास का अव्यत (इच्‌) उद्‌ प्रत्यय टोता दै) 

उदा०-दश्ने के समीप-उप्दश पष / विशति कीस के समीप-उपएविश पुरुष । 
्रिशत्तीस के समीप-उपत्रि् पृतष । दशो के आलन्त=तिकट-आसम्नेदश पृत्ष । दशो 
के अदूर फास-अदूरद पुरुष! दो से अधिक-अधिकदश पुरुष / दो ओर तीनि 
यृल्ष / पाच ओर छः-पञ्चष परुष । एथ ओर दष्ट- पञ्चदश परम । 

विद्धि- (१) उपदशाः । उपसु+दशन्‌+आम्‌ । उषदशन्‌+उच्‌ । अपृदश्‌+अ। 
उण्दश+जम्‌ । उपदा । 

यहां कटुग्रीहि मातत मे ओर तख्येय अर्थं मे विद्यमान संख्यावाची दशन्‌ ' शव्द से 
इत सूत्र से समसान्त उच्‌" प्रत्यय है/ प्रत्यय के डित्‌ होने से का०~ शित्यभस्यापि 
टेलेषः' (६ । ८१२२) ठे अग के टि-भाग (अन्‌) का लोपदलेता है, 

२ उपविश । यहां किति" शव्द के वि" भाग का ति विशतेति 
(६/८ ४२ से लोप होता है । शरेण कर्य पूर्ववत्‌ दै । 

(३ उपत्रिंशाः अरि पदो क्री विद्धि पवत्‌ है 
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(७) ऋकपूरवृधूःपथामानक्षे ।७४। 


पण्वि०-ऋक्‌-पुर्‌-अप्‌-धुर्‌-पथाम्‌ ६।३ अ १।१। (सुलुक्‌) 
अनक्षे ७।१। 

स०-ऋक्‌ च पृष््च आपश्च धश्च पन्थाश्च ते-ऋक्पूरन्‌धू-पन्थानः, 
तेषाम्‌-ऋकेपूरबधूपथाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्र) । न अक्षः-अनक्षः, तसििन्‌- 
अनक्षे (नमतत्पुरुषः) । 

अनुऽ-समासान्ता इत्यनुवर्तते ! 

अन्वयः-ऋ कपू रब्धू.पथिभ्यः समासान्तोषका रः, अनक्षे । 

अर्थः-ऋक्पूरवृधूःपथान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समसान्तोऽकारः प्रत्ययो 
भवति, अकथ तु न भवति । अनक्षे इति धुरो विशेषणम्‌, ऋगादीनां तु 
ने सम्भवति 1 

उदा०- (ऋक्‌) न विदयते ऋगस्य-अनृचो माणवकः । बह््य 
ऋचोऽस्य-बह्वृचश्चरणः। ऋचोर््धम्‌-अरधर्चेः । (पुर्‌) ललाटस्य पू- 
ललाटपुरम्‌। नान्यः पू -नान्दीपुरम्‌ { (अप्‌) द्िर्गता आपोऽस्मिन्‌-द्रीपम्‌ । 
अन्तर्गता आपोऽस्मिन्‌-अन्तरीपम्‌ । सद्गता आपोऽस्मिन्‌-समीपम्‌। (धूः) 
राज्ञो धू-राजघुरा । महती धूरस्य-महाधुरः। (पथिन्‌) स्थलस्य पन्धाः- 
स्थलपथः । जलस्य पन्धाः-जलपथः | 

आर्यश्रिष7ॐ अर्थ (छक्‌प्‌ रूषः पथाम्‌) ऋक्‌ पुट अषु श्ुटुः पथिन्‌ शब्द 
जिनके अन्त गे हैँ उन प्रततिपत्रकों से (सादान्त। समासं का अवयद (आः) अकार प्रत्यय 
होता हे (अनक्षे) अक्ष चक्रसम्बन्धी अव्यव अर्थं में तो नी छोता है । जिस काष्ठविशेष पर 
रथ का चक्र प्रप्ता है उसे अक्ष" क्ते है। इसका सम्बन्ध केवल श्रु ब्द के साथ 
टैः ऋक्‌ आदि छन्दो के साय नष्ठी। 

उदा०- (चछक्‌/ जिसके एल ऋक्‌ ग्वेद कही है वह-अनृच माणवक । जिसके 
पात क्त छक्‌- ऋचये दै कह-कटच चरणवििण (@ेदिक वि्ाफ़ीट) ! ऋक्‌-छदा का 
आधा भाग-उरध्व ' (षर्‌) तलाट की पर=नगर्र-ललारपर / ऋान्ठी की पू =जगरी-नन्दीषूर। 
(अप्‌) जिलके दो ओर अपू-जल लो क्ट-घीप ^ जिसके अन्दर अू-ज्ल लै वह-अन्तरीषप्‌। - 
जिते अप्‌-जत रगत ले क्ह-वमीप । क्रिः राजा की शरः--कार्यभार- राजदटुरा / हती 
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धू का्यभार ठै जिसका वह-महमधुर / (पथिन्‌) स्यत का पन्थामार्ग-स्यलपथ । जल का 
पन्था-जतपथ । 

विदि-(?) अत्रच: । नकु । अव्‌ । अगनुट्‌+ऋव्‌ । अनृद्‌+अ। 
अनुच । अनृचः 

गहा जन्त अनृच्‌" शब्द से इस सूत्र से समासान्त अ" प्रत्यय है। एते 
ही-बल्छचः । 

२/ अर्धर्चः । अर्धय ऋद्‌+उस्‌। उर्ध+छच्‌/ अधर । अधर्चि+तु। 
अर्धर्च । 

गहा नन्त अर्ध्वि" छब्द से इस ते समासान्त अ" प्रत्यय है । अर्धं नपृतकम्‌" 
२८२।२/ से एकदेशी तत्युल्ष समास ओर अर्धर्चा पति च" (२।४८।२९) से प्रतिगता 
होती है 

(३/ ललाट पुरम्‌ । ललाट+उस्‌+पृट्‌+घु । ललाटपुर्‌"अ । लत्रटपुर+दु । 
ल्लाटपुरम्‌ । 

या पृरन्त तताटपृर्‌" शब्द से इपर सूत्र से समातान्त अ" प्रत्यय है। यहां 
निङ्गमचिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य इस परिभाषा से परवल्लिङ्गं देन्तत्युरुषयोः” 
(२ ।४८।२६) ते प्राप्त एरक्त्‌-लिङ्गता नही लेती है । ठेसे ही-नान्दीपृरम्‌ । 

४) द्रीपस्‌ । दि सुतअप्‌+जस्‌ । दवि+ अर्‌ / द्विर्‌ । द्वीर्‌+ अ । द्रीपू+^सु । दीपम्‌ । 

यहम अवन्त द्वीए्‌" शब्द से इस सूत्र से समासान्त अ" प्रत्यय दै । व्यन्तर्फर्गेभ्योऽप 
ईत (६ ।३।९७) से अय्‌” के अकार को इकार आदेश होत है / देसे ही-अन्तरीपमु, 
समीपम्‌ । 

(५ राजष्ुरा । राजनू+ठ्स्‌+श्ुर्‌+सु । राजनूच्ुर्‌ । चजुर्‌+अ । रजधरुर^+टार्‌। 
राजधृरः+^सु । राजटुरा+० / राजश्वुरा। 

गां धृरन्त राजश्‌“ णन्द से इस सूत्रे से समासान्त अ” म्रत्यय है । स्त्रीत्व-विक्छा 
मे अजाचत्तष्टापु” (> 1? ।२) से टाए्‌" प्रत्यय होता है / 

(६) महाध्वरः । यहां आन्पहतः तमानाधिकरणजातीययोः” (६ ।३।४६॥ से 
महत्‌" ब्द को आत्वं ओर च्ियाः कृक्ठ०” (१ ।३।२४८) ठे पृवद्भाव होता है । शेष 
कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(४७/॥ स्थलपयः । स्थल+डसू+पथिन्‌+सु / स्थतपधिन्‌+अ/ स्यलपयू+अ। 
स्थलपथः^यु /। स्थलपथः । 

यहा एथिन्नल्त स्थलपथिन्‌' शब्द से समासान्त अ" प्रत्यय है! नस्तद्धिते 
(६। (१) से अग के टभाग (इन्‌) का लोए कता है / देसे ही-जलपयः । 
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अच्‌- । 
(८) अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः ।७५। 
प०विऽ-अच्‌ १।१ प्रति-अनु-अवपूर्वात्‌ ५।१ सामलोम्नः ५।१। 
स०-प्रतिश्च अनुश्च अवश्च एतेषां समाहारः प्रत्यन्ववम्‌, प्रत्यन्ववं 
पूर्वं यस्य तत्‌-प्रत्यन्ववपूर्वम्‌, तस्मात्‌-प्रत्यन्ववयूर्वात्‌ (समाहारदन्द्रगर्भित- 
बहुत्रीहिः ) । साम च लोम च एतयोः समाहारः सामलोम, तस्मात्‌-सामलोम्नः 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ता इत्यनुवतति । 

अन्वयः-प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-प्रति-अनु-अवपूर्वात्‌ समासान्तात्‌ लोमान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (साम) प्रतिगतं साम-म्रतिसामम्‌ । अनुगतं साम-अनुसामम्‌। 
अवगतं साम-अवसामम्‌। (लोम) प्रतिगतं लोम-प्रतिलोमम्‌ । अनुगतं 
लोम-अनुलोमम्‌। अवगतं लोम-अवलोमम्‌ | 

उर्यभ7 का अर्य (प्रत्वन्ववदुवात्‌) रतिः असुः अव निके पूर्व मे उत 
(किमलोम्नः॥ सामात्त ओर लोमान्त प्रातिफतिक से (समासान्तः) समास का अवयव 
(अच्‌) अच्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-(लाम) अतिगत साम-प्रतिक्राम । साग के प्रतिकूल । अनुगत साम-अनुसाम । 
साम के अनुसार । अवगत सम-अक्साम / निकृष्ट साम । (लोम) अतिगत लोम-अतित्लेम । 
लोम के प्रतिकूल! अनुगत लोम-अनुतेम । लोम के अनुसार / अवगत लोम-अवलोम 
निकृष्ट लोम / 


सिद्धि-प्रतितामम्‌ । प्रति+सू+मामन्‌^तु। परिसामन्‌ । प्रतिसःमनू+अच्‌ । 
प्रतिसामूअ । प्रतिसाम सु । प्रतितामम्‌ / 


ग्ला प्रतिप्गैक पामन्‌" शन्द से इस सूत्र से समासान्त अच्‌" प्रत्यय ङ 
कस्तद्धिते" (६ ।४/१२८/ से अग के टि-भाग का लोग लेतः है । यहां कूयतिप्रादयः” 
(२ (२।१८/ से आितत्यृरष समास है / देते ली-जनरसासम्‌ आदि, 
अच्‌ 

(६) अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ।७६। 

पऽविऽ-अक्ष्णः ५।१ अदर्शनात्‌ ५ ।१। 
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स०-न दर्शनम्‌-अदर्शनम्‌, तस्मात्‌-अदर्शनात्‌ (नन्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-समासान्ता;, अच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अदर्शनाद्‌ अक्ष्णः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-दर्शनार्थवर्जिताद्‌ अक्षि-शब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-लवणमस्षि इूव-लवणान्नम्‌ | पुष्करमल्षि इव- पुष्क रक्षम्‌ | 

आर्या अर्थ-(अदणनात्‌) दन अर्थे स भिन्न (अणः) अक्षि जब्द 
जिसके अन्त में है उ प्रातिपदिक से (समासान्तः) समास का अवयव (अच्‌) अच्‌ अत्यय 
हीताहै। 

उदा०-जो लक्ण अक्षि-आख के समान ठै वह-लवगाक्ष। आल के आकार का 
लवणपिण्ड । मो पुष्कर्=कमल अक्षि--आश के समाने है वह-पुष्कराक्ष / आख की आक्रति 
का पुष्कर। 

पिद्धि-लकणाक्षम्‌ । तकणसु+अश्षितसु / लकण-+^अन्ि। लेवणाकि+अच्‌। 
क्वणाकषू+अ । लवणाक्षसु । लवणाक्षम्‌ । 

यहा दशरन अर्थ से भिन्न अक्षि शव्द जिसके अन्त गे है उस तकेणकषि" शब्द से 
इस पत्र से समासान्त अच्‌" प्रत्यय है । वस्यति च (६ (१८) से अग के इकारका 
लोप लोता है / गहा उयाित व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" (२/१/५६) से कमधारय 
समास है । एेते ही-पृष्करासम्‌ । 


अच्‌ (निपातनम्‌)- 

(१०) अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनड्हक्समिवाड्मन- 
साक्षि्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्टीवनक्तदिवरात्रिदिवाहर्दिव- 
सरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्वयायुषत्रयायुषर्ग्यजुषजातोक्ष- 
महोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्टश्वाः ।७७। 

प०वि०- अचतुर-विचतुर-सुचतुर-स्त्रीपुंस-धेन्वनडुह-ऋक्साम- 
वाद्मनस-अक्षिश्रूव-दारगव-ऊर्वष्टीव-पदष्टीव-नक्तन्दिव-रात्रिदिव- 
अहरदिव-सरजस-निःश्रेयस-पुरुषायुष-द्रयायुष-त्रायुष-ऋगयजुष-जातोक्ष- 
महोक्ष-व॒द्धोक्ष-उपशुन- गोष्टङ्वाः १।३। 

स०-अचतुरश्च विचतुरण्च सुचतुरण्च स्त्रीपुंसौ च धेन्वनडुषटौ च 
ऋक्सामे च वाङ्मनसे च अक्षिश्रुवं च दारगवं च ऊर्वष्टीवं च नक्तन्दिवं 
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च रात्रिंदिवं च अहर्दिवं च सरजसं च निःश्रेधसं च पुरुषायुषं च द्वयायुषं 
च श्रयायुषं च ऋगूमजुषं च जातोक्षश्च महोक्ष्च वु द्धोक्षश्चं उपशुनं च 
गोष्ठश्चश्च ते-अचतुरणगोष्टश्वाः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-समासरान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अचतुरणगोष्टश्वाः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-अचतुरादयः शब्दाः समासान्त-अचूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 
अत्र समासव्यवस्थाऽपि निपातनादेव वेदितव्या । उदाहरणम्‌- 


अचतुर 
यस्य सः-अचपुरः । 

विचतुरः विमतानि चत्वारि कार्षापणनि 
यस्य सः-विचतुरः। 

सुचतुरः शोभनानि चत्वारि कार्षापणानि 
यस्य सः-सुचतुरः। 

स्वरीपंसौ स्री चपुरमश्च तौ-स््रपुपौ 

धन्वनदुहौ धेनुश्च अनदुवांश्च तौ- 
धेन्वनडुहौ । 

ऋक्सामे ऋक्‌ च साम च ते-ऋकूसामे 

वामने वाक्‌ च मनश्च ते-वाडमनपे 


अक्षिभ्रुवम्‌ अक्षि च रवौ च-अक्षिभरवम्‌ 

दारगवम्‌ दाराश्च गावश्च-दारमवम्‌ 

उर्वष्टीवम्‌ उरू च अष्ठीवन्तौ च- 
ऊर्वष्टीवम्‌। 

पदष्टीवम्‌ पादौ च ऽष्डीवन्तौ च- 
पदष्टीवम्‌। 

नक्तन्दिवम्‌ नक्तं चे दिवं च-नक्तन्दिवम्‌ 

रा्रिदिवम्‌ रात्रि्व दिवं च-पग्रिदिवम्‌ 

अहर्दिवम्‌ अहनि च दिवा च-अहर्दिवम्‌ 


अविद्यमानानि चत्वारि कार्षापणानि जिसके पास चार कार्षापण (रुपया) 


भी नहीं है कह-अचतुर। 

जिसके चार कार्षापण भी खर्च 

हो चुके है वह-विचतुर्‌ । 

जिसके पास चार कर्ष्पण 

वड पोहणे ह वह-मुचतूर । 

सत्री ओर पुमान्‌-स््ीपुस । 
धेनु=दुधारू गायं ओर अनड्वान्‌ 
बैत-धेन्वनइह । 

ऋक्‌ ओर साम मन््र-ऋमूसाम । 
वाक््=वाणी ओर मन=चितते वामनस्‌ । 
अक्षि-आंष ओर रू-सेती-उक्षिभरुव । 
दारानस््री ओर गौ=गाय-दाराव । 
ऊू-जंघा ओर अष्ठीवान्‌-घुटना= 
उर्वष्टीव । 

पादपांव ओरं अष्टवान्‌-घूटना= 
पदष्टीव | 

नक्त=र्रि दिवन दिन्‌-नक्तन्दिव | 
सत्रि ओर दिन। 

अहः=दिन मँ ओर दिवानदिन में 
अहर्दिव । प्रत्येकं दिन । 
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सरजसम्‌ रजसां साकत्यम्‌-मरजसम्‌,  रजः=धूल को न छोडकर-सरजम। 
सरजमसभ्यवहरति- सरजसःधूल सहिते खाता-पीता है । 

निश््ेयसम्‌ निशिन्त श्रेयः-निश्रेयसम्‌ निशित श्रयः=सुख नि्भ्रयस (गेक्ष)। 

पस्पायुषम्‌ पुर्षस्यायुः=पुरुषाधुषम्‌ परुष की आयुपुरुभायुष-सौ वष। 

्रयायुषम्‌ द्वयो राुषोः समाहारो दथायुषम्‌ दो आयुओं का समाहार- 


द्ायुष-दो सौ वर्ष | 
वरययुषम्‌ त्रयाणामायुषां समाहारः -व्ायुषम्‌ तीन अयुजओं का समाहार- 
त्ायुष-तीन सौ वर्ष | 
ऋगयवुषम्‌ ऋष्‌ च यजुष्च-ऋगुयमुषम्‌ ऋक्‌ ओर यजुष्‌ के मन््र-ऋणयुष । 
जातोक्षः जात्चासावुक्षा च-जातोक्षः  जत=उत्यन उक्षा-वैल-जातोक्ष। 
महोक्षः मरहश्वासावुक्षा च-महीक्षः महान्‌=वड़रा उक्षा-~वैत-महेक्ष। 


वृद्धोक्षः वृद्धश्चासायुक्ष च-वृद्धोक्षः  वृदध-बृढा उक्षा-वैल-वृ्धक्ष | 
उपशुनम्‌ शुनः समीपम्‌-उपशुनम्‌ एवानकृतते के समीप-उपशुन । 
गोष्टश्वः गोष्ठे इवा-गोष्ट्वः गोष्ठ~गोशाला में रहनेवाला 
एवा=कु्ता-गोष्एश्व । 

आ यशि काड भर्थ- (अचतुरण्गोष्ठश्वाः) चरर आदि शब्द (समासान्तः) समात्‌ 
के अवयव (अयू) अचू्‌-प्रत्यणान्ते निपातिते है। 

उदा०-उदाहरण ओर इनका भावार्थ सत्करत-भाग मे तेल तेवे। 

सिद्धि- (£ च्छ्रः । नम्‌+तु-ुजस्‌ । न+चुर्‌ / अकतुट्‌+अव्‌ । अचतुर । 
अचतुर । 

यहा दहटुग्रीहिः समास में विद्यमाने अचेतुर्‌ “ शब्द से इत पत्र से समासान्त अव्‌" 
प्रत्यय टे । ठेते ही- विचर, सुचत्ररः । 

^/ व्वीप़सौ । गहा न्द्र समास मे विचिमाने श्त्रीपुत्‌" शन्द से इत सूत्र से 
समासान्त अच्‌" अत्यय है/. एसे ही-ेन्वनलैः ऋक्सामे, वाङ्मनसे, अशिश्रुवमुः 
दारग्वस्‌/ 

(३ ऊर्क्छीकम्‌ । यहा हनद्र समास मे विमान अकष्ठीवत्‌' शव्द से इत सूत्र मे 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय ओर अग के टभाग अत्‌] को लोप निपातित ढै 


(४/ पदष्छीवम्‌ ॥ या इन्द्र समास मे विद्यमान एादाष्ठीवत्‌ ' शब्द ते इत सूत्र से 
समाठान्त अच्‌ प्रत्यय ओर पिद” को पद्‌" आदे निपातित ॐ! 
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(५ नक्तन्दिविम्‌ । यहां सप्तसी- अर्थ तथा दनद समास में किमान तक्तन्दिवा“ 
शब्द से इल सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय ओर समास 9 निपातित है। 

(£) रात्रिन्दिवम्‌ । यहा सप्तमी अर्थ ओर दन्द समास मे किदिमान रात्रिदिका" 
शब्द से इतं सूत्र ते अच्‌" प्रत्यय ओर एर्व पद का मकारान्त भाव निपातित है। 

(७॥ अहर्दिवम्‌ । अहः ओर दिवा शब्द परययिवाची है यमं कीप्ला (व्याप्ति) र्य 
में द्न्र समासत ओर समातान्ते अच्‌ प्रत्यय निपातित है। च" के अर्थे द्वन्ध समास लेत 
है उतः यहां कीप्ला अर्थ मे निपातित किया गया है। 

(८/॥ सरजसम्‌ ! सह + ^रज्र्‌+टा । सह+रजर्‌ । स+^रजद्‌ । स्ररणद्‌+अच्‌। 
सरजस+सु / सरजसम्‌ । 

यहा अव्ययीभाव समात में विद्यमान रजस्‌“ शब्द से इत दत्र ते अद्‌ प्रत्यय 
निपतित है। यहा अव्ययं विभक्ति" (२/६) से अष्ययीाव ओर अव्ययीभावे 
चाकाले” (६ ।३ /८१/ से सह” को सष" अदेश लेता है । 

(९) तिश्परेयतम्‌ । निस्‌+यु+श्रेयस्‌+तु । निश्श्रेयस्‌+अच्‌ ८ तिश्श्रेयत+तु। 
निष्रेयसम्‌ । । 

यट प्रादितत्युरष समास मे विद्यमान गिष्श्रेयस्‌ ' शब्द से इत पत्र से अच्‌" प्रत्यय 
निपातित है। 

(९० जातोक्षः । यहा कर्मधारय समास मे विचमान जातोक्षन्‌' शब्ठ से इस स्र 
से समाठान्त अच्‌" प्रत्यय है/ नस्तद्धिते" (६ । ४८ (2४८४) अग के टि-भाग (अन्‌) का 
लोप ह्येता है । ठेते ही- महोसः, व््धोक्षः । 

(‰‰/ उपग्ुनम्‌ / उप+ु+शवन्‌+उस्‌ । उप्+श्वरू । अपृश्वन्‌+अद्‌ । उपकनू+अ । 
उपशृठञन्‌+अ । उयश्ुन्‌+अ / उपञ्ुन+सु । उद्नः । 

यहा अव्यफीभाव समास में किचमान उपश्वन्‌“ शब्द सै इस सूत्र से समालान्त 
अच्‌" प्रत्यय है। नस्तद्धिते (६ ।४८।४९४२८) ठे प्राप्त अग के टि-भाग का लोप तिणतत 
ते नही लेता है । शवयुकवमघोनामततद्धिते' (६।८।९२२) से अप्राप्त तम्पतारण निप्रतन 
से किया जाता &/ सम्प्रसारणाच्च” (६ /१।१०६/ से अकार को पूर्वरूप अदेश 
होता है। 

(९२ गोष्ठश्वः ॥ यहा सप्तसी-समास मे विद्यमान गोष्टश्वन्‌" णरब्द से इस दत्र 
पे सरमातान्त अच्‌" प्रत्यय है! नस्तद्धिते" (९६/२१) से ॐ के टि-भाग (अन्‌) का 
लोप होता है, 


अच्‌- 
(११) ब्रह्महस्तिभ्या वर्चसः 1७८ । 
पठविण०-ब्रह्म-हस्तिभ्याम्‌ ५।२ वर्चसः ५।१। 


४३स पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
०-ब्रह्म च हस्ती च तौ ब्रह्महस्तिनौ, ताभ्याम्‌-ब्रह्महस्तिभ्याम्‌ 

(इतरेतरयोगद्भन्द्रः) ! 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-ब्रह्महस्तिभ्यां परस्माद्‌ वर्च;शब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ब्रह्म) ब्रह्मणो वर्चः-ब्रह्पवर्चसम्‌ । (हस्ती ) हस्तिनो वर्चः- 
हस्तिवर्चसम्‌। 

आयि पड अर्थः (ब्रह्महत्तिभ्याम्‌) ब्रह्म ओर हत्ती शब्दो से परे (वचसः) 


वर्चस्‌ शब्द जिसके अन्त में है उस मातिपदिक से (मालान्तः) समान का अवयव (अच्‌) 
अच्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- (बरह्म) ब्रह्म का वर्चग्रह्मक्चस । ब्रह्मीतेन। (हस्ती) हस्तीन्टधी का 
वर्च-हत्तिकर्वस । हाथी का बत । 


तिद्धि-त्रहण्वर्चसम्‌ । ब्रह्म+उस्‌+वच्तू+तु । व्रह्म +कयत्‌ । ब्रह्यवर्च्‌+अब्‌ । 
्रह्णवर्चस्‌+सु / त्रह्मवर्चसम्‌ / 


यलं वष्ठी-समात मे विमान ्रह्मव्चस्‌' शब्द ते इस सूत्र ते समासान्त अच्‌ 
भ्रत्य है/ ठेसे ही-हस्तिकर्चतम्‌ । 
अच्‌- | 

(१२) अवसमन्धेभ्यस्तमसः ।७६। 

प०वि०-अव-सम्‌-अन्धेभ्यः ५।३ तमसः ५।१। 

स०-अवश्च सम्‌ च अन्धश्च ते-अवसमन्धाः, तेभ्यः-अवसमन्धेभ्यः 
(इतरेतरयोगद्वन्दरः) । 

अनुऽ-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुक्तति । 

अन्वयः-अवसमन्धेभ्यस्तमसः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-अवसमन्धेभ्यः परस्मात्‌ तमःशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति | | 

उदा०- (अवः) अवहीनं तमः-अवतमसम्‌। (सम्‌) सन्ततं 
तमः-सन्तमसम्‌। (अन्धः) अन्धं च तत्‌ तमः-अन्धतमसम्‌। 
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अगार्यभि7काॐ अर्थ (अवसमन्धेभ्यः॥ अक्‌ समू; अन्ध ब्दो परे परे (तमतः) 

तमस्‌ शब्द जिसके अन्ते में है उल प्रातिपदिके से (समासान्तः) समास का अवयवे (अद्‌) 
अद्‌ प्रत्यय होता है! 


उदा०- (अव/) अवहीन तम-अवत्तमत । चटा हुआ अन्धकार । (षम्‌) उन्तते 
तम-सन्तमत । फला दज अन्धकार । (अन्ध) अन्धं तम-अन्धतमत्त /। अन्धा करनेकात 
अन्धकार! छोर अन्धेरा। 


सिद्धि-जक्तमसम्‌ । अव+सु+तमस्‌+सु । अक+तमत्‌ / अवतमत्‌+अच्‌ 
अव्तमस+सु / अक्तमतम्‌ । 


गहा प्रादिसमासे विदमान अवतमर्‌" शव्द से इस सूत्र ते समासान्त अव“ 
प्रत्यय है । एसे ही-सन्तमसमुः अन्धतमसम्‌ । 
अच्‌- 

(१३) श्वसो वसीयःश्रेयसः ।८०। 

प०वि०-श्वसः ५।१ वसीयःश्रेयसः ५ ।१। 

स०-वसीयण्च श्रेयश्च एतयोः समाहारो वसीयःश्रेयः, तस्मात्‌- 
वसीयःश्रेयसः (समाहारटन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवत्ति । 

अन्वयः-श्वसो वसीयःश्रेयसः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-ङ्वसःशब्दात्‌ पराभ्यां वसीय.श्रेयःशब्दान्ताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (वसीयः) श्वश्च तद्‌ वसीयः-ष्वोवसीयसं ते भूयात्‌ । श्रेयः} 
एवश्च तच्छैयः-ए्वःश्रेयसं ते भूयात्‌ । शवः शब्दोऽत्र उत्तरपदस्याशीर्विषयां 
प्रशंसां समाचष्ट | 

उआऋर्यम7 षाः अर्य-(व्वसः) सवः शब्दं से प्ररे (वतीयःश्रेणसः) क्तीयस्‌ ओर 


श्यत्‌ शब्द जितके अन्त मे है उत प्रातिपदिक से (पमासान्तः) लमास को अक्यव (अच्‌) 
अच्‌ त्यय होता टै। 

उदा०- (क्िसीयः/ शवःवसीय-श्वोक्तीयस तेरा ले, तेरा उत्तम कात ो। 
पवशरेयः श्वःश्रेयस तेरा ढो । तेद उत्तम नुख लो शवः " शब्द यद्यपि कालवाची है किन्तु 


गहा शब्द शक्ति के स्वभावे सी उत्तरपद के अर्थ की आीवादि विषयक प्रशसा अर्थ मे रहण 
किया जाता है 


४४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 


सिद्धि-स्वोक्तीयसम्‌ । श्वस्‌+ु “वसीयस्‌ +सु । श्वस्‌ वसीयस्‌ । व्वोवीयस्‌+^अच्‌। 
श्वोकफीयस+सु । उकोकसीयसम्‌ / 


यहां कर्मधारय तत्युरूष समा में वदमान श्वोवीयस्‌” शब्दं ते इत सूत्र से 
समासान्त अच्‌” प्रत्यय लोता है । एसे ही-्वश्रेयसम्‌ / याः भयुरव्यसकादयश्च 
(२ /१।७२) से कर्मधारय समास है । 


अच्‌- 
(१४) अन्ववतप्ताद्रहसः ।८१। 

प०वि०-अनु-अव-तप्तात्‌ ५।१ रहसः ५।१। 

स०-अनुश्च अवश्च तप्तं च एतेषां समाहारः-अन्ववतप्तम्‌, 
तस्मात्‌-अन्ववतप्तात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अन्ववतप्ताद्‌ रहसः समासान्तोऽच्‌ | 

अर्थः-अन्ववतप्तेभ्यः परस्माद्‌ ररहःशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अनुः) अनुगतं रः-अनुरहसम्‌। (अव) अवहीनं रहः- 
अवरहसम्‌। (तप्तम्‌) तप्तं रहः-तप्तरहसम्‌। 


सया का अर्य-(अन्ववतप्तात्‌) अनुः अव त्त श्दो मे परे (रहः) 
रस्‌ शब्दं जिततके अन्त मेँ उत आऋतिपिकि तसे (समासान्तः) समा का अक्यव (अच्‌) 
अच्‌ प्रत्यय होता ठै। 


उका०- (अनर) अनुगतं रह--अनुरहस ८ रहस्य के अनुकार । (अव) अवहीन 
रहः-अवरहस । घटिया रहस्य । (तिप्त तप्त रहः -तप्तरहस । तपा हआ रहत्य । अत्यन्त 
कठोर रहस्य । 

विद्धि- (१ आररहसम्‌ । अनु^सु+रहस्‌+सु / अनु+रहस । अनुरहस्‌+-अच्‌ / 
अनु रहत+तु । अनुरहसम्‌ । 

यहा ्रदि-समास में विमान अनुरहस्‌ ' शब्द से इत सूत्र सै समासान्त अच्‌" 
शरत्यय है/ एते ही-जवरहतम्‌ । 


(२५ तप्तरहसम्‌ । य विद्ेषणः विशेष्येण बहुलम्‌" (२ १८५७) ते कर्मधारय 
तमास है । शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 
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अच्‌- 

(१५) प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌।८२। 
पऽवि०-प्रतेः ५।१ उरसः ५।१ सप्तमीस्थात्‌ ५।१। 
स०-सप्तम्ां तिष्ठति-सप्तमीस्थः, तस्मात्‌-सप्तमीस्थात्‌ 

(उपपदतत्पुरुषः) । 
अनुण-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-प्रतेः सप्तमीस्थाद्‌ उरसः समासान्तोऽच्‌ । 
अर्थः-प्रतिशब्दात्‌ परस्मात्‌ सप्तमीस्थाद्‌ उरः-शब्दान्तात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-उरसि वरतति-प्त्युरसम्‌। 
अग यभि7 का अर्थ-(परतेः॥ अति गन्द से परे (सप्तमीस्थात्‌) सप्तमी-अर्य सँ 


विद्यमान (उरसः उरः शब्द नितकरे अन्त में है उल प्रातिपदिक से {सिगासान्तः) समात 
का अयते (अच्‌) अच्‌ मरत्यय लेता है, 


उद०-जो उरः-हृक्य में किचिमान ठै वह -प्र्युरस । 

चिद्धि-प्रतुरसम्‌ । अति+^उरस्‌+त / प्रति^उरद्‌ । अत्युरम्‌+अघ्‌ । प्त्युरस+घ । 
्रत्युरसम्‌ । 

यहा ग्रति न्दे प परे सप्तमी-अर्थ मे विद्यमान उरःछन्दान्त ्युरस्‌" शब से 


हस प्रत्र रे समालान्त अदू" प्रत्यय है। कटा अव्ययः विभक्ति०“ (२५१।६) से 
सप्ठमी-तिभक्ति के जर्थ मे अव्ययीभावे समास ह / 


अच्‌ (निपातनम्‌)- 
(१६) अनुगवमायामे ।८३। 
पऽवि०-अनुगवम्‌ १।१ आयामे ७।१। 
अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-आयामेऽनुगवं समासान्तोऽच्‌ । 
अर्थः-आयामे््ये अनुगवम्‌ इत्यत्र समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । 
उदा०-गोरनु-अनुगवं यानम्‌ | 


आर्या खा जर्य-(आयामे) निस्तार अर्थ मे (अुवम्‌) अनुगव शब्द मेँ 
(विमासान्तः) समास को अवयव (अच्‌) अद्‌ प्रत्यय निपातित है। 


४४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचेधनम्‌ 


उदा०- गीः वैल के अनु=आयाम (कषम्बाई) का-अनुगव यान (रय) । कैल के नाप 
को ध्यान मे रखकर कनाया गयाः पूरा लम्बा रय। 


विद्धि-भनुगवर्‌  अनुरतुणो+डस्‌ / अनुगो । अनुगो+अद्‌ अनुगव+सु / 
अनुगवम्‌ । 


यहा आयाम अर्थ मे किमान अनुगो ' शब्द से हस सूत्र से समासान्त अव्‌” प्रत्यय 
निपातित है । यहा त्य ऋयामः' (२/१ १६) से अव्यफीभाव समास छोता है । 


अच्‌- 

(१७) द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः।८४। 
प०्विऽ-द्वस्तावा १।१ त्रिस्तावा १।१ वेदिः १।१। 
अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-दविस्तावा त्रिस्तावा समासान्तोऽच्‌. वेदिः 


अर्थः-द्विस्तावा, त्रिस्तावा इत्यत्र समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो निपात्यते, 
वेदिश्चेत्‌ सा भवति । 

उदा०-द्िस्तावती-द्िस्ताया वेदिः । त्रिस्तावती-त्रिस्तावा वेदि; । 

यावती प्रकृतौ वेदिर्विहिता ततो द्विगुणा त्रिगुणा वा कस्याञ्चिद्‌ 
विकृतौ वेदिर्विधीयते तत्रेदं निपातनं वेदितव्यम्‌ । 

आार्यभ्िषाॐ अर्थ (दवित्ताव) वित्ता दिस्ताक प्रिस्ताक यहां (समासान्तः 
समास्‌ का अजय (अयू) अच्‌ प्रत्यये निगरातित ह (वेदि) यदि कह वेटि ले, 

उदा०-द्वियुणा केदि-दिस्ताका। त्रिगुणा वेदि-त्रिस्ताका । 


मलये में भितती वङ्ग ठेदि का विधान किया गया है यदि किकी अश्वमेध आदि 
विक्रति फण मे उससे दुयणी का किण कटी वेदि कना कये उत दवि्ताग का त्िष्तागा 
वेदि कहते कै/ 


सिद्धि-दिस्तावा। दवित्‌+ु+ावत्‌ रसु । दिप्तावत्‌+अच्‌ । दवित्ताव^अ। 
दिस्ताव+टाप्‌ । द्विस्तावा ! ित्तावा। 


गां देदि अर्थं अभिधेय मे द्विस्तावत्‌ ' शब्द से इ सत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
है तिपातन ते जग के टि-भागर (अत्‌) का कोम ओर समास निपातित है, स्त्रीत्न-तविश्षा 
मे अजा्तष्टाए्‌ (४/१ १४०) से टाप्‌" प्रत्यय होता है। देसे ही-किस्ताका 
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(१८) उपसर्गादध्वनः।८५। 

प०विऽ-उपसर्गात्‌ ५।१ अध्वनः ५।१। 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- उपसर्गाद्‌ अध्वनः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः- उपसर्गात्‌ परस्माद्‌ अध्वन्‌-शब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रातोऽध्वानम्‌-प्राध्वो रथः । प्राध्वं एकटम्‌ । निष्क्रान्तमघ्ठनः- 
निरध्वं शकटम्‌ । अत्यध्वं शकटम्‌! 

आर्यभाषाॐ जर्थ- (उपसगात्‌) उपसर्गा से एरे (अध्वनः) अध्वन्‌ शब्द जितके 
अन्त म है उस ्रतिपदिक सै (समासान्तः) समास का अक्यव (अव्‌) अच्‌ प्रत्यय 
होता है। 

उदा०-अध्वामार्ग मे चलनेवाला रथ-प्राध्क रथ + प्राध्व शकट (छकड़ा) । मार्ग से 
तिकता हज शकट-निरध्व छकट । मार्ग को एर क्रिया हुजा शकट-अत्यघ्व शकट । 

पिद्धि-प्राध्वम्‌ । प्र^मुअध्वनू-अम्‌ । प्र+अध्वन्‌ । प्राध्वन्अद्‌। प्राध्त्+अ। 
प्राध्व । प्राध्वम्‌ । 

यहा प्राहि-तमात मेँ किदमान णवन्‌" एब्द घे इतत सूत्र से समाप्त अचू' 
श्रत्यय ॐ/ नस्तद्धिते" (६/2) से अगा के टि-भाग का लेप हेता ्ै। यहा 
कुगतिप्रादयः” (२ (२/८ ले ऋदि तत्पुरुष सगर है / ठेते ही-निरध्वमुः अत्यध्वम्‌ । 


(क) तत्पुरुषसमासः 
अच्‌- 
(१) तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः ।८६। 

पश्वि०-तत्पुरुषस्य ६।१ अङ्गुलेः ६।१ संख्या-अव्ययादेः ६ ।१ 
(पञ्चम्यर्थे) ! 

सऽ-संख्या च अव्ययं च एतयोः समाहारः सं्याव्ययम्‌, 
संस्याव्ययमादिर्यस्य स संख्याव्ययादिः, तस्य-संख्याव्ययादेः (समाहारदन्द्र- 
गर्भितबहुत्रीहिः) ! 
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अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संख्याव्ययदेरडगुलेस्तत्पुरुषात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः- संख्यादेरव्ययदेश्चाङगुत्यन्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(संख्यादिः) द्रे अङ्गुली प्रमाणमस्य-द्रच्गुलम्‌ । तर्यड्गुलम्‌। 
(अव्ययादिः) निर्गतमड्गुलिभ्यः-निरडगुलम्‌ । अत्यङ्गुलम्‌ । 

आर्यमाकाॐ जर्थ- (तत्याव्ययादेः) सख्या ओर अव्यय जिसके आरि मे हैतफ 
(अङ्गुलेः) अद्युलि शब्दं जिसके अन्त मेँ है उत (तत्पुरुषस्य) तत्युरष-सङ्ञक प्रातिपदिक 
से (समासान्तः) समास का अक्यव (अच्‌) अच्‌ प्रत्यय होता है। 
| उदा०-(क्ख्यादि। दो अद्गुलियां प्रमाण (माप) है इसका यह-द्रयद्गुल । तीन 
अद्गुलिया प्रमाण है इस्तका यह-त्रयङ्गुल । (अव्यय/ अङ्गुलियो ते निकला द-निरल्युलः 
अङ्गुनि रहित । अङ्गुलियो को अतिक्रमण किया हजा-अत्यङ्गुल । 

विद्धि-व्वङ्गुलम्‌ । द्वि+^ओ--अङ्ति-^ओी । द्वि+अङ्गुलि+मात्रच्‌ । दवट्‌ति+^० । 
द्यद्लि+अच्‌ । ्वङ्ल्‌+अ । व्वङ्गुलः^सु । व्वद्गुलम्‌ / 

यहां सस्यादि, अद्गुलि-णब्दान्तः तत्युरष-सज्ञक ह्यङ्गृलि“ शब्द से इस सूत्र से 
समासान्त अच्‌" प्रत्यय है। यस्येति च" (६ । ४०८८) से अग के इकार का लोए होता 
है। प्रमाण अर्थये प्रमाणे क्यसजुदष्नजमातचः“ (५ ,२ 1३७) से प्रप्त मात्रच्‌ प्रत्यय का 
का-भ्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम्‌" (५।२।३७/ से नित्य क्तो ह्येता है। यहा 
कद्धितार्थोत्तरप्दसमाहारे च" (२/2 /५९१/ से तद्धिता मे द्वियु-तत्यृरम समास है । एते 
ही-त्यङ्गुलम्‌ । 

(२ निरल्फलम्‌ / निरूसु+अद्गुति+भ्यत्‌ / निर्‌+अद्गुलि / तिरक्गुलि+अब्‌ । 
तिरद्गुल्‌+अ। रिरङ्गुल्^यु । रिरङ्गुलम्‌ 

यहा अव्ययादि अङ्गुलि-णब्दान्त तत्युष्प-सन्नक निरदगुलि' शब्दं ते दस सूत्र से 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय है । यहां कुगतिप्रादयः" (२ १२/१८) ते आादितत्पुरुष समास है । 
गेष कार्य एकवत्‌ ह । देच ही-अत्यङ्युलम्‌ । 


अच्‌- 
(२) अहःसर्वैकदेशसख्यातपुण्याच्च रात्रेः [८७। 


प०वि०-अहः-सर्व-एकदेश-संस्यात-पुण्यात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, 
रात्रेः ५।१। 
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स०-अहश्च सर्वं च एकदेशश्च संख्यातं च पुण्यं च एतेषां 

समाहार--अहःसर्वकदेशसंस्यातपुण्यम्‌, तस्मात्‌-अहःसर्वेकदेशसंस्यातपुण्यात्‌ 
(समाहारटन्द्रः) । 


अनुऽ-समासान्ताः, अच्‌, तत्पुरुषस्य, संस्याव्ययादेरिति चानुवतति । 


अन्वयः-अह.सर्वैकदेशसंख्यातपुण्यात्‌ संख्याव्ययदेश्च रात्रस्तत्पुरुषात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-अहःसर्वैकदेशसंख्यातपु्येभ्यः संख्यादेरव्ययादेश्च परस्मात्‌ रात्रि- 
शब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अहः) अहश्च रात्रिश्च-अहोरात्रः। (सर्वम्‌) सर्वा चेयं 
रत्रिः-सर्वरात्रः। (एकदेशः) पूर्वं रात्रः -पूर्वरात्रः । अपररात्र । (संख्यातम्‌) 
संख्याता चासौ रत्रिः-संल्यातरात्रः । (पुण्यम्‌) पुण्या चासौ रात्रिः-पुण्यरात्रः । 
(सख्यादिः) दरयो रान्रयोः समाहारः-द्िरात्रः । त्रिरात्रः । (अव्ययादिः) 
अतिक्रान्तो रव्रिम्‌-अतिरात्रेः। निष्क्रान्तो रात्रया--नीरात्रः। 

आर्यभाकाः अर्थ- (अष्टःस्वकिदेशसस्यतेपृष्यात्‌। अहः, सर्व एकदेश सव्य 
पुण्य शब्दों से (च) ओर ((्द्याव्ययादेः) सस्यादि जौर अव्ययारि (रात्रः) रानि शब्द 
णिक अन्त मे ठै उस प्रातिपदिके से परे (समापतान्तः/) छमास करा अक्यक (अच्‌। अच्‌ 
प्रत्यय होतादहै। . 

उदा०- (अहः अह=दिनिं ओर रात्रि- अहोरात्र । (र्व सर्व सारी सत्रि. तवरात्र । 
(एकदेश रप्रि का पर्वं भाग-पूर्करात्र / राप्नि का अपरभाग (एण्चिसभराग)- अपररात्र 
(सस्या सस्यातगरिती हई रात्रि-सस्यातरात्न। (कष्य) पुण्यनजुभ रत्रि-पुण्यरात्र । 
(किस्यादि। दो रात्रिये का समाहार द्विरात्र । तीन रात्रयो कन समाहार त्रिसत्र । (व्यादि 
रात्रि का अतिक्रमण किया हूजा-अतिरात्न। रपर मे त्रिकला हआ-कीरत्र। 

विदधि- (£) जहोरात्रः ॥ अहन्‌+सु+^रात्रि+ सु । अहन्‌ रात्रि । अहरुयत्रि । 
अहटू+राप्नि । अहठ+रात्रि । गहोरयत्रि+अच्‌ । अलोरा्रे+अ / अहोरात्र+सु । अहोरात्रः । 

यटा अहन्‌ न्द ठे उत्तर रात्रि शब्द का "चार्थे इन्द्रः" (२/२ ८२९५ छे द्रन्समात 
है । यहां तत्यृरुष सम्भव नहीं है अतः तत्पुर्ष ' विशेषण इससे अन्यत्र सम्बद्ध होता है । 
अहोरत्रि" शब्द ठे इस सूत्र ते समापतान्त अव्‌" अत्यय है। का०- अह्नो रविधौ 
रूफरात्रिरकन्तरेगुपस्यानम्‌" (८ २ ६८) ते नकर के स्व ओर वकि च" (६ 1/0) 
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से रेफ को उत्व होता है / धस्येति च (९ ।४/९८) सै अग के इकार करा लेप लेत 
है । रात्राट्गह्णः एषि" (२/८ /२९) से पुंलिङ्गता लेती है । 

(२५ सर्वरात्र ८ यहा र्कं ओर रात्रि शब्दो का दूर्वकालैकसर्व०“ (२।१।४९) से 
कर्मधारय तत्युक्ष समास है / एष कर्य पूर्ववत्‌ है । । 

(२१ पूर्वरात्रः । गरा पूर्वं भौर राष्ि न्दे का धूर्वपयाकराध्वर०" (२।१।९) ते 
एकदेशितत्युहष समास होता है । शेक कर्य पर्ववत्‌ है। 


४/॥ सस्यातरात्रेः । गहा सल्यात ओर रात्रि शब्दो का विदनेषणं विशेष्येण 
नहलम्‌* (२? ८९/५७) से कर्मधारय त्त्युट्ष समास है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। देते 
ली-पुण्यरातरः । 


(५) द्िराश्रः । यहा हि ओर रात्रि णब्दो का क्तद्धिता्थोत्तरप्दसमाहारे च 
(२।९।५९) से समाहार अर्य मेँ द्विगुतत्पुरुष समास ह भेष कर्य पर्ववत्‌ है । देसे 
ही-तरिरात्रेः। 


(६/ अतिरात्रः / फटा अति ओर रात्रि शब्दो का कुगतिप्रादयः“ (२।२ १८) से 
प्राहतित्युल् तमास है । 


७/ रात्रः । यला निर्‌ ओर रपरे शब्दों का पूर्ववत्‌ आदितत्पृरुष समास 
है/सेरि' (८1२४१) से तिर्‌" के रेफ़ का लोप होकर लोपे पूर्वस्य दीषणः' 
(६/२ 1९08) से दीषत्व होता है / 


अहटन-अआदेशः- 
(३) अह्नोऽह्न एतेभ्यः ।८८। 

पऽवि०-अलह्नः ६।१ अह्नः १।१ एतेभ्यः ५।३। 

अनु०-समासान्ताः, तत्पुर्षस्य, संस्याव्ययादेः, सर्वैकदेशसंस्यातपुण्याद्‌ 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-एतेभ्यः = संख्याव्ययादेः सर्वैकदेशसंख्यातपुष्येभ्यस्तत्पुरुष- 
स्याह: समासान्तोऽह्नः। 

अर्थः-एतेभ्यः=संस्याव्ययादेः सर्वैकदेशसंल्यातपुष्येभ्यष्व परस्य 
` तत्पुरुषसंज्ञकस्य अहन्‌-शब्दस्य स्थाने समासान्तोऽटन अदिशो भवति । 


उदा०- (संस्यादिः) द्रयोरह्नो भवः-द्वयचनः । त्रह्नः । {अव्ययादिः) 
अहरतिक्रान्तः-अत्यद्नः 1 अहनौ निष्करान्त--निरद्नः 1 (सर्वम्‌) सर्व च 
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तदहः-सर्वाह्नः । (एकदेशः) पूर्वम्‌ अहनः-पूर्वाहणः। अपरादणः 1 
(संख्यातम्‌) संख्यातं च तदह--संख्याताह्नः (पुण्यम्‌) पुण्यशब्दात्‌ 
उत्तमैकाभ्यां च' (५।४।९०} इति प्रतिषेधं वक्ष्यति । तत्र उत्तमशब्वः 
पुण्यवचनः । । 

अग्यभि7षा अर्व- (एतेभ्यः) इन सस्यादि ओर अव्ययादि तेषा (स्वकरे 
सस्यातपुण्यात्‌) एर्व एकदेश सख्यात. पुण्य शरदो से परे (तत्पृरषस्य) तत्युरुण सज्ञक 
(अहनः) अहन्‌ शब्ये के स्थान में (लमासान्तः) समास का अक्यव (अटनः) अहन अदे 
लेता है। 

उदा०- (सस्यादि दो अहन्‌ मे लोनेवाला-द्रबल्न । तीन अहनू=दिनो में 
होनेवाला-त्यहे । (भन्ययादि) अनूके को अतिक्रान्त किया द्ूजा-अत्यह्न । अहन दिनि 
म निकला हूजः-निरट्न । (सर्व सर्व सारा अहनू=दिनि-सर्वाह्ण । (एकदेश) अहन्ह्-विनि 
का पूरवेभाग-पवह्णि । अहनू-रिति करा अपर (रश्म) भाग-अपराह्ण। (कस्या) 
सल्यात= गिनि हज अहन्=दिि-सस्यातल्स । (धण्य/ पण्य शब्द ते उत्तमैकाभ्यां च 
(५ ५ ।९० से जहन- अदेश क प्रतिषे किया जायेगा । कहां उत्तम ब्द पुण्यवाकी है । 

सिद्धि- (2 दयटनः । द्वि^ओेस्‌+अहन्‌+ओर्‌+अण्‌ । द्वि+अहन्‌+प्ि+अलमे / 
क्यट्न^यु / वयह: । 

यहा द्रि ओर अन्‌ शब्दों का कद्धिता्ोत्तिरसमाहारे चः (२२५९) से 
तदित्थं विमय मे दविगुतत्परम समास है तत्रे भवः" (३८२ /५ ३) ते तद्धित अर्‌ प्रत्यय 
ओर द्िगोरत्नप्त्ये" (> (१ ।८८/ से उसका तुक्‌ ह्येता ह । इस सूत्र से अहन्‌" के स्थान 
मेः समाललान्त अह ` अगेग्न लेता ड / देसे ली-त्यट्नः । 

(२ अत्यट्नः आदि की छिद्धि पवकित्‌ है, केक्ल अहन्‌ के स्थान मे अल्न-अदेश 
2.8 
अहनादेशःप्रतिषेधः-- 


(४) न संख्यादेः समाहारे ।८६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, संख्यादेः ६ ।१ समाष्टारे ७ ।१। 
स०-संख्या आदिर्यस्य स संस्यादिः, तस्य-संख्यादेः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, अटनः, अदन इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समाहारे संख्यदेस्तत्पुरुषस्याह्नोऽट्नो न । 
अर्थः-समाहारेर््यं वर्तमानस्य संस्यदेस्तत्पुरुषसंज्ञकस्य अहन्‌-णब्दस्य 
स्थाने समासान्तो्ट्न आदेशो न भवति । 
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उदा०-द्रयोर्नोः समाहारः -द्वयहः । त्र्यहः । 

आर्यः काः जर्थ- (समाहारे) समाहार अर्थं मे विमान (क्यादेः) सत्या 
जिसके आदि में है उस (तत्पुरुषस्य) तत्युरुषसज्क (अटः) अहन्‌ शन्द के स्थान मेँ 
(छिमापान्तः॥ समास का अवयवे (अलट्न) अह्ण अश (न) नटीं लेत है! 

 उका०-दो अम्‌-दिनो का समालार-दबह । तीन अहन्‌-दिनिं का समाहार-त्यह । 

सिदधि-क्वहः / द्वि^गोसू अहन्‌ ओस्‌ । @ि+अहन्‌ । त्वयहन्^टद्‌ / दषह~अ । 
व्यह+मु । क्छ. । 

यहां सख्यि, तत्पुरुषतजक अहन्‌-ग्रब्यान्त छवहन्‌* शब्द से इत सूत्र से अहन्‌ के 
स्थान मे अहन अदेश का अरतिषेध है । तद्धिता्थोत्तरपदतमाहारे च (२१५९) से 
समाहार अर्थ मे द्वगुतत्युर्य माच है / राजहःसखिभ्यष्ट ज्‌" (५ ।४/९१) से समासान्त 
टच्‌" प्रत्यय है । अहनष्टसोरेव" (६ / ८ (१२८५) से अहन्‌” के टि- भाग (अनू का लेप 
डता है । एमे ही-व्यहः । 
अहटनादेशःप्रतिषेधः- 

(५) उत्तमैकाभ्यां च !६०। 

प०्विऽ-उत्तम-एकाभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-उत्तमं च एकं च ते-उत्तमैके, ताभ्याम्‌-उत्तरैकाभ्याम्‌ 
(इतरेत रयोगद्न्द्रः) | 

अनु०- समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, अहनः, अदनः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वय.-उत्तमैकाभ्यां तत्पुरुषस्याहनः समासान्तोऽल्नो न । 

अर्थः-उत्तमैकाभ्यां ` परस्य तत्पुरुषसं्कस्य अहन्‌-शब्दस्य स्थाने 
समासान्तोऽट्न अदेश्नो न भवति । अन्त्यवचन उत्तमशब्दोऽतर पुण्यशब्द- 
माचष्टे, पुण्यग्रहणं तु ठैचिन्रयार्थं पाणिनिना नैव कृतम्‌ 

उदा०- (उत्तमम्‌) उत्तमम्‌ पुण्यं चेदमहः-पुण्याहः । (एकम्‌) एकं 
च तदहः-एकाहः । 

यमि काः मर्य (उत्तमैकाभ्याम्‌) उत्तम ओर एक शब्दो से परे (तत्ल्पत्य) 
तत्पुरष-रजक (अह्नः॥ अहन्‌ शब्दे के स्थान मे (समासान्तः) समास का अवयवे 
(अनः) अट्न अदेश (न) नही लेत है। 

उण शब्दे अन्त्यवावी है किन्तु यह पुण्य शब्द का वाचक द पाणिनिपुि ने यहां 
विचित्र-रचना मे शुण्य“ शब्दं का उल्लेख नी किया। 
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उदा०- (उक्तम) उत्तम=पुण्य अहनू=दिने-पृण्याह । (एक) एक अहन्~िनि-एकाह। 
सिद्धि- (९) पृण्याहः । यल पुण्य ओर अहन्‌ शब्दो का विशेषणं विशेष्येण 

बहुलम्‌" (२ ।१,५७॥ से कर्मधारय-तेत्युरुष समास है । इस सूत्र से अहन्‌" के स्थान मेँ 
अट्न आरि का प्रतिषेध है । पूर्ववत्‌ समासान्त टच्‌" प्रत्यय होता है, 


(२ एकः । गा एक ओर अहन्‌ शब्दो का शर्वकालैकसर्व०” (२ ।।४९) से 
कर्मधारय तत्पु समास है । शेष कर्य पृववित्‌ हे । 
टच्‌- 

(६) राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ ।६१। 

प०विऽ०-राज-अहः-ससिभ्यः ५।३ टच्‌ १।१। 

सऽ-राजा च अहश्च सखा च ते-राजाहःसखायः, तेभ्यः- 
राजाहःससिभ्यः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनुऽ-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- राजाहःसख्यान्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ । 

अर्थः-राजाहःसख्यन्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (रजा) मर्हाश्चासौ राजा-महाराजः । मद्राणां राला- 
मद्रराजः । (अहः) परम च तदहः-परमाहः । उत्तमं च तदहः-उत्तमाहः । 
(सखा) राज्ञः सखा-राजसखः । आचार्यस्य सखा-आचार्यसखः। 


अगर्यम7 खाः जर्थ- (राजाह.सक्िष्यः) राजन्‌ अष्टन सि न्द जिसके अन्त 
मै ह उस (तत्फृर्फात्‌) तत्पुरुषसजक प्रातिफदिक से (समासान्तः) समापन का अक्यव 
(टच्‌) टच्‌ प्रत्यय होता ठै, 

उदी०- (राजा महान्‌ राजा-महाराज + मद्र देश का राजा-मद्ररार / (अहन्‌) 
परम अहन्‌ दिनि-परमाह (ब्जा दिन) । उक्तम अहनु-=उक्तसाह (शुभ पिनि) । (क्षसा) 
राजा का ठला=भित्र-राजसस । आचार्या क्रा सखा-आचार्यसल् । 

सिद्धि-(‰/ महार: । महत्‌+मु+राजन्‌मयु । महक्‌“राजन्‌ ! मह्म^राजन्‌। 
महाराजन्‌+टच्‌ । महारारू+अ। महाराजम । महाराजः । 

यहां महाराजन्‌ ' शब्द से इस सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय है। नस्तद्धिते 
(६।४८ १) से अगर के टि-शाग (अनू) का लेप ह्येता है । हा यत्‌ ओर राजन्‌ शब्दों 
मे सन्महठ्परमोकत्तमोत्कृष्टाः पुज्यमानैः” (२ १ ८६९) से कर्मधारय तत्पुल्ण समास है! 
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(२ मद्रराजः । गहय मद्र ओर राजन्‌ शब्दो गे कष्छी" (२/२ १८) ठे षष्ठीतत्पृरष 
समास है। शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 

(२ करमाहः 4 परमतमु+अहन्+सु / परम+^अहन्‌ । फएरमाहनतटव्‌ / परमष्+अ । 
प्ररमष्टमसु । परमः । 

गहा परम ओर अहन्‌ शब्बो मै पुर्ववत्‌ कमधारय तत्युस्प समास है । अहनरटसोरेव 
(६ (१५४) से अग के टि-भाग (अन्‌) का लोप हेता है । दषे ही-उत्तफाह- 

४ राजसखः । यं राजन्‌ ओर तति शब्दो मे धष्ठी' (२।२।८/) से 
षष्ठीतत्पर्स समाप है । रजसि” शब्द से इत दूप्र ठे समासान्त टच्‌" प्रत्यय कटे एर 
धस्येति च (६/२ ९४८) से अगर के इकार का लोप होता है । एमे ही-आचार्यससः । 
टच्‌ 


(७) गोरतद्धितलुकि ।६२। 

पण्वि०-गोः ५।१ अतद्धितलुकि ७।१। 

स०-तद्धितस्य लुक-तद्धितलुक्‌, न तद्धितलुक्‌-अतद्धितलुक्‌, 
तस्मिन्‌-अतेदधितलुकि (षष्ठीगर्भितनञूतत्पुरूषः) । 

अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

` -अन्वयः-अतद्धितलुकि गोस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ । 

अर्थः- अतद्धितलुकि तदिततुग्विषयवर्जिंताद्‌ गोशब्दान्तात्‌ 
तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-परमङ्चासौ गौः-परमगवः। उत्तमगवः। पञ्चानां गवां 
समाहा र₹.-पस्वमवम्‌ ! दशगवम्‌ | 

उतरर्य माका अर्थ-(अतद्धितदृक्ति) तद्धित-लुक्‌ विषय से भिन्न (गशो.) ध 
शन्द जित्रके अन्त में है उतर (तत्पुरुषात्‌) तत्पु्षसज्ञक प्रातिपदिक से (समासान्तः 
समास का अक्यवं (च्‌) टघ प्रत्यय होतः है, 

उदा०-प्रम~क्ड़ा गौः वैल-परमगद । उत्तम गौनतैत-उप्तमव । पाच गौमेका 
समाहार-पञ्यव। दश गौर्ओे का समाहार-द्गव । 

सिद्धि-{2॥ फरमगरवः । परम^युमगोु । परमण / पएरमगोगर द्‌ / परमगक्+सु । 
परमगवः । 

यहां परम ओर गो शब्दो मे न्मलठ्परम०" (२ ^? ।६९॥ ठे कर्मधारय तत्पुरुष 
समा है। परमगे* छब्द से इल शूत्र से समानत टच्‌" प्रत्यय है । एचोऽयकायाकेः“ 
(६ (१७८) से अक्‌-अदेश लेतः है । एते ही-जततमगकः । 
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(२/ पञ्चगवम्‌ । पल्वमूषआमू-गो+आम्‌ / पज्वनूमगो । पतचगोः+टच्‌। पएञ्चगक^ु । 
पठ्वगवम्‌। 

यटा पञ्चम्‌ ओर गो शब्दों मेः ्द्धितार्योत्तिरफदसमाहारे च" (२१/५१) ते 
समाहार अर्थे गे दवृतत्पृरुख समास है । परमयो" शब्द से इस दुत्र से समासान्त धच" 
त्यय हे / पुर्ववत्‌ अव्‌” आदेश होता ह । देसे टी-दश्रगकम्‌ । 
टच्‌ 

(८) अग्राख्यायामुरसः ।६३। 

पण्वि०-अग्राख्यायाम्‌ ७ ।१ उरसः ५।१। 

स०-अग्रस्याऽऽव्या-उग्राख्या, तस्याम्‌-अग्राख्यायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः ) । 
अग्रम्‌=प्रधानम्‌ | 

अनुण-समासान्ता, तत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अग्राख्यायामुरसस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ । 

अर्थः-अग्राख्यायाम्‌--अग्रर्थ वर्तमानाद्‌ उरणशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अश्वानामुरः-अश्वोरसम्‌ । हस्त्युरसम्‌। रथोरसम्‌ ) 

-उऋर्यभ्7 का अर्य (्रास्यायाम्‌) प्रधान अथं मे विमाने (उरसः) उरस्‌ 


छन्द जिक्के अन्त में है उस (तत्पृल्षात्‌ तत्पुरुष-सज्ञक आलिपदिक से (समासान्तः 
समास का अक्यव (टच्‌) टच्‌ अत्यय होता 8, 

उदा०-अश्व= घोड़ो मे उरस्‌ प्रधान-अश्वोरस । हस्ती=हाधियोः मे उरस्‌ 
प्रधान-हत्त्युरस / रथो म उरस्‌ प्रधान-रथोरत । 

सिद्धि-अश्वोरसम्‌ । अश्वं+आमू्‌+उरत्‌+ सु । अश्व+उरस्‌ । अश्वोरस्‌-+टव्‌ । 
अश्वोरस^सु । अश्वोरसम्‌। 

यहा अश्व ओर उरस्‌ शन्दो मेः ष्ठी" (२/२ ८८) ठे षष्ठीतत्युरष समास &ै। 


अश्कोरहू" शब्द रे इत सूत्र से समासान्त टच्‌" अत्यय है। रेमे ली-हस्त्युरसमुः 
रथीरसम्‌ । 


जैसे शरीर के अक्यको का उरस्‌=हृदय मधान होता है कैसे अन्य को प्रधान भी 
धरस्‌“ क्ता है। 
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टच्‌- 
(६) अनोऽश्मायस्‌सरसां जातिसंज्ञयोः ।६४। 

पऽवि०-अन--अश्म-अयमस्‌-सरसाम्‌ ६।३ (पञ्चम्यर्थे) जाति- 
संज्ञयोः ७।२। 

सं०-अनङ्च अश्मा च अयश्च सरश्च ते-अनोऽक्मायस्‌सरसः, 
तेषाम्‌-अनोऽश्मायसूसरसाम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । जातिश्च संज्ञा च ते 
ज्ञातिसं्ने, तयोः-ज्ञातिसंश्ञयोः (इतरेतरयोगदवनद्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌ इति चानुवतति । 

अन्वेयः- जातिसंज्ञयोरनोऽश्मायसूसरोभ्यस्तत्पुरुषेभ्यः समासान्तष्ट च्‌ । 

अर्थः-जातौ संज्ञायां च विषये वर्तमानेभ्योऽनोऽश्मायस्‌सरोऽन्तेभ्य- 
स्तत्पुरुषसंञ्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सभासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अनः) उपगतमनः-उपानसम्‌ (जातिः) । महच्च तदनः- 
महानृसम्‌ (संज्ञा) । (अश्मा) अमृतश्चासाव्मा-अमृताएमः (जातिः) । 
पिण्डश्चासावष्मा-पिण्डाष्मः (संज्ञा) । (अयः) कालश्च तदयः-कालायसम्‌ 
(जातिः) । लोहितं च तदयः-लोहितायसम्‌ (संज्ञा) । (सरः) मण्डूकानां 
सरः-मण्डूकसरसम्‌ (जातिः) । जलस्य सरः-जलसरसम्‌ (सन्ना) | 

अर्यस्मिका$ अर्य (कातिरत्रयोः) जाति ओर सज्ञा विणय में दिदिमान 
(अनोऽ्मायत्‌र रताम्‌) अनतु अश्मन्‌ अयम्‌ सरस्‌ शब्द किततके अन्त मे है उन (तत्दुरपेष्यः/ 
तत्पुरुष तक प्रतिगदिकों ते (समानत) समास का अक्यक (टच्‌) टच्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- उपगत अनः-उफ़नस=प्राणी (ति / महत्‌ अनः- महानस (रसोई) (ज्ञा) । 
भिश्मा/ अतरत अश्मा-अगताश्म पत्थर जातिविशेष / पिण्ड अश्मा-पिण्डाज्म / गोलाकार 
पत्थर सज्ञानिशेष । (अयस्‌) काल-अयः-कालायस । लोहा जाति । लोढित अयः-लोल्तियत । 


तम्बा (तजा) । मण्डूको का दर्‌ः-मण्डूकसरत्र। तालाब (जातिषिशेम)। जते का 
लरः-जललरस / जेल से भरदा ताताक (स्ना) । 


किद्धि-(/ उपानसम्‌ ८ उप^तु+जनर्‌+सु । उप^अनस्‌ । उपानस्‌+टच्‌ । 
उफनतस+दु / उफनसम्‌ । 

महां कुगति" अ ओर अनर्‌ शब्दो का कुगतिप्रादयः” (२ (२ (१८) से परादितत्ुल्ष 
समाव ठै । उपानस्‌” शब्द से इत तुवर से समातान्त टद्‌" प्रत्यय है। 
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(२/ महानसम्‌ । यहा महत्‌ ओर अनस्‌ शब्दों का सन्यहत्परमोत्तम०“ (२ ।१ १६९) 
ते कर्मधारय तत्पुल्य समास ठै । आन्महतः समानाधिकरणजाततीययोः ' (६ 1२ (६) से 
आत्त्व होता ढै । हेष कर्य पूववत्‌ है / 

(२/ अग्रताएम । गा अग्रत ओर अश्मन्‌ शब्दो का विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌" 
(२।१।५७) ते कर्मधारय तत्पुरुष समाव है । अग्ताषमन्‌ ' शब्द से इस सूत्र से टच्‌" 
प्रत्यय करने प्र नस्तद्धिते" (६ (२८/१२) पे अग के टि-भाग (अन्‌) क लोप लेत 
टै । एते ही पिण्डाकः कालायसमुः लोहितायसम्‌ । 

४ मण्टूकतरसम्‌ ॥ यहा मण्डूक ओर तरस्‌ ' शष्ट का षष्ठी" (२/२ ८) से 
फष्ठीतेत्युरुष समास है । छेष कर्य पूर्ववत्‌ ढे । देते ही-जलसरसम्‌ । 
टच्‌- 

(१०) ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः 1 ६५। 
पऽविऽ-ग्राम-कौटाभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌, तक्ष्णः ५।१। 
स०-कट्यां भवः-कौटः । ग्रामश्च कौटश्च तौ ग्रामकौटौ, ताभ्याम्‌- 

ग्रामकौटाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्ः) । 

अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ । 

अर्थः-ग्रामकौटाभ्यां परस्मात्‌ तक्षन्‌-शब्दान्तात्‌ तत्पुषूषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ग्रामः) ग्रामस्य तक्षा-ग्रामतक्ष. । बहूनां साधारण इत्यर्थः | 
(कोटः) कीटस्य तक्षा-कौटतक्षः । स्वतन्त्रः कर्मजीवी, न कस्यचित्‌ 
प्रतिबद्ध इत्यर्थः । 

उत्रयश्रिका भर्य- (्रामकौटाभ्याम्‌) ग्रा ओर कैट शब्दो से फर (तक्ष्णः) 


तनू शब्द जिसके अन्त मेह उस (तत्पुरा) तत्पुरुष सत्क प्रातिपदिक से (लमासान्तः। 
समास का अक्यक (टच्‌) टद्‌ प्रत्यय लेता दै, 

उदा०- (प्राम) प्राम का तक्षाकढरईग्रारतक्न। बहुत ननो करा सधारण ब्र! 
(कौट) कौटअषनी कुटी गे रहनेवाला-तक्षा-कढर् कौटतक्ष । स्वतन्त्र कढई / 

विशोकः अपनी कुटी या धर की दुकान पर काम करनेवाला कौटतक्ष ओर 
भरति या मन्दर पर ग यँ जाकर काम करनेवाला ग्रामतष कटलाता था / अपने ठे फट 
काम करनेकाते को लोग कु अधिकं पस्मातितं तमलते है (पाणिनिकालीन भारतवर्ष 
ए २२२१ / 
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(११) अतेः शुनः ।६६। 

प०्विऽ-उतेः ५।१ जुन: ५।१। 

अनु०-समासान्ताः, तेत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-अतेः शुनस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌। 

अर्थः-अतेः परस्मात्‌ श्वन्‌-शब्दान्तात्‌ तत्युरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासरान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अतिक्रान्तः श्वानम्‌-अतिश्वो वराहः । जववानित्यर्ः । अतिष्वः 
सेवकः । सुष्टु स्वामिभक्त इत्यर्थ । 

आयि काः अर्थ-(अतेः/ अति शब्द से परे (शुनः) श्वन्‌ शब्द जिसके अन्त 
मे है उस (तत्पुरषात्‌) तत्पुरुष-सन्नक ातिप्रदिक ते (तमासान्तः) तमात को अक्यव 
{९च्‌) टच्‌ प्रत्यय ह्येता है, 

उदा०-श्वा=कुते को अतिक्रान्ते करतेवाता-अतिश्वे वराह (सूअर) / कृपते ते 


अधिक तेन दौट्नेवाता दूअर / श्वा-कुत्ते को अतिक्रान्त कटनेवाला-अतिश्व सेकेक । कृत्ते 
बे भी कदरकर सेवक (स्वामी का भक्त) । 


सिद्धि-तिश्वः / अति-+सु+एवनू अम्‌ । अति+एवन्‌ । अतिश्वन्‌रर यृ ॥ अगिश्व्‌+^अ । 
अतिश्क+मु । अतिश्व । 


यहा अति ओर श्वन्‌ शब्दों का कुकरतिमरादयः” (२।२ ९८) से प्रादितत्यृरष 
समास हं! अतिश्वन्‌" खन्द से ङ्त सूत्र से समातान्त दय्‌" प्रत्यय है! नस्तद्धिते 
(६/५, से अग के टि-भाग्र (अन्‌) क लोप होता है। 
टच्‌- 
(१२) उपमानादप्राणिषु ।६७। 
प०वि०-उपमानात्‌ ५।१ अप्राणिषु ७।३। 
स०-नं प्राणिनः-अप्राणिनः, तेषु-अप्राणिषु (नूतत्पुरुषः) । 
अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌, शुन इति चानुवतति । 
अन्वयः-अप्राणिषु उपमानात्‌ शुनस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्ट च । 
अर्थः-अप्राणिषु~प्राणिवर्जिताद्‌ उपमानवाचिनः शवन्‌-शब्दान्तात्‌ 
तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-आकेर्ष; एवा इव -अआकेर्षश्वः ¦ फलकः शवा इव-फलकष्व; । 
आयि खाः अर्य-(अप्राणियु) रणी अर्थ से भिन्न (उपमानात्‌) उपमानकाची 


नः) श्वन्‌ शन्द जिसके अन्त मे है उस {तत्पुर्णत्‌) तत्दृरुषतन्नक प्रातिपिकि से 
(समासान्तः समग् का अक्यक (च्‌) टच्‌ भत्यय लेता है। 
उदा०-आकर्ष-चौपड़ की बिसात जो श्वाकुते के आकार की है वह-माकर््व / 
फलकरशतरज क फटूटा जो वाक के आकार का है क्ह-फृलकश्व । 
विद्धि-आकर्षशवः । यहां आक्यं ओर अप्राणी तथा उपमानकाची एवन्‌ शब्दो का 
उपमितं व्याप्नादिभिः सामान्याप्रयोगे" (२ १।५६/ से कर्मधारय तत्पुरुष समात कहै । 
शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / दते ही-फलकश्वः । 
टच्‌- 
(१३) उत्तरमृगपूर्वाच्चं सक्थ्नः ।६८। 
पऽवि०-उत्तर-मृग पूर्वात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, सक्ध्नः ५।१। 
स०-उत्तरं च मृगश्च पूर्वं च एतेषां समाहारः-उत्तरमृगपूर्वम्‌, 
तस्मात्‌-उत्तरमृगपूर्वात्‌ (समाह्यरदन्द्ः) । 

अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌, उपमानाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उत्तरमृगपूर्वाद्‌ उपमानाच्च सक्श्नस्तत्पुरुषात्‌ समासान्त- 
ष्टच्‌। 

अर्थः-उत्तेर-मृग-पूर्वाद्‌ उपमानवाचिनश्च परस्मात्‌ सक्थि-अन्तात्‌ 
तत्पुरूषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (उत्तरम्‌) उत्तरं सक्थः-उत्तरसक्थम्‌। (मृगः) मृगस्य 
सक्थि-मृगसक्थम्‌। (पूर्वम्‌) पूर्वं सक््नः-पूर्वसक्यम्‌। (उपमानात्‌) 
फलकमिव सक्थि-फलकसक्धम्‌ । 

उनार्यभि खा अर्य (उत्तरमृगयुवात्‌) उत्तर मग पूर्व (च) ओर (उपमानात्‌) 
उपएमानवाकी शब्दं से परे (सक्स्नः) सक्थि शब्द जिततके अन्त मे है उस (तत्पुरणात्‌) 
तत्युर्ण-तश्नक अतिपदिक से (तमातान्त) ठमासं का अवयव (2च्‌॥ ट चू प्रत्यय होता है 

उदा०-(उक्तर) सन्थिनजधा का उत्तरभाग-उत्तरसक्थ। (प्रग) मृग की 


सक्थि-गगसक्थ। (र्व) सक्थि का पूर्वभाग-पुर्वेतक्थ। (उपमान) फलक~फट्टे की 
आकृति की सक्षियि-फलकसक्य / 
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सिद्धि-2/) उत्तरसक्थम्‌ । उत्तर+^तु^सक्ि+उस्‌ / उत्तर+सक्थि+टच्‌। 
उत्तरसक्थूअ / उत्तेरसन्यनदु । उत्तरसक्यम्‌ । 

यहा उत्तर ओर प्रक्थि शब्दः का शृवपिराधरोत्तर०” (२।२१) से एकरेी 
तत्पुरुष समास ठै / इत्र “उत्तरएन्थि" गरब्द ते इस सूत्र से समासान्त टच्‌" प्रत्यय दै। 
धस्येति च" (६/८ ८९४८) से अग के इक्र का लोप हता है / एेसे ही-पूर्वसक्थम्‌ । 


(२ ग्रगसक्थम्‌ । यहा मृग ओर सक्थि णब का श्ण्छी" (२।२।८) से 
सष्ठीतत्पृरष समास है । जेण कर्य पूर्ववत्‌ है । 


(2/ फलकसक्थम्‌ ॥ यहा उपमानकाची फलक ओर सक्थि न्दो का विशेषण 
विशेष्येण बहुलम्‌ (२/९ ५७) से कर्मधारय तत्युरुष समास है/ शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 
टच्‌- 

(१४) नावो द्विगोः ।६६। 

पण्विऽ-नावः ५।१ द्विगोः ५।१। 

अन्‌०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- नावो द्विगोस्तत्पुरणात्‌ समासान्तष्ट च्‌ । 

अर्थः-नौ शब्दान्ताद्‌ द्विगुसंज्ञकात्‌ तत्पुरुषात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (समाहारे) द्योनव्योः समाहारः-द्विनावम्‌, त्रिनावम्‌। 
(उत्तरपदे) द्वे नावौ धनं यस्य-द्िनावधनः । पञ्च नावः श्रिया यस्य- 
पञ्चनावग्रियः । (तद्धितार्थे) दाभ्या नौभ्यामागतम्‌-द्विनावरूप्यम्‌, 
द्विनावमयम्‌ । 

आर्यकाः अर्य- (नातः नौ शब्दे जिसके अन्त मे है उस (द्विकः) ह्वय-सक 


(तत्पुरुषात्‌) तत्पुलम प्रातिपदिक से (समासान्त) तमास का अवयव (टच्‌) रज्‌ त्यय 
होता है। 


द्िगुतत्युरूष कतद्धितार्थोत्तरपदसकहारे च (२।९।५१) से समाहार, २क्तरण्द 
ओर तद्धितार्थ किष्य मे होता दै, 


उदा०- (चयनहिर) दो नौकाओं का समाहार-द्विाक। क्तीन नौकाओं का 
समाहार-त्रिनाव / {(उत्तरषद) दो नौकायें धन है जित्का व्ह-द्विनाकधन / पांव नौकाये धन 
ठँ जिसका वह- पञ्चनाक्धन / (तद्धितार्थ दो तकां ते आया द्ुजा-द्विनावरूप्यु द्विनावमम 
्रव्य। 
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सिद्धि- (£) दिनावम्‌ । द्वि+ओत्‌+नौ-भस्‌ । द्वि+ नौ । द्विनौ+टच्‌ । द्विनाक्‌^अ । 
हिनाक^सु । दवितावम्‌ । 
यहा नी-अन्त, दिुतत्पुष-्रलक द्विगौ ' शब्द पे इस सूत्र से समासान्त टच" 
प्रत्यय है एचोऽयवायावः” (६ 1९/७७) ते ओ को आव्‌ आदेश होत्रा है । 


(२) दिनाक्धनः। द्वि+ओ+नौओौगधन। द्वि+नौ+धन / द्विमीःटच्‌+धन । 
दविनौ~अ धन / द्वितकधन+सु । दविनावधनः । 

गहा विः ग धन इन शदो का त्रिपद कूूपरीहि समास करने एर तद्धिता्ोत्तरपद- 
समाहारे च" (२१५१) से दिन” गन्द की क्स्याफुको द्विगुः" (२।१।५२) ते 
द्िृतत्पुरण सज्ञा होती है । ठत्पल्वात्‌ उस शिनौ" शब्द परे इत सूत्र ते समासान्त टच्‌" 
प्रत्यय होता है । देते ही-पल्वनावप्रियः । 


२ दिनावरूप्यम्‌ । द्वि भ्यामूनौभ्याम्‌+ रूप्य । दिन“ रूप्य । द्विौ-ट च+ रूप्य । 
दिनौ*अररूप्य / द्विनावरूप्य+घु । द्विनाकरूय्य- । 


यटा पूर्ववत्‌ द्विनौ' शब्द की द्विगुतत्पुल्म स्ना लेकर शवरमनृष्येभ्योऽन्यतरस्यां 
ल्प्यः” (> /३ (८१) से अग्रत” तद्धितार्थ मे रूप्य ' प्रत्यय होता है । 

/ दिनावमयम्‌ / यां भवद्‌ च (> /३ (८२ ते अगत" तद्धितथं में 
मयट्‌ ' प्रत्यय हे । शेम कर्य पृ्वत्‌ € / 
टच्‌- 

(१५) अर्धाच्च ।१००| 

प०वि०-अर्धात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुवृत्तिः-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, नावे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अर्धाच्च नावस्तत्पुरषात्‌ समासान्तष्ट च्‌ । 

अर्थः-अर्धंशब्दाच्च परस्माद्‌ नौशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अर्धं नावः-अर्धनावम्‌। 

आयित खाः अर्थ (अधात्‌) अर्धं शब्द ते परे (च) भी (कावः) नौ कब्द 
जिसके अन्त मे उस (तत्युर्षात्‌) तत्ुल्ष स्क -आतिपिक से (समासान्तः) समास क्रा 
अक्यव (टच्‌) टच्‌ प्रत्यय होता है! 

उदा०- नौका का अश्वभाग-अर्धनाक । 


िद्धि-अर्धनावम्‌ / अर्ध" सु+नौ+-ङस्‌ । अर्धनौ^ट द्‌ । अद्यनाक्‌^अ ^ अनाकु । 
अर्घनावम्‌ । 
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यहा अर्ध" ओर नौ" शब्दो का अं नपुंसकम्‌" (२/२।२) से एकदे तुल्व 
समाव €ै/ अरधनौ * जब्द से इस रूत्र ठे समासान्त टच्‌" प्रत्यय है । एचोऽयवायावः” 
(६ ९१८७७, ते ओ" को आद्‌" आदेश टता है । यलं भरकल्लिङ्गर दन्धतत्युरुकयोः” 
(२८४८/२९) ठे स्करीतिट्गता अर्त है किन्तु लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्स्य 
(िहाभाष्यम्‌) से नर्पतक-लिङ्गता लेती दै 
टच्‌- । 
(१६) खार्याः प्राचाम्‌ ।१०१। 
पण्वि०- खार्याः ५।१ प्राचाम्‌ ६।३। 
अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, द्विगोः, अर्धच्चि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-द्िगोरर्धाच्च खायस्तित्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌, प्राचाम्‌ । 
अर्थः-दिगुसं्ञकाद्‌ अर्धशब्दाच्च परस्मात्‌ खार्यन्तात्‌ तत्पुरूषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति, प्राचामाचार्याणां मतेन । 
उदा०- गुः) दयोः सखार्योः समाहारः-द्विखारम्‌ ! द्िखारि । 
त्रिखारम्‌ ! त्रिखारि ! (अर्धात्‌) अर्धं खार्याः-अर्धखारम्‌ ! अर्धखारी । 
उग्र खाद अर्थ- (दिगो; दिगु-घलिके (च) ओर (अधात्‌) अर्थ शब्द से परे 
(खार्याः) खादी शब्द निसके अन्त मे है उस (तत्पुरषात्‌) तत्वुरष- सलक ऋतिप्दिक से 
(तिमासतान्तः।॥ समास का अक्यवे (दय्‌) टक्‌ प्रत्यय होता है, 


उका०-ईदिग्रि) दो सारियो का समष्टार-द्िकार । शिखारि। कीन खारियो का 
समाहार-त्रिवार । त्रिखारि । (अर्ध) सारी का अथभाग-अधकिर । अर्धवारी । । लारी-९६ 
दोण-१६० सेर (४ मण) । 

किद्धि- (९) दिसफरम्‌ । द्वि+ओर्‌+सखारी+ओीत्‌ । दि^खारी । द्िखारि^टव्‌ । 
दिखार्‌"अ । क्िखार+सु ! द्विखारम्‌। 

यह द्वि ओर कारी शर्न्दे का तद्धिताशंत्तिरप्दवमाह्ारे चः (२ /९।५१॥ सै 
समार अर्थ मे द्विमु-तत्युर्य समास है/ द्विगु-सक्ञक द्विकारि' शब्द से माक्देशीय 
आचार्यो के मत में इस सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है । धस्येति च (४८।४८।१४८) 
से अग के इकार का तेप है/ ठेते ही-त्रिखारम्‌। 

(२ दविखारि। यहा पाणितिमुनि के मतं मे एमासान्त टच्‌“ प्रत्यय नहीं है / 
दविगु-सजक तत्युष मे क नपकन (२। २०८९७) से नेृसकतिट्गता ओरं हृस्वो 
नेषुसके आतिएदिकत्य" (८२/२७) से हस्व होता है / देवे-त्रिसप्रि # 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४५६ 

(र अर्धसारम्‌ ॥ यहा अर्धं ओर सारी छन्दं का अर्ध नपुंसकम्‌" (२।२।२) से 

एकदेशी तत्युल्थ समास है । अषलारी" शब्द से प्रागृदेणीय आचार्यो के मत मेँ समातान्त 
टक्‌" प्रत्यय है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। 


४ अवखिारी ॥ यह अर्धं ओर खारी शब्दो क पर्ववत्‌ एकदेशी तत्युरक समास 
है। फणिनिमुनि के मृत मे समातान्त अच्‌" प्रत्यय नही है। 
टच्‌- 

(१७) द्वित्रिभ्यामञ्जलेः।१०२। 

पण्वि०-दवित्रिभ्याम्‌ ५।२ अञ्जलेः ५।१। 

स०- द्विश्च त्रिश्च तौ-द्ित्री, ताभ्याम्‌ द्वित्रिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनुऽ-समासान्ताः, टच्‌, तत्पुरुषस्य, द्विमोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दवित्रिभ्यामन्जलेर्िगोस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्ट च्‌ । 

अर्थः-द्वित्रिभ्यां परस्माद्‌ अञ्जलिश्यब्दान्ताद्‌ द्िगू-तत्पुरुषसंञ्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवतति । 

उदा०- {द्विः} द्वयो रन्जल्योः समाहारः-द्रयन्जलम्‌। (न्निः) 
त्रपाणामन्जलीनां समाहारः-त्रयन्जलम्‌ । 

आ यश्िषो अर्व (द्वितरिभ्याम्‌) दि ओर त्रि शब्दों से परे (अन्जतेः) अञ्जलि 


शब्द जिसके अन्त मे है उस (द्विगोः) द्विगु (तत्पर्षात्‌) तत्पुरुष-सङ्गक प्रातिपदिक से 
(िमासान्तः,) समा का अवयव (2च्‌) टक्‌ प्रत्यय ठोता है। 


उदा०-{हि) दो अल्जलियो का समाहार-द््यन्जल। (त्रि तीन अन्मलियो का 
समाहार-र्यः्ल । अन्जलिः कर्ष (तिला) । 

सिद्धि-क्यन्जलस्‌ । द्वि+ओस्‌+अञ्जलि+ओत्‌ / द्वि+अन्जलि । द्यन्जलिः+^टच्‌। 
 द्वषन्जल्‌+अ। व्रयम्नल+सु । दरयत्जलम्‌ । 

यहः द्वि ओौर अन्जलि शब्दो का तद्धितार्योत्तिरषदसमाहारे च" (२/९।५९) से 
द्विगुतत्पुरुष समास है । द्रयेल्जलि" शब्द से इत सूत्र से समातान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। 
धस्येति च' {६१४११४८५ से अगर के इकर का लोप हीत है । एवे ही-व्यज्जलम्‌ । 
टच्‌- 

(१८) अनसन्तान्नपुसकाच्छन्दसि।१०३। 
पण०वि०-अन्‌-असन्तात्‌ ५।१ नपुंसकात्‌ ५।१ छन्दसि ७।९। 
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स०-अन्‌ च अस्‌ च तौ-अनसौ, अनसावन्ते यस्य सः-अनसन्तः, 
तस्मात्‌-अनसन्तात्‌ (इतरेतरयोगदरन्दरगर्भितबहुव्रीहिः) । 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌, तत्पुरुषस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि नपुंसकाद्‌ अनसन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ समासान्त- 
ष्टच्‌। 

अर्थः-छन्दसि विषये नपुंसकलिङ्गाद्‌ अन्नन्तांद्‌ असन्ताच्च 
तत्पुरुषसंञ्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अन्नन्तम्‌} हस्तिनश्चर्म-हस्तिचर्म । हस्तिचर्मे जुहोति । 
ऋषभस्य चर्म-ऋषभचर्म । ऋषभचर्मेऽभिषिच्यते (काणसं० ३७।२) । 
(असन्तम्‌) देवानां छन्दः-देवच्छन्दसम्‌। देवच्छन्दसानि (मै०सं० 
३।२।९)} । मनुष्याणां छन्दः-मनुष्यच्छन्दसम्‌ । मनुष्यच्छन्दसम्‌ (तै०सं० 
५1४ ।८।६) । 

आ7्यभ्नाखा5 अर्य (छन्दसि) केदक्णिय मे (नपुसक्रात्‌) नपुस्कतिङ्ग 
(अनसन्तात्‌) अन्‌ ओर अस्‌ जिसके अन्त सें है उस (तत्पुरुषात्‌) तत्यृह्ण-सज्ञक प्रातिपदिक 
से (छमासातः) समास क अक्यव (टच्‌) टच्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०-(अन्नन्त/ हस्ती--हाथी का चर्म-हस्तिवर्म । हत्तिच्े जुहोति । ऋषभ=कैल 
का चर्म छषथचर्म। ऋकभवर्गःभिषिच्यते (कराण्सः २८ ।२)। (असन्त ठेवो का 
छन्द-देकच्छन्दस । देकच्छन्दसानि (भैस ३ /२।९१ / मनुष्यो का छन्द-मनुष्यच्छन्दत्त । 
मनुष्यच्छन्दत (त०८० ५ ८४/८८ ।६५ । 

षिद्धि- (2 हस्तिचर्म। हस्तिन-उसू+चर्मन्‌+सु । हस्ति चरमत्‌ । ठस्तिचर्मन्‌+ टच्‌ । 
हस्तिचर्म+अ । हस्तिचर्म+सु । हस्तिच्मम्‌ । 


यहां हस्तिन्‌ ओर अन्नन्त चर्मन्‌ शब्दो का शष्छी" (२१२ ।८) ते षष्टी-तत्पुरुष 
समास है । हस्तिच्मन्‌” इस न्युंसकलिङ्ग शब्द से छन्दविषय गें इस सूत्र से समासान्त 
टच्‌" प्रत्यय होता है नस्तद्धिते" (६ । ४८/१४) से अग के टि-भाग (अन्‌) का लोप 
होता है! देसे डी-ऋकषभचर्मम्‌ । 


(२/ देक्च्छन्दसतम्‌ / यहां देव ओर जनन्त छन्दस्‌ शब्दों का पर्ववत्‌ फष्ठीतत्यृरुष 
समास है / दिवच्छन्दस्‌* इस तपुसकलिद्ग शब्द से पूर्ववत्‌ टच्‌" प्रत्यय हीतः टै! एषे 
ही- मनुप्यच्छन्दसम्‌ । 
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टच्‌ 
(१६) ब्रह्मणो जानपदख्यायाम्‌।१०४। 

प०वि०-ब्रह्मणः ५ ।१ जानपदाख्यायाम्‌ ७।१। 

स०-जनपदेखु भवः-जानपदः । जानपदस्याऽऽख्या-जानपदाख्या, 
तस्याम्‌-जानपदाख्यायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌, तत्पुरुषस्य इति चानुवर्तते । 

ञअन्वयः-जानपदाख्यायां श्रह्मणत्तत्पुरषात्‌ तमात्तान्तष्ट च्‌ | 

अर्थः-जानपदाख्यायां वर्तमानाद्‌ ब्रह्मन्‌-शब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्कात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुराष्टरषुब्रह्मा-सुराष्टूब्रह्मः । अवन्तिषु ब्रह्मा-अवन्तिब्रह्मः । 
ब्रह्मा=ब्राह्मणः । 

आर्या षाॐ अर्थ- (जानपदाल्यायाम्‌) जनपदं मे रहतेकला अर्थ मे किटमान 
(ब्रह्मणः ब्रह्मन्‌ शब्द जिसके अन्त मे है उस (त्त्युर्णात्‌) तत्युरष- सलक आतिपदिके से 
(तिमासान्तः) समास का अवयव (टच्‌) टच्‌ प्रत्यय लेता ङ 

उदा०-चुराष्टर जनपद मे रहनेकाला-त्रह्मा~त्रह्मम-सुराषटूक्रह्म । अवन्ति जनपद 
मे रहनेवाता ब्रह्या-अवतिति्रहय । 

विद्धि-त्यद्ब्रह्मः । दुरष्टरनचुपग्रह्मन^सु । तु यष्ट्+व्रह्मन्‌ । तु र्ट्ब्रह्मन^टच्‌/ 
वुरष्ट्रह्म+अ / पुरषस । दु रष्टकरह्मः । 

यहा सुराष्ट्र ओर जानप्दवाची ब्रह्मन्‌ शब्दो का शप्तमी शौण्डैः" (२/१ ८४०) मे 
सप्तमीतत्पृरुष तमास है / चु रष््रब्रह्मन्‌ ' शब्द से इस सूत्र से समासान्त टच्‌ ' अत्यय है। 
नस्तद्धिते (६ (८1२८८) ते अग के टि-भाग (अन्‌) क्रा कोप लेता है एसे 
ही-जवन्तित्रह्मः । 
, किक (2) सौराट्र-इसक्ा नामान्तर आनतं है। अधुत्िके काठियाकाट 
प्रयद्ठीपर ली प्राचीनकालीन सौराष्ट्र या आनर्तं देण है (शिन्दा्यक्रिततुभ प० १३८९ । 

(२) अवेन्ति-नर्मदा नी के उत्तर का प्रेण । इसकी राजधानी का प्राचीन ओर 
आधुनिक नाम उन्जैन फा अवन्तीपृरी है (शन्दा्कौस्तृभ ए ९३८१) । 


टच्‌-विकल्पः- 
(२०) कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्‌ 1१०५ । 
प०वि०-कु-महद्भ्याम्‌ ५।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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स०-कुष्च मश्च तौ कुमहान्तौ, ताभ्याम्‌ -कुमहद्भ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 


अनुऽ-समासान्ताः, टच्‌, तत्पुरुषस्य, ब्रह्मण इति चानुवतति । 
अन्वयः- कुमहद्भ्यां ब्रह्मणस्तत्पुरुषाद्‌ अन्यतरस्यां समासान्त- 
ष्टच्‌। 


, अर्थः-कुमहद्भ्यां परस्माद्‌ ब्रह्मन्‌-शब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (कुः) कुत्सितो ब्रह्मा-कृब्रह्मः, कुब्रह्म । (महान्‌) मर्होश्चासौ 
ब्रह्मा-महाब्रह्मः, महाब्रह्मा । 


अर्यमा खा अर्य (कूमहद्भ्याम्‌) कु ओर हत्‌ से प्रे (ब्रह्मणः ब्रह्मन्‌ 
शब्द जिसके अन्त में है उस्र (तत्पुरुष्त्‌) तत्यृरुण-सजञक प्रातिपदिक से (अन्यतरस्याम्‌) 
तिकल्प से (समासान्तः) समास का अक्यव (2च्‌) टच्‌ ग्रत्ययर होता है। 


उदा०- (कृ कुत्सित निन्दित ब्रह्मा-कूत्रह्य. कुब्रह्म । (महत्‌) महान्‌ ब्रह्मा 
महात्रह्यः महात्रह्मा । 


विद्धि- (९) कुत्रह्मः । कृन^पुःत्रह्मन्‌+तु । कु+कह्यत्‌ । कुत्रह्मन्‌+टव्‌ । कुक््य्‌+*अ / 
कुत्रह्+ पु । कुत्रह्मः । 

यहः कु ओर ब्रह्मन्‌ श्यो का कुगतिश्ादयः“ (र (२? ८) से त्यु ममा है / 
कुब्रह्मन्‌" शब्द से इत्र सूत्र से समासान्त टच्‌" अत्यय है । नस्तद्धिते (६ । 1१४२) 
ते अग के टि-भाग्‌ (अनू) का लोप शेता है । 


- (२/ कृग्रहण । यहा क ओर ग्रह्मन्‌ शब्दों का पकवत्‌ तल्यृरक तमाल है । विकल्प 
पश्च मे टच्‌ प्रत्यय नी है । सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६ ।४८/८) से 7कारान्त अ 
की उपशा को दीर्घं ओैर हल्ञ्न्यान्भ्यो दीघति” (६।१।६७) से पु" क्र लोप ओर 
नलोपः ्रातिएदिकान्तस्य" (८ /२ /७/ से नकार का लोप हेता है । 


। 2/॥ महाब्रह्म । यह महत्‌ ओर ब्रह्मन्‌ ब्दो के सन्महतुपरम०” (२ ।१ 1६९) 
- तै कर्मधारयतत्यृरष समास है । आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः” (६।२३।८६) से 
महत्‌ के तकार के आकार अगेश होता दै । छेष कार्य पुत्‌ है । 


४) महान्रह्या । यां भहव्रह्यन्‌* शब्द से विकल्प यक्ष मेँ समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय नर्टी है । ग्ेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 
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(ख) समाहारदन्दधसमासः 
टच्‌ 
(१) दन्दाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे १०६। 

पणवि०-द्रनद्रात्‌ ५ ।१ चु-द-ष्‌-हान्तात्‌ ५।१ समाषारे ७।१। 

स०-चुश्च दश्च षश्च हश्च एतेषां समाहारः-चुदषहम्‌, चुदषहम्‌ 
अन्ते यस्य तत्‌-चुदषहान्तम्‌, तस्मात्‌-चुदषहान्तात्‌ (समाहा रदरनद्रगर्भित- 
बहुत्रीहिः) । 

अनु०-समासान्ताः टच्‌ इति चानुवतते । (तत्पुरुषस्य इति च 
निवु्तम्‌। 

अन्वयः-समाहारे द्न्द्राच्चुदषहान्तात्‌ समासान्तष्टच्‌। 

अर्थः- समाहारे वर्तमानाद्‌ द्रन्द्रसं्काच्चवर्गान्ताद्‌ दकारान्तात्‌ 
षकारान्ताद्‌ हकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (चवर्गान्तम्‌) वाक्‌ च त्वक्‌ च एतयोः समाहारः- 
वाक्त्वचम्‌ । खक्‌ च त्वक्‌ च एतयोः समाहारः-खक्त्वचम्‌ । श्रीश्च स्रक्‌ 
च एतयोः समाहारः-श्रीखजम्‌ । इद्‌ च ऊर्क च एतयोः समाहारः-इटर्जम्‌ । 
वाक्‌ च ऊर्क्‌ च एतयोः समाहारः-वागृर्जम्‌। {दकारान्तम्‌) समिच्च 
दृषच्चे एतयोः समाहारः-समिद्दुषदम्‌। सम्पच्च विपच्च एतयोः 
समाहारः-सम्पद्विपदम्‌। (षकारान्तम्‌) वाक्‌ च विप्रुट्‌ च एतयो 
समाहारः-वाम्विप्रुषम्‌ । (हकारान्तम्‌) छत्रं च उपानच्च एतयो 
समाहारः-छत्रोपानहम्‌ । धेनुश्च गोधुक्‌ च एतयोः समाहारः-धेनुगोदुहम्‌ । 

अर्यमा वाऽ भर्य- (समाहारे) सयोग अर्थे मे विवमान {दरनद्रात्‌) दन्सज्क 


(वुदषडान्तात्‌) चु च्वि दकारान्त ककतारान्ते ओर हकारान्त प्रातिपदिक ते (समासान्तः) 
समास का अवेयव (टच्‌) टच्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा०-{चवर्गान्त) वाक्‌ जिहा ओर त्वक्त्वा का समाहार त्योग काक्त्कच । 
श्री-लक्ष्फी भौर चक्-माला का समाहारश्छीत्रज। इट्‌-इच्छा ओर ऊर्क-क्ल का 
समहार-इटुर्ज। काकू--की ओर ऊक बल का समाह्ार-वार् । (दकारान्त) सम्पत्युस 
ओर विप्त्=दुःस का समाहार-सम्पद्किपद । (षकारान्त) काक््‌--जिहा ओर किप्ुट्‌-ज्ल 
विन्दु का समष्ार-कागूविष । (हकारान्त/ छत्र ओर उफाततू जे का समाहार-सग्रोफनह / 
धेनुः=दुधारू गय ओर गोधुक्‌ गौ के दोग्धा का समाहार-धेनुगोदुह । 


४६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विद्धि- (१) काकृत्वचम्‌ । काक्‌+दु+त्वचू+सु । वाक्‌+त्तच्‌  काकत्वच्‌+टच्‌। 
वाक्त्वच्‌+अ / काङूत्वचः+सु । वाक्त्वचम्‌ । 

या वाक्‌ ओर त्वच्‌ छन्दो का चर्ये दन्दः" (२ /२।२९) से समाहार द्वन्ध समास 
है। चकारान्त वारकेत्वच्‌" शब्द ते इत तृप्र ते समाप्न्त धच्‌" प्रत्यय है। एते 
ही-श्रीलनमुः दटूर्जमुः वारनम्‌ । 

(२/ समिदुदकदम्‌ ८ यषा समित्‌ ओौर दकारान्त षद्‌ शदो कः पर्ववत्‌ समाहार 
दन्द्रसमास है । जेण कर्य मूकवत्‌ है । 


(2 कागुविग्रुषम्‌ । यहां वाक्‌ ओर षकारान्त विप्‌ शब्दो का पूर्ववत्‌ समाहार 
द्न्दतमास है/ शेष कर्य पूक्वत्‌ है । 


४) छतो पानहम्‌ । यहा छत्र ओर हकारान्ते उपानह्‌ शब्दों का पुर्ववत्‌ समाहार 
दन्दसमात है। 


(५५ शेनुगोद़हम्‌ । गहा धेनु ओर हकारान्त गोदुहे श्यो का पूर्ववत्‌ समाहार 
दन्द्रसमासि ह । 


(ग) अव्ययीभावसमासः 
टच्‌- 
(१) अव्ययीभावे शरतूप्रभृतिभ्यः।१०७। 

परवि०-अव्ययीभावे ७।१ शरत्‌प्रभृतिभ्यः ५।३। 

स०-शरत्‌ प्रभूतिर्येषां ते शरतुप्रभृतयः, तेभ्यः-शरत्‌प्रभतिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । | 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌ इति चानुवत्ति। 

अन्वयः-अव्ययीभावे शरतुप्रभतिभ्यः समासान्तष्टच्‌ । 

अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानेभ्यः शरत्प्रभृतिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शरदः समीपम्‌-उपशरदम्‌ । विपाशः समीपम्‌-उपविपाशम्‌। 
शरदं प्रति-प्रतिश्रदम्‌ । विपाशं प्रति-प्रतिविपाशम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

शरत्‌। विपाश । अनस्‌ । मनस्‌ । उपानह्‌ । दिव्‌ । हिमवत्‌ ¦ अनह । 
दिश्‌ । चतुर्‌ । यद्‌ । तेद्‌ ¦ जराया जरश्‌ च । सदश्‌ । प्रतिपरसमनुभ्योऽकष्णः । 
पथिन्‌ । प्रत्यक्षम्‌ । परोक्षम्‌ । समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ । प्रतिपथम्‌ । सम्पथम्‌ | 
अनुपेथम्‌ { इति शरतुप्रभृतयः । । 
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आयक अर्थ (अव्ययीमाते) अव्यीभाव समास गें विदान (शरतूप्रतिष्यः) 

शरत्‌-आि आरतिपदिकों से (समासान्तः) समास का अक्यव (च्‌) टच्‌ प्रत्यय होता है / 

उका०-शरद्‌ ऋ के सकीप-उपशरद । विपा व्यास तदी के पास-उपविपाश । 

शरद्‌ छतु को लक्ष्य करके-ग्रिरद । विपाश नदी को लक्ष्य करके-प्रतिविपा इत्यारि। 

सिद्धि- (2) उपञ्नरवम्‌ । उप+ु*शरद्+ढस्‌ । उप+शरद्‌ / उष्णरदृरटच्‌। 
उपष्टरद्‌+अ । उपडरद्‌^मु । उपणछरदम्‌। 

यां उए ओर शरद्‌ शब्द क अव्ययं विभक्ति” (२? (१ ।६॥ से समीप अर्थे 
अव्ययीभावे समास ह । उपाद्‌ शब्द से इस सूत्र से समासान्त टच्‌" अत्यय है। देते 
ही-उपकिफश्म्‌ । 

(२ अतिश्षरदम्‌ । यला प्रति शरद्‌ शब्दो का लकणेनाभिप्रती आभिमुख्ये" 
९१८१४) ते अव्यफीभाव समासत ह । शेष कर्य पर्ववत्‌ है । देते ही-ग्रतिविपाशम्‌। 
टच्‌- 

(२) अनश्च [१०८ | 

पण्वि०-अनः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्ययीभावे इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अव्ययीभावेऽनश्व समासान्तष्टच्‌ | 

अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानाद्‌ अन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-राज्ञः समीपम्‌-उपराजम्‌। राजानं प्रति-प्रतिराजम्‌। आत्मनि 
अधि-अध्यात्मम्‌। आत्मानं प्रति-प्रत्यात्मम्‌ । 

अर्यभ्रिःका जर्थ-(अव्ययीयावे) अव्ययीभाव समास मेँ विमान (अनः) अन्‌ 


जिसके अन्त में है उस मरतिगविक से (च) %ी (समासान्तः समास का अव्य (दय्‌) टच्‌ 
प्रत्यय होता है! 


उक०- राजा के समीफ़-उपराज। राजा को लध्य करके-प्रलिराज। आत्या के 
विमय मे-अध्यात्म । आत्मा को लक्ष्य करके-मत्यात्म / 

रिद्धि- (१/) उपराजम्‌ । उप+सु+राजन्‌+डत्‌ / उफ+राजन्‌ । उपराजनू+टच्‌। 
उपराकृ+^अ/ उपजु उपराजम्‌ । 

यहा उप ओर राजन्‌ छन्द का अव्ययं विभक्ति“ (२१६) से सकीप-अर्थ मे 
अव्ययीभाव समाल है, उपसजन" शन्द से इस सत्र से समासान्त टच्‌ ' अत्यय है। 
नस्तद्धिते" (६ (४८१४ ते अग के टि-थाग का लोप लेता है, 


४६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ । 


(२/ परतिरानक्‌ । यहां मति ओर राजन्‌ शब्दों कर तकणेनाभिमरतती आभिमुस्ये" 
(२१९२ से अव्ययीभाव समास है / शेष कर्य एकवत्‌ है । ठेते ही-मत्यात्मम्‌ / 

(२/ ज्यात्यम्‌ ॥ यहा अधि ओर आत्मन्‌ शब्दों का अव्ययं विभक्ति?" (२ ।१।६) 
ते रप्तमी- विभक्ति के अर्य मे अव्ययीभाव समात है । शेय कर्य ववत्‌ है । 


टच्‌- 


# 1 


(३) नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ।१०६। 
परऽ्विऽ-नपुंसकात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्ययीभावे, अन इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अव्ययीभावे नपुंसकाद्‌ अनोऽन्यतरस्यां समासान्तष्टच्‌ ! 
अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानाद्‌ नपुंसकलिड्गाद्‌ अन्नन्तात्‌ 

भ्रात्तिपदिकाद्‌ विकल्पेन समासरान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-चर्मणः समीपम्‌-उपचर्मम्‌, उपचर्म । चर्म प्रति-प्रतिचर्मम्‌, 
प्रतिचरम | 


अर्यमा का अर्थ (अव्ययीभावे) अव्यकीशराव समास मे विमाने (एकात्‌) 
नपतक्लिङ्ग (अनः/ अन्‌ जिसके अन्त में है उद्र प्रतिपदि से (अन्यतरस्याम्‌) जिकल्य्‌ 
से (समातान्तः) सयात का अङ्यवे (दच्‌) टच्‌ प्रत्यय लेता है, 

उदा०-च्-चमड़े के फास-उपकर्म उफच्मन्‌ । चर्म को लकय करके-रतिचर्मु 
प्रतिचर्मर्‌। 


किद्धि- (९) उपचर्मम्‌ । यहां उफ ओर नपसकलिङ्य चरत्‌ खन्द का व्ययः 
विभक्ति" (२ /१।१/ से समीप अर्थं से अव्यर्फीभाव समास है । उपथर्मत्‌' शब्द से इस 
मूत्र ले समासान्त टच" प्रत्यय है। शेम कार्य मूकवत्‌ है 

(२/ उफचर्म । यहा उप ओर नपुतकलिङ्ग चर्मन्‌ शब्दो का पुर्ववत्‌ अव्य्फीभाव 
तमात है तया विकल्प पक्ष मरे ६च्‌' प्रत्यय नहीं है। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य" 
(८/२ ।७/ सरे चमन्‌ ' के नकार का लोप लेता दै, 

(२ ग्रतिचर्मम्‌ / यहा प्रति ओर नपुसक्यलिङ्ग चरम्‌ श्ये का लणेनाभिप्रतती 
आभिमुख्ये" (२/१ (९४८) से अव्ययीभ्रात समार है । शेष कार्य ए्वतत्‌ है । 

(/ मरतिचर्म / यहा ति ओर नपुंसकलिद्ग चर्म“ शब्दो क पर्ववत्‌ अव्ययीभाव 
कता ® / तथा विकल्प पस मेः द्‌" परत्य ढी तै / रेष कर्य पर्ववत्‌ है। 
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टच्‌- 
(४) नदीपोर्णमास्याग्रहायणीभ्यः।११० | 

पण्वि०-नदी-पौर्णमासी-आग्रहायणीभ्यः ५।३। 

स०-नदी च पौर्णमासी च अग्रहायणी च ता नदीषौर्णमास्याग्रहायणयः, 
ताभ्यः-नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः (इतरेतरयोगदनद्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्ययीभवि, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अव्ययीभवे नदीपैौर्णमास्याग्रहायणीभ्योऽन्यतरस्यां समासान्त- 
ष्टच्‌ | 

अर्थः-अव्ययीभावे समाते वर्तमानेभ्यो नदीपौर्णमास्याग्रहायण्यन्तेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (नदी) नद्याः समीपम्‌-उपनदम्‌, उपनदि। (पौर्णमासी) 
पौर्णमास्याः समीपम्‌-उपपौर्णमासम्‌, उपपौर्णमासि ! (आग्रहायणी) 
आग्रहायण्याः समीपम्‌-उपाग्रहायणम्‌, उपाग्रहायणि । 

आरि षाऽ जर्थ- (अव्ययीभावे) उव्ययीभाव समा मे विद्मा (तदीपौ्मिास्या- 
गरहाफफीन्यः+ जी, फवमत्सी अग्रलयणी जिनके अन्त सें है उन ऋिपदिको से (लमालान्तः 
रसास को अक्यवं (टच्‌) टच्‌ गरत्यय छ्नेता है। 

उदा०- (नदी) तदी के समीप-निकट-ऊयनद्‌ उप्रनषि। (पौर्णमासी) पौमासी 
के एर्फीप-उपपौ्गमासः उप्फैरगमाति । (आग्रहायणी) अग्रहायणी-माररि्ष की फौ्यमासी 
के समीप-उपप्रहायणु उपद्रह्यणि, 

रिद्धि (2/ उपनद्‌ । उगनलुगनी+उस्‌ ८ उप+नदी / उप्नदतिष्टदू्‌ । उपनद्‌^अ । 
उप्नत्+यु । उफ्नदम्‌। 

यहा उफ ऊर तदी शब्दो का अव्ययं विभक्ति०" (२/६) ते समीप-अर्थे मे 
अव्यफीभक समास है । अव्ययीभावश्च" (२ । ४८1१८) से अव्ययीभाव समा का नूयुकभिङ्ग 
लेता है अततः हस्वे नुपुसके आत्िपदिकस्य" (१/२ ८४७) ते नकी के इंकार को हस्व लेत 
टै । उपनादि ' शब्द से इत सूत्र से लमासान्त टच्‌ "प्रत्यय है । धस्येति च" (६।४ १४८.) 

ठो अर के इकार का लोप होता है, देते ही-उमफोर्यमग्तसुः उयाग्रलायणम्‌ / 

(२ उपनदि यहं उप्र ओर तदी न्दं के पूर्ववत्‌ अव्ययीभाव समासत ओर 
ववत्‌ स्वत्व क ओर विकल्प पक्ष ये टच्‌" प्रत्यय नी है/ दषे ही-उपपौर्णमासि, 
उफाग्रहायणि । 


।,-.- पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(५) अयः ।१११। 

वि०-ञ्लयः ५।९। 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्ययीभावे, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवतति 

अन्वयः-अव्ययीभवि स्चयोऽन्यतरस्यां समासान्तष्टच्‌ । 

अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानाद्‌ स्यन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन 
समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-समिधः समीपम्‌-उपसमिधम्‌, उपसमित्‌ ! दृषदः समीपम्‌- 
उपदषदम्‌, उपदुषत्‌ । 

आर्यः का जर्य- (अव्ययीभावे) अव्ययीभाव समास मे विद्यमान (भयः) चय्‌ 


वर्ण जिसके अन्ते मे है उस प्रातिपदिक से (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (पमासान्तः) समास 
का अक्यव (टच्‌) टच प्रत्यय होता है । 

उदा०-समित्‌= समिषा के समीए-उपमिधः उपसमित्‌ । दृषदृ=प्त्थर के 
समीप-उपट्रषद उपद्रषत्‌ / 


िद्धि-() उपसमिश्वम्‌ । उप+सु+“तमिधू+उस्‌ । उफ-तमिध्‌ । उपसमिधृ"टच्‌। 
उपसमिषू^अ / उग्समिद्+ सु / उपसमिधम्‌ / 


यहा उप ओर समिध शब्दं का, अव्यय विभक्ति०" (२/१ ।६) से समीय-अर्थ मे 
अव्ययीभाव समास है/ अयू-क्णन्ति अप्तमिष्ट' शव्द ते इत सृप्र से समासान्त द्व्‌" 
त्यय है । ठेते ली-उपद्क्दम्‌ / 


(२ उपसमित्‌ । य्य उप ओर समिध्‌ जन्यो का पर्ववत्‌ अव्ययीभाव समास तथा 
विकल्प प्म मेः टच्‌" अत्यय नही है । कला जस्ोऽन्ते' (८।२ ८३९) से उग्ठपिध्‌ के 
धकार करो देकार ओर वाऽवसाने (८ /» /५६/ ते दकार का चर्‌ तकार हेता है । देष 
ही-उपदरषत्‌ 
टच्‌- 

(६) गिरेश्च सेनकस्य ।११२। 
पण्वि०-गिरेः ५।१ अव्यग्रपदम्‌, सेनकस्य ६।१। 
अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्ययीभावे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अव्ययीभावे गिरेश्च समासान्तष्टच्‌, सेनकस्य । 
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अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानाद्‌ गिरिशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति, सेनकस्याचार्यस्य मतेन । 
उदा०-गिरेरन्तः-अन्तर्गिरम्‌, अन्तर्गिरि । गिरेः समीपम्‌-उपगिरम्‌, 
उपगिरि। 
आ्यशिकाः अर्व (अव्ययभावे) अव्ययभाक समास में विमान (गिरेः) गिरि 


शब्द जिसके अन्त में है उत प्रातिपदिक से (च) भी (समासान्तः) समास का अवयव 
(दद्‌) टद्‌ अत्यय लेता है (सेनकस्य) सेनक आचार्य के मत मे। 


उदा०-गिरिपवंत के अन्दर-अन्तर्िरः अन्तगिरि। भिरि के समीप-उपफविरः 
उगिरि। 


विद्धि-(2) अन्तर्गिरम्‌ । यहा अन्तर्‌ ओर शिटि श्यो का अव्ययः विभक्ति” 
(२१ ८६ से तप्तमी-विभक्ति के अर्धं मे अव्ययीभाव तमास है / अन्तर्‌“ शब्द तप्तमी-र्य 
का वाचक है। अन्तगिरे" शब्द से इस सूत्र से सेनक आर्य के मत्त मे टच्‌" अत्यय है। 
वस्येति चः (६ ८८/१८) से अग के इकार का लेप देता है/ ठेते ही-उकविरम्‌ ।/ 


(२ अन्तर्गिरि । गहा अन्तर्‌ ओर गिरि शब्दों का पुर्ववत्‌ अष्ययीभाव समास है 
तथा पाणिनिमुनि के मत मेँ टच्‌ प्रत्यय नही है । अव्ययीभावश्च" (९ /? । ४) से अव्यय 
सत्रा होकर अव्ययादापृतुफःण (२।८/८२) ते त्रु" करा तुक्‌ होता है टेते डी 
उष्मिरि। 


विशो खड यला अन्यतरस्याम्‌” एद की अनुरति मे सेनक आचार्यक मतक 
उल्लेख त्रिकिल्पर कर नही अपितु पूना के लिये है। 


(घ) बहुव्रीहिसमासः 

षच्‌- 

(१) बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ।११३। 

पण्वि०-बहु्रीहौ ७।१ सक्थि-अक्ष्णोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) 
स्वादात्‌ ५।१ षच्‌ १।१। 

स०-सक्थि च अक्षि च ते सक्थ्यक्षिणी, तयोः-सक्थ्यक्ष्णोः 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-समासान्ता इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-बहुव्रीहौ स्वाड्गाभ्यां सकेध्यक्षिभ्यां समासान्तः षच्‌ । 
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अर्थः-बह्रीहौ समासे वर्तमानाभ्यां स्वाड्गवाचिभ्यां सक्थि- 
अक्ष्यन्ताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां समासान्तः षच्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (सक्थि) दीर्घं सक्थि यस्य सः- दीर्घसक्थः । (अक्षि) कल्याणे 
अक्षिणी यस्य सः-कल्याणाक्षः । लोहिताक्षः । विग्रालाक्षः। 

आर्या अर्थ (उहुग्रीटौ) गहु्रीहि समास मे विदिमान (स्वाङ्गात्‌) 


स्वाड्गवाची (सक्थ्यक्ष्णोः) सक्थि ओर अक्षि श्रब्द जिनके अन्त में हैः उन प्रातिपदिको से 
(मिमासान्तः॥ समास का अकयव (षद्‌) षच्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (सक्थि दीर्प है सक्थ्या जितकी कह-दीष्क्य । (अक्षि) कल्याणकारी 
हँ अकषि-आखे जिसकी वह-कल्याणाक्ष । लोहित लात दै अभि जिसकी कह-ठोहितास । 
विशाल हैँ अक्षि जिसकी क्ह-विशालाक्ष । 

रिदि-दीर्घसक्थम्‌ । दीर्घ+^सुसक्थि+^तु। वीर्घ^सक्थि। दीयसित्थिः+षच्‌ / 
दी्षतक्य्‌+~अ। दीर्षतक्य+यु । दी्तिक्थः । 


यहा दीर्घ ओर सन्धि शद का अनेकमन्यपदार्येः (२८२।२४) से क्हु्रीहि 
समास है। दीर्घसन्धि” शब्द से इस सूत्र से समासान्त च्‌” प्रत्यय है । यस्येति च 
(६ ।८/९४८) से अगर के इकार का लोप होता है । एेसे ही अक्षि" छन्द से-कल्याणासः, 
लोटिताभः, विशालाः । 
विरो ख (‰) टच्‌” अत्यय की अनुत्ति मे द्‌ त्यय का निधान स्वरभेद 
के तिये किया गयाङहै। टच्‌" प्रत्यय के टित्‌ होने से त्त्रीत्व-विकक्षा मे टरिड्ढागज्' 
, (१ /९५॥) से ङीर्‌ प्रत्यव होता है / ङीर्‌ प्रत्यय के पित्‌ लोने से अनुदात्तौ सुप्पितौ 
(२ (१२) ते अनुदात्त स्वेर होता है। षच्‌ प्रत्यय के षित्‌ छोने से षिद्गौरादिभ्यश्च 
४“ १ । ९/ से स्क्रीत्व-विक्का मे डीएृ प्रत्यय होता है @ीष्‌ " प्रत्यय का (आचुदात्तश्च 
९ ।१।२॥ से आद्युदात्त स्वर होता है । 


२ शह्व्रीलै" पद की अनुव्ति इस एद की समाप्ति पर्यन्त है । 
षच्‌- 
(२) अङ्गुलेर्दारुणि ।११४। 
पऽवि०-अङ्गुलेः ५।१ दारूणि ७।१। 
अनु०-समासान्ताः, बह्रीहौ, षच्‌ इति चानुवर्तते ! 


अन्वयः-बहु्रीहौ समासे दारूणि चार्थे वर्तमानाद्‌ अड्गुलिशब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः षच्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-द्वे अद्गुली यस्य तत्‌-दयदगलं दारु । त्रयडगुलं दारु । 
पञ्वाड्गूलं दार । अड्गुलिसदृशावयवं धान्यादीनां विक्षेपणकाष्ठमुच्यते । 
जेकी इति हारयाणभाषायाम्‌। 
उभिः काः जर्य- (बहुत्रीहौ) कहुक्रीहि समास ओर (दार) लकङ्गी-विगनेष अर्थ 
मे विमान (अङ्गुतेः। अङ्गुलि गन्द जिसके अन्त मेँ है उत प्रातिपदिक से (समासान्तः 
पमा का अक्यव (शद्‌) षच्‌ अत्यय होता है / 
उदा०-दरो हैँ अद्गुतिया जिसकी वह-वद्गुल दारु। तीन हैः अङ्गुलिया जिसकी 
कह-त्ङ्गुल दर । पाच ठै अद्गुलिणा जिसकी वह-पञ्वाङ्गुल दा । अद्गुलियो के सदृश 
अवयकवकाला धान्य आदि क फकने के लिये जो दारमय साधन होता टै उपे द्रबङ्गुलं दा" 
आदि कहते ह । इसे हरयाणा की लोकभाषा ये दो सग जेव्टी आदि कट जाता है। 
किद्ि-द्वद्ुलम्‌ / दि^ओी+अदगुलिरओी ८ द्वि^अद्गुलि,। क्व्यङ्गुलि+षक्‌ । 
दव्युत्‌+^अ । च्वद्गुत+यु । व्यङ्गुलम्‌ । 
गरहा द्रि ओर अङ्गुलि शब्द का अनेकमन्यपदार्थे' (२।२/२२) से बहुव्रीहि 
समास है । वारविशेष अर्थ मे" विमान द्यद्गुलि' शव्द से इस शूत्र से समासान्त भवच्‌" 
प्रत्यय है धस्येति च" (ई ।४/०४८८) से अग के इकार का लोषहोता है, देते 
ही-व्यङ्गतमुः पञ्चाङ्गतम्‌ । 
ष्ः- 
(३) द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः ।११९। 
पण्विऽ-द्ित्रिभ्याम्‌ ५।२ ष १।१ (सु-लुक्‌) मूर्ध्धः ५।१। 
स०-द्विष्च त्रिष्च तौ द्वत्र, ताभ्याम्‌ द्वित्रिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०-समासान्ताः, बह्रीहौ इति चानुवतति । 
अन्वयः बहुव्रीहौ द्वित्रिभ्यां मूर्ध्नः समासान्तः षः। 
अर्थः-बहुव्रीहौ समासे द्वित्रिभ्यां परस्माद्‌ मूर्धन्‌-ए़ब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः षः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- द्विः) दौ मूर्धानौ यस्य सः-द्वमूर्धः। त्रिमूर्धः । 

आर्या काः अर्थ (दट्रीटी) बहुक्रीहि समास मे विमान (दविभ्याम्‌) हि 
ओर त्रि शब्दे ते प्ररे (ूर्ध्ः) मूर्धन्‌ ब्द जिसके अन्त मेँ है उस आतिपतिकि से 
(तमालान्तः॥ तमास का अवयव (ए) ए प्रत्यय होता ङ / 


उदा०-दो हँ मूरछा=शिर जिसके वह-द्विमूर्ध। ले िरा। तीन है मूर्धा जिसके 
क्ह-तरिूर्धं ^ तीन तिरा 
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विदि-वदिपूर्घः। दिग ूर्धन्‌^जौ । द्विमू्धन्‌। दिमूधन्‌*ष। दिूर्ध्^अ। 
दरिरूर्ध^तु । दिमूर्थः / 

या हवि ओर मूर्धन्‌ शन्दो का पुर्ववत्‌ कहु्रीहि समास है । दवमूर्धन्‌ शब्द से इस सूत्र 
से समासान्त ष प्रत्यय है । नस्तद्धिते" (६ (८ /?४८४) से अग के टि-भाग (अन्‌) का 
लोप लेता है । देवे हीतरः भच" प्रत्यय गे चितः” (६/१ ।१६३/ से अन्तोदात्त स्वर 
हत है ओर ध" अत्यय मेः आद्युदात्तश्च" {२ ।१।२/ से आचुदात्त त्वर होता है । अतः 
स्वरभेद के लिये छ" अत्यय क्रा विधान करिया गयाहै। 
अप्‌- 

(४) अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः ।११६। 

पर्वि०-अप्‌ १।१ पूरणी-प्रमाण्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) । 

स०-पूरणी च प्रमाणी च ते पूरणीप्रमाण्यौ, तयोः-पूरणीप्रमाण्योः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ब्हव्रीहौ पूरणीप्रमाणीभ्यां समासान्तोऽम्‌। 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे पूरण्यन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताच्च प्रापिपदिकात्‌ 
समासान्तोभप्‌ प्रत्यथो भवति । अत्र पूरणीशब्देन पूरणप्रत्ययान्ताः स्त्रीलिद्ाः 
ब्दा गृह्यन्ते ¦ 

उदा०- (पूरणी) कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः-कल्याणी- 
पञ्चमा रात्रयः। कल्याणीदणमा रात्रयः । (प्रमाणी) स्त्री प्रमाणी येषां 
ते-स्त्रीप्रमाणाः कृटुम्बिनः ¦! भार्याप्रधाना इत्यर्थः । 

यभष अर्य- (दहुत्रीली) हूप्रीहि तमास मे (वूरगीप्रमाण्योः। पूरणी 
ओर प्रमाणी जिसके अन्त मे है उस प्रातिपदिक पे (समासान्तः) समास का अवयव (प्‌) 


अर्‌ प्रत्यय होता है । यटा धूरणी" शब्द से पूरण-परत्ययान्त स्क्रीलिड्गर शब्दो की ग्रहण 
किया जाता है! 

उदा०- (प्रणी जिन राप्रियो मे पञ्वमी रात्रि कत्याणिमद्ालमृयी हे वे-कल्यागी 
पन्वम रात्रिया। जिन रात्रियो मे दग्नमी राक्नि कल्याणी है दे-कल्याणी द्म राक्रिया। 
(्रिमाणी॥ जिन कुटुग्कीनग्रहस्यो मे स्री भमाणी है वेसरी मरमाण कुटुम्की। भायधान 
ग्रहस्य 
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सिद्धि-(2/ कल्याणीपञ्वमा; / कल्याणी ु^पज्वमी-+^सु । कल्याणी+एन्वमी । 
कल्याणपञ्वमी-अप्‌ । कल्याणीपठ्वम्‌+अ । कल्यागीपन्वम+जस्‌ / केल्याणीपन्वमाः । 
यहां कल्याणी ओर पज्चमी छन्दो का पुत्‌ कहटुक्रहि समास है! पूरणी-अन्त 
कल्याणी-पल्वमी ' शब्द से इत सूत्र से समावन्त अप्‌ प्रत्यय &ै/ धस्येति च 
(६८/१८) से अग के इकार का लोफ़ होता है। ठेते ली-कल्याणीदशमाः । 

(२ स्वीम्रमाणाः । गहा स्री ओर प्रमाणी श्ट का पर्ववत्‌ कहक्रीहि समास है । 
अमाणी-अन्त तकरपरमाणी" शब्द से इस सूत्र ते समासान्त अर्‌" प्रत्यय है। शेष कर्य 
पर्ववत्‌ है / 
अप्‌- 

(५) अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः।११७। 
पर्वि०-अन्तर्‌-बहिरभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌, लोम्नः ५।१। 
स०-अन्तर्‌ च बहिर्‌ च तौ-अन्तर्बिरौ, ताभ्याम्‌-अन्तर्बहिभ्यम्‌ 

(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहूव्ीहावन्तर्बहिरभ्या च लोम्नः समासान्तोप्‌। 

अर्थः-बहू्रीहौ समासेऽन्तर्बहिरभ्या परस्माच्च लोमशब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अन्तः) अन्तर्लौमानि यस्य सः-अन्तर्लोमः प्रावारः । (बहिः) 
बहिर्लोमानि यस्य सः-बहिर्लोमः पटः । 

आ) यशि खाः अर्थ (क्हुग्रीलौ) कहटुत्रीहि समास में (अन्तवहिभ्याम्‌) अन्तर्‌ 
ओर बहिर्‌ शब्दो से परे (च) भी (लिोस्नः/॥ लोमन्‌ शब्द निसके अन्त में है उस आतिपदिक 
से (भमासान्तः) समास का अक्क (अप्‌) अप्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (अन्तः) अन्तः अन्दर हैँ लोक्=रोम जिकके वह अन्तलोम रवार (चादर) । 
(बिहिः/ बहिः गहर हँ लोम जिसके क्ह-कहि्लोन पट (कषा) । 

तिदधि-जन्त्लोमिः । अन्तर्‌+सु"लोमनूजस्‌ । अन्ततीर्मन्+अप्‌ । अन्तलोर्मू+अ। 
अन्तलोम+तु । अन्तरतोभः । 

यहा अन्तर्‌ ओर लेमन्‌ शब्दे का पुक्‌ कुकरीहि समा है । अन्तलोमन्‌' शब्द 
ते इत सूत्र ते समासान्त अद्‌" अत्यय है । नस्तद्धिते" (६ 1४८ /९२८२ ते अग के टि-भाग 
(अन्‌) का लोप होता है/ देवे डी- बहिर्लोमः । 
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अच्‌- 
(६) अजूनासिकायाः सज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ।११८। 
पर्वि०-अच्‌ १।१ नासिकायाः ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।९ नसम्‌ १।१ 
च अव्ययपदम्‌, अस्थूलात्‌ ५।१। 
सं०-ने स्थूलम्‌-अस्थूलम्‌, तस्मात्‌-अस्थूलात्‌ (न्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहुव्रीहावस्थूलाद्‌ नासिकायाः समासान्तोऽच्‌, नसं च, 
संज्ञायाम्‌ । 
अर्थः-बहु्रीहौ समासे स्थूलशब्दवर्जितात्‌ परस्माद्‌ नासिका-शब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति, नासिकायाः स्थाने च नसमादेशो 
भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-द्रूरिव नासिका यस्य सः-द्रणसः । वाध्रीणसः । गोनसः । 


उगर्यभा काऽ जर्थ- (कहूद्रीहौ। बहुत्रीहि समास मे (अस्यात्‌) स्यूल से अन्य 
शब्द घे "ए (नारिकायाः) नामिका शब्दः जिखके अन्त मे है उस प्रातिपदिक से (समासान्तः) 
समास का अक्यन (अच्‌) अद्‌ अत्यय होता ह (च) ओर नाधिका के स्थन में (नसम्‌) त्स 
आदेश लेता है (पजायाम्‌) यदि कडा सज्ञा अर्थे की अतीति ल्ने। 

उदा०-द्र=ककष की शाखा के समान लम्की नासिका-नाक हं जिसकी कषट-द्रगस । 
वेद्ी- चमे के ततमे के समान ठै नाधिका जिसकी कह-कद्धीणस (गडा) । गौ-कैत के 
समान ठै नाका जिसकी वह-गोनत (मर्पणिगेय) । 

सिदि-दणसः । दर^सु+नासिक्ातु / द्व+ाभिका+^अच्‌ / दतत्‌ । द्णस +सु / 
दरणसः । 

यहां द्र ओर नारिका शन्दो का पूववत्‌ हू्रीहि समास है। इत एत्र से नाधिका 
एब्द से सज्ाषिषय में समालान्त अवृ' प्रत्यय ओर नातिका के स्थात में भम अदेश है 
पूर्वपदात्‌ सलायामगः" (८ (> /२/ से णत्व ओर यस्येति च (६ (८/८) से अग 
के अकार का लेप लोता है। देसे ही-कक्षीणसः, गोनसः । 


अच्‌- 
(७) उपसर्गाच्च (११६। 
पण्वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
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अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अच्‌, नासिकायाः, नसम्‌, च इति 
चानुवतति। 

अन्वयः-बहुत्रीहावुपसर्गाद्‌ नासिकायाः समासान्तोऽच्‌, नसं च | 

अर्थः-बहुप्रीहौ समासे उपसर्गात्‌ परस्माच्च नासिकाशब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति, नासिकायाः स्थाने च नसमादेशो 
भवति । असंज्ञार्थमिदं वचनम्‌ । 

उदा०-उन्नता नातिका यस्य सः-उन्नसः । प्रगता नासिका यस्यः- 
प्रणसः। 


आयम का अर्थ (वहुत्रीही) बहुक्रीहि समास में (उपग) उपर्य से (च) 
भरी परे (नातिकायाः) नासिका शब्द जितके अन्त में है उस प्रातिपदिक से (तमातान्तः 


समास का अवयवे (अप्‌) अप्‌ प्रत्यय होता है (च) ओर नातिका के स्थान में (तसम्‌) नस 
अदेश लेता है। 


उदा०-उन्नत है नातिका नितकी क्ह-उन्नस । प्रगत=्रकरव्ट-उत्तम है तिका 
जिसकी कह- प्रणस / 


चिद्धि-उन्नस- ज उद्‌गनासिक्रा^ु । उद्‌+नािका+अच्‌ । उत्‌+नसू्‌+अ। 
उन्नेत्+सु / उन्नसः। 

यह उत्‌ उक्सर्ग ओर नाधिका शब्दो का पूर्ववत्‌ बहुव्रीहि समाप है । अन्नाकिका' 
शरन्द से इस सूत्र ठे समासान्त अच्‌" प्रत्यय ओर नाशिक के स्थान में नस अगे ड, 
धस्येति च" (६।४८ 1१४८) सै अग के अकार का लोप होता है । देते ही-प्रणसः । यां 
वा०- उपसर्गाद्‌ बहूलम्‌' (८ । ४।२८) से णत्व होता है । 


अच्‌ (निपातनम्‌)- 
(८) सुप्रातयुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रेणीपदाजपद- 
म्रोष्ठपदाः।१२०। 
पठवि०-सूप्रात-सुश्व-सुदिव-शारिकुक्ष-चतुरश्र-एणीपद-अजपद- 
परोष्ठपदाः१।३। 


स०-सूप्रातश्च सुश्वश्च सुदिवङ्च श्ारिकुक्ष्च चतुरश्रषटव एणीपदश्च 
अजपदश्च प्रोष्ठपदश्च ते सूप्रातणग्रोष्ठपदाः (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अच्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-बहुत्रीहौ सुप्रातण्प्रोष्ठपदाः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः- वहुव्रीहौ समासे सुप्रातादयः शब्दाः समासान्त-अचुप्रत्ययान्ता 
निपात्यन्ते । 

उदा०- (सुप्रातः) शोभनं प्रातर्यस्य सः-सुप्रातः । (सुश्वः) शोभनं 
श्वो यस्य सः-सुर्वः। (सुदिवः) शोभनं दिवा यस्य सः-सुदिवः । 
(शारिकुक्षः) शारैरिव कुकषिर्यस्य सः-शारिकृक्षः । (चतुरस्रः) चतस्रोऽश्रयो 
यस्य सः-चतुरश्रः। (एणीपदः} एण्या इव पादौ यस्य सः-एणीपदः। 
(अजपदः) अजस्य इव पादौ यस्य --अजपदः ! (्रोष्ठपदः} प्रोष्ठस्य इव 
पादौ यस्य सः-्रोष्ठपदः। प्रोष्ठः-गौः । 

आयित क7ॐ जर्थ- (वहूव्रील) बहुक्रीहि समास में (सुग्रतर्मेष्ठदाः/ पुम्रात, 
सुव सुदिवः शरिकुक्ष चद्ुरश्र एणीपद अनद्‌ ग्रोष्ठपद शब्दं (समासान्तः समास के 
अक्यव (अच्‌) अच्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। 

उदा०-{मुप्रातः) अच्छा है प्रातःकाल स्ध्यादि कर्म जिसका वह-सुप्रात। 
(पश्वः, अच्छा श्वः--आगामी कल जिसका वह-युश्व / (दिवः) अच्छा है दिका=दिनि 
जिसका व्ह-चुतिव। (शारिकृणः/ शारि-शतरज के मोहरे के समान है कुक्षि-पेट 
जितक्ा वह-शारिकुक्ष ! (चतुरश्रः) चार हैँ अश्रि-कोण जिसकी कह-यतुरश्र चौकोण । 
(एणफीपदः) एणीनकाली हरिणी कै समान ङँ पादपा ज्सिके क्ह-एणीफ्द । (अजगदः/ 
अज ककरे के समान हैँ पाद जिसके वह-अकपद । (प्रोपदः॥ प्रोष्ट~गौ के समान है पाद 
जिसके वह-ग्रष्टपदं । । 

रिद्धि-(‰ सृप्रातः । सुगदु+प्रतर्‌+सु । सुगरातटअच्‌ । दुप्रात्‌+अ। पुप्रात+सु। 
मुप्राततः । 

यहा सु ओर प्रातर्‌ छन्दो का पूर्ववत्‌ बहुक्रीहि समास है । इस सूत्र से सुप्रातर्‌/ 
शब्द से समासान्त अद्‌" अत्यय निफ़तित है । निपतन से अग के टि-भाग (अर्‌) का लोप 
होता है । एसे ही-सुश्व, सुदिवः, शारिः । 

(२) एणीपदः / यहां एणीपाद" शब्द से पकवत्‌ समासान्त अच्‌" अत्यय ओर 
श्रा" को एद्‌ अगेग्न तिष़तिते ह। देसे दी-जजपदः, ओओष्ठपदः ॥ 


अच्‌-विकल्पः- 
(६) नञ्‌दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌ ।१२१। 
पण्वि०-नञ्‌-दुर्‌-सुभ्यः ५}१ हलि-सक्ध्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) 
अन्यत्रस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
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सण-नन्‌ च दुर्‌ च सुश्च ते नमूदुःसवः, तेभ्यः-नसदुःसुभ्यः 
इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनुऽ-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, अच्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बह्रीहौ नमदुःसुभ्यो हलिसक्यिभ्याम्‌ अन्यत्रस्यां 
समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-वहु्रीहौ समासे नमदुःसुभ्यः परस्माद्‌ हल्यन्तात्‌ सक्थ्यन्ताच्चे 
प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (हलिः ) अविद्यमाना .हलिर्यस्य सः-अहलः, अहलिः । दुष्ट 
हलिर्यस्य सः-दर्हलः, दर्हलिः ! सुष्टु हलिर्यस्य सः-सुहलः, सुहलिः। (सक्थिः) 
अविद्यमानः सकिथिर्यस्य सः-असक्थः, असक्थिः । दुष्ट सक्धिर्यस्य 
सः-दुःसक्थः, दुःसक्थिः । सुष्टु सक्थिर्यस्य सः-सुसंक्थः, सुसक्धः। 

-अग्यभाषाः अर्थ (कहव्रीलै) कहुक्रीहि समास मे (ननृदुःचुध्यः) नड्‌ दुटु मु 
से प्ररे (हलितक्थ्योः) हति ओर सक्थि शल्द जिसके अन्त मे है उस प्रातिपदिकं से 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (समासान्तः) तमात का अवयव (अय्‌) अच्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- (हलिः) अविद्यमान कै हलि कड़ा ठच्छ जिसका कह-अहल अहलि । दरू=खराक 
है हलिक्ड़ा छव जिसका कह-द्हत, दुरति / चु अच्छा है हलि--क्डा दव जिसका 
वह-सुहलः चुहलि । (सक्थि) अविद्िमान हे सक्थि जंघा जितक्ी कह -असक्थ असन्थि'। 
दु=खराक कै सक्िन्जघा जिसकी कह-दुःसक्य. दुःखक्ि । ठु-अच्छी है सक्थि-जधा 
जितकी वह-पुसक् सुस्त । 

विद्धि- (४) अहल: । नजू+पु"टलि+यु । अ^“टलि+^अद्‌ । अहलू^अ । अहल । 
अहलः । 

यहा नम्‌ ओर हति शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुत्रीहि समास है । अललि" शब्द से इस सूत्र 
से समासान्त अच्‌* प्रत्यय है/ धस्येति चः (ई (८१४८८) ते अ के तकार कालोप 
होता है । देवे ही--कर्हलः, प्ंहलः । जछक्यः, दृःसक्वः, सुतस्य: । 

(२) अहिः / यहां अहलि" शब्द ठे इत सूत्र से विकल्प पष मे समन्त अचः 
अत्यय नही है। देसे ली-र्हलिः, सुहलिः ८ असक्थिः, द्-तक्थिः, सुस्थः । 
असिच्‌- 

(१०) नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः |१२२। 
पएवि०-नित्यम्‌ १।१ असिच्‌ १।९ प्रजा-मेधयोः ६।२ (पञ्चम्यर्थ) । 
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स०-प्रना च मेधा च ते प्रजामेधे, तयोः-प्रजामेधयोः (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहू्ीहौ नमदुःसुभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः- बहुव्रीहौ नमदुःसुभ्यो प्रजमेधाभ्यां नित्यं समासान्तोऽसिच्‌। 

अर्थः-वहव्रीहौ समासे नम्‌दुःसुभ्यः परस्मात्‌ प्रजान्ताद्‌ मेधान्ताच्च 
प्रातिपदिकाद्‌ नित्यं समासान्तोऽसिच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्रजा) अविद्यमाना प्रजा यस्य सः-अप्रजाः । दुष्टु प्रजा 
यस्य सः-दुष्परजाः । सुष्टु प्रजा यस्य सः-सुप्रजाः । (भिधा) अविद्यमाना 
मेधा यस्य सः-अमेधाः । दुष्टु मेधा यस्य सः-दुर्नेधाः । सुष्टु मेधा यस्य 
सः-सुमेधाः। 

अर्या षः अर्य (बहु्रटौ) बहुत्रीहि समात्‌ गे (ननुदुःयुष्यः) तकु दृट्‌ सु 
शर्ब्दो से परे (प्रजामेधयोः) प्रजा ओर मेष्ठा श्न्व जिसके अन्त मेँ उस आातिपदिक से 
नित्यम्‌) छदा (समासान्तः) समास का अवयव (अधिवच्‌) असिच्‌ अत्यय देता दै। 

उदा०- (प्रजा) अविद्यमान कै श्रजा जिसकी वह-अप्रजा। दूटू्‌-खराब है प्रजा 
जिसकी वह-दुष्रजा । तु-~जच्छी ढै प्रजा जिसकी वह-दुपना/। (मिवा) अक्चिमान है 
मेधा तीत्रबुद्धि जिसकी कह-अगेधा । दृरू-लराक है मेधा भिसकी वह-दुर्मेधा / पू=अच्छी 
है मेधा जिसकी वह सुमेधा । 

पिलि-अश्रनाः । नजूसुप्रनासु । अग प्रजा+अतिच्‌ / अप्रज्‌^अस्‌ / अश्रनस्‌५+चु । 
अप्रजासूसु ८ अग्रनास्‌+०। अप्रकाठ/ अप्रजाट्‌ । अप्रजाः / 

यल नज्‌ ओर प्रजा शन्दो का पूववत्‌ कहुग्रीहि समास कहै। अग्रजा" शब्द ते इस 
सूत्र ते नित्य समासान्ते असिच्‌" प्रत्यय है / अत्वसन्तस्य चाधातोः“ (६ ।४ १४) से 
अगर की उगधा को दीर्घहोता है। हत्छ्यान्भ्यो कीषति०" (६ ।१ ।६८७॥ से पु" का लुक्‌ 
भसदषो रः" (८ 1२/६६ से सकार को रुत्व ओर सरक्सारयोरविचर्यनीयः" (८ ।२ ।९५॥ 
ते रेक को विसर्जनीय अदेश होता है। एेसे ही द्मा, चुमजाः ८ अमेधाः, दर्मेधा;, 
सुमेधाः । 


असिच्‌ (निपातनम्‌) 

(११) बहुप्रजाश्छन्दसि ।१२३। 
पऽवि०-बहूप्रजाः १।१ छन्दसि ७।१। 
स०-बही प्रजा यस्य स॒ः-बहुप्रजाः (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, असिच्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि बहु्रहौ बहुप्रजाः समासान्तोऽसिच्‌ | 
अर्थः-छन्दसि विषये बहुत्रीहौ समासे बहुप्रजा इत्यत्र समासान्तोऽसिच्‌ 

प्रत्ययो निपात्यते । 
उदा०-बही प्रजा यस्य सः-बहुप्रजाः । बहुप्रजा निऋतिमाविवेश 

(ऋ० १।१६४ ।३२) । 


उ्रा्यभि7 का अर्थ-(छन्दधि) वेदविषय मे (्टुत्रीहौ) बहक्रीहि समास मेँ 


(कहूपरजा-) बहुका इत पद मे (समासान्तः) वमा का अव्यक (अधि) अघिद्‌ अत्यय 
निपातित है। 


उक्०- क्त ली प्रना~-सतान जिसकी क्ह-बहम्रजा । बहुप्रजा निऋीतिमाकिवेश 
(ऋछ० ९।६६४८।२२/ । बहुत तन्तानवाला पृष दुःख मे दलिल ह्येता है । 
सिद्धि-बहुप्रजाः शब्द की सिद्धि अप्रजाः" शव्द के तमान है। 
अनिच्‌- 
(१२) धमदिनिच्‌ केवलात्‌ ।१२४। 
पर्वि०-धर्मात्‌ ५।१ अनिच्‌ १।१ केवलात्‌ ५।९। 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ इति चानुवरतति । 
अन्वयः-बहुत्रीहौ केवलाद्‌ धर्मात्‌ समासान्तो्भनिच्‌ । 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे केवल-पदात्‌ परस्माद्‌ धर्म-शब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽनिच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कल्याणं धर्मो यस्य सः-कल्याणधर्मा । वेदधर्मां । सत्यधर्मा । 

यभष अर्थ (बटुप्ीो) बहुव्रीहि समाचर मे (केवलात्‌) केवल्-एक पद 
से परे (धर्माद्‌) धर्म शब्दं जिसके अन्त मे है उल आक्िपदिक से (समासान्तः) समास को 
अक्यत (अनिय्‌। अतिच्‌ अत्यय लेता है, 

उदा०-कल्याण= भलाई करना जिसका धर्मा है क्ह-कल्याणधर्मा। केद के अनुतार 
आचरण करना जिसका धर्म है क्ह-वेदधर्मा। तरत्यभाषण करना निरका धर्म है कह 
सत्यधर्मा 

विद्धि-कल्याग्षर्मा। कल्याणःसुर-धर्ममनु । कल्याणनधर्म+^अनिच्‌ । कल्याणथु+ 


अन्‌ / कल्याणन्‌ / कल्यागधमन्‌ः+ सु । कल्याणधमान्‌+० । कल्याणधर्मा / 
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गहा कल्याण ओर धर्म शन्लें का पूर्ववत्‌ कहुत्रीहि तेास है / कल्याणवर्म जञब्द 
ते इस सूत्र ते समासान्त अनिर" अत्यय है । सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" (६ ।४।८॥ 
ते नकारान्त अर की उपधा को रीर्ष लेता है। हत्ड्यान्भ्यो दीति?” (६ (११६७) से 
वु“ का केयं ओर नलोपः प्रातिपदिकीन्तस्य" (८ २1७) ते नकार का लोप होता है । 
एवे ही-वेक्धर्माः सत्यधर्मा । 


यहां केला” एद क्रा अभिप्राय यह है कि केवत एक पद ते प्ररे धमन्ति 
प्रातिपदिक ते य अनिच्‌ प्रत्यये होता दहै अनेक पदों से उत्तर धमन्ति शब्द से नही। 
जैसे-परमः स्वो धर्मो यस्य सः-प्रमस्वधर्मः । 


अनिच्‌ (निपातनम्‌)- 
(१३) जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः।१२५। 

पण्वि०-जम्भा १।१ सु-हरित-तृण-सोमेभ्यः ५।३। 

स०-सुश्च हरितं च तृणं च सोमश्च ते सुहरितवरृणसोमाः, तेभ्यः- 
सुहरिततृणसोमेभ्यः (इतरेतरयोगदन्द्रः) ¦ 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अनिच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बह्रीहौ सुहरिततृणसोमेभ्यो जम्भा समासान्तोऽनिच्‌ । 

अर्थः-बहूत्रीहौ समासे सुहरिततृणसोमेभ्य- परं जम्भा" इति पदं 
समासान्त-अनिच्‌प्रत्ययान्तं निपात्यते ! जम्भशब्दोऽध्यवहार्यवाची दन्त- 
विशेषवाची च वत्ति । 

उदा०- (सुः) शोभनो जम्भो यस्य सः-सुजम्भा देवदत्तः । 
शोभनाभ्यवहार्यः शोभनादन्तो वा इत्यर्थः । (हरितम्‌) हरितं जम्भो यस्य 
सः-हरितसस्भः। (णम्‌) तृणं जम्भो यस्य सः-तृणजम्भः। (सोमः) 
सोमो जम्भो यस्य सः-सोमजम्भः। दन्तार्थे तु एवं विग्रहः क्रियते-तृणमिव 
जम्भो यस्य सः-तृणजम्भः । सोम इव जम्भो यस्य सः-सोमजम्भः। 

उक्रयभि7 षाः अर्थ (बहुव्रीही) बहत्ीहि समास मे (दृहरितत्रणसोगेभ्यः। भु 
हरिति व्रणः सोम शरदो से परे (जम्भा) जम्भा" इस एद मे (तमासान्तः) समास का 


अवक (अनिच्‌) अनिर मत्यय तिपातित है। जम्भ" शब्दं अभ्यवहर्य-खान-फन ओर 
दन्तविशेण (जाड) का वाचक है । 


उदा०- (सु+ सु=अच्च्छ है जम्भ=कान-एान जितका क्ह-पुजम्भो देकदत्त/ 
हिरि) हरिते-हरी सल्की आदि है जम्भर्छाना जिका वह-हरितजम्भा देक्त्त। 
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(रिण) तण=षात है जम्भः-लाना जितका वह-त्रणजस्भा पटु! (सोम) सोमे ओषधि है 
जम्भ-~-खान-पान गिक वह-सीमनम्भा ऋषि । 


जक जम्भ" शब्द का दन्तविशेष (जाड) अर्य होता है तन देले विग्रह किया जात 
है-तरण के समान जम्भः जाट्‌ है जिसका वह-त्रणजम्भा + कोम ओषधि के समान जम्भ है 
जिसका वहट-सोमयेम्भा । 


सिदि-सुनम्भा। वुभतुगजम्भ^तु। सु+जम्भ^अनिच्‌। सु+जम्भू+अन्‌ । 
तुजग्भन्‌+मु । तुजग्भान्‌+० । पुजम्भा । 

यहां सु ओर जम्भ श्दर का पु॑वत्‌ बृहुक्ीहि समास है / धुजस्भ" शब्दं से इत 
सूत्र से अनिच्‌" प्रत्यय निपातित है। छेष कार्य कल्याण््मा" (५ (४1९२४) के समान 
है । ठेस ही-हरितजम्भर; त्रणजम्भा; सोयजम्भा । 
अनिच्‌ (निपातनम्‌) 

(१४) दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे ।१२६। 

प०विऽ-दक्षिणेर्मा १।१ लुन्ध-योगे ७।१। 

स०-लुब्धःनव्याधः । लुब्धस्य योगः-लुन्धयोगः, तस्मिन्‌-लुब्धयोगे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) 1 

अनु०-समासान्ताः, बहग्रीहौ, अनिच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहूप्रीह ` दक्षिणेर्मा समासान्तोऽनिच्‌, लुब्धयोगे । 

अर्थः-बहुव्रीहौ समासे दक्षिणेर्मा" इत्यत्र समासान्तोऽनिच्‌ प्रत्ययो 
निपात्यते, लुब्धयोगे गम्यमाने । 


उदा०-दक्षिणमीर्म यस्य सः-दक्षिणेर्मा मृगः । ईर्मम्‌=व्रणम्‌ । यस्य 
दक्षिणमड्गं व्याधेन व्रणित्तं स मृगो 'द्लिणेर्मा" इति कथ्यते । 
आ यिषा अर्थ (कट्रल) बहरी समास मे (दिक्िणेमा) दक्षिणेमा' हत 


पद म (समासान्तः) समास का अक्यवं' (अनिच्‌) अतिच्‌ अत्यय भिणतित है (लुब्धयोग) 
यदि वहा लुब्ध=शिकारी फे योग अर्य करी प्रतीति लो। 


उदा०-देक्िण अङ्ग ई्=छायल ठै जिसका क्ह=दक्ि्र्मा परग + जिसका दधिण 
अगि शिकारी ने घायल करे दिय है कह सगं दधिमा कहलाता है। 

सिद्धि-देकषिणेर्मा । दक्षिण+सु+ईम+दु । दकषिण+ईमि+अनिद्‌ / दिेरमू८ अन्‌ / 
दक्षिणेमत+ तु । दभिणे्ान्‌+^सु / दक्षिणेमान्‌+० । दक्षिणेर्मा / 
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यहा दक्षिण कर ईम श्यो का पर्ववत्‌ कटुत्रीहि समास है । हक्ि्र्म' अन्द से इत 
सत्र से लुब्धयोगर अर्थ मे लमासान्ते अनिच्‌ प्रत्यय निपातित है / श्नेष कार्य कल्याणधर्मा 
(५ (18२२1 के समान है 


इच्‌ 
(१५) इच्‌ कर्मव्यतिहारे ।१२७। 

पणवि०-इच्‌ १।१ कर्मव्यतिहारे ७।१। 

स०-कर्मन्क्रिया । व्यतिहारः=विनिमयः। कर्मणो व्यतिहारः- 
कर्मव्यतिहारः, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुपरीहौ इति चानुवत्ति । 

अन्वयः-कर्मव्यतिहारे बहुव्रीहौ प्रातिपदिकात्‌ समासान्त इच्‌ । 

अर्थः-कर्मव्यतिहारे्थे बह्रीहौ समासे च वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्त इच्‌ प्रत्ययो भवति । अत्र तत्र तेनेदमिति सरूपे" (२।२।२७) 
इत्यनेन सूत्रेण विहितो बहूत्रीहिसमासो गृह्यते । 

उदा०-केशचेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवत्तम्‌-केञ्ाकेशि । कचाकचि । 
दण्डैश्च दण्ैरच प्रहृत्य इदं युद्ध प्रवत्तम्‌-दण्डादण्डि । मुसलामुसलि । 

आर्यभाषाः अर्थ (कमव्यतिहारे) निया के वितिमयक्दलना अर्थ मे ओर्‌ 
(गरली) कहु्रीहि समास मे विद्मा आातिपदिक से (समासान्तः) समा का अवयवे 
(इच्‌) इच्‌ प्रत्यय होता है । या तत्र केनेदभिति सल्पे" (र /? ।२७) इस रत्र से विष्ठित 
बहुब्रीहि समास का ग्रहण किया जाता है। 

उद्य०-एक दंलरे के केशों मे खाय डालकर जो गृद्ध अन्ते हुआ वह-केाकेशि 
कचा-कचाकयि । कचन्केश। एक दरे प्र दण्डे ते पह्मर कटके को युद्ध अत्त हज 
कह-दग्डादण्ि । एक-दरभरे पर मसले मे अष्टार करके क दध प्रकत इजा व्ह-मुमलागुतनि / 

सिद्धि-केग्ाकेशि । केखनसुप्+केड+ सुर्‌ । केश्+केशम ठच्‌ । के शा+केगर+इ। 
केणाकेशि+सु / केशाकेशि+० । केशाकथि । 


यह सप्तम्यन्त दो छरूए केश पदयो का कत्र तेनेदमिति सरूपे" (२।२१२८५ ते 
वहट्रीहि समास हँ । गहा केमव्यतिह्णर अर्थं मे क्टिगान केके" णन्दते इछ सूत्रे से 
समासान्ते इद्‌ ' प्रत्यय है । अन्येषामपि दश्यते (६/३ ।९२७) खे एक्ट को शीर्ष हेत 
८ दत कर्मव्यतिहारः का तिषदुुपरश्तीनि च" (२१११७) मे पठ होने से इच्‌- 
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भरत्ययान्ते शब्द क्री अव्यफीभाव सला होती है ओर उसकी अव्यकीभावश्च' (१ ८१/४४) 
ते अव्ययरज्ञा होकर अव्ययादापुपुपः" (२।५८।८२) से दु" का लुक्‌ ढोता है। रेते 
ही-कचाकचि, दण्डादण्डि गुक्तामुलि 
इच्‌ 
(१६) दिदण्ड्यादिभ्यश्च 1१२८ 
परऽ्वि०-द्विदण्डि-आदिभ्यः ४।३ च अव्ययपदम्‌ 
स०-द्विदण्डि आदिर्थेषां ते द्विदण्ड्यादयः, तेभ्यः-द्विदण्ड्यादिभ्यः 
(बहत्रीहिः) । 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, इच्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः- बहुव्रीहौ दिदण्ड्यादिभ्यश्च समासान्त इच्‌ । 
अर्थः- बहुत्रीहौ समासे द्विदण्ड्यादिभ्यः=द्विदण्ड्यादिशब्दसि द्धधर्थ च 
समासान्त इच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । 
उदा०-द्रौ दण्डौ यस्मिन्‌ प्रहरणे तत्‌-द्विदण्डि प्रहरति । द्विमुसलि 
प्रहरति, इत्यादिकम्‌ । 
द्विदण्डि । द्विमुसलि । उभाज्जलि । उभयाज्जलि। उभाकर्णि। 
उभयाकर्णि । उभादन्ति । उभयादन्ति ! उभाहस्ति ! उभयाहस्ति । उभापाणि। 
उभयापाणि | उभाबाहू । उभयाबाहु । एकपदि । प्रोह्यपदि । आढयपदि । 
सपदि । निकुच्यकर्णि । संहतपुच्छि । उभाबाहु । उभयाबाहु इति निपातनाद्‌ 
इच्‌प्रत्ययलोपः । प्रत्ययलक्षणेनाव्ययीभावसंन्ञा । इति द्विदण्ड्यादयः । । 


अगर्यमि7 काः अर्थ- (बहुत्रीहौ) क्त्री समास में (दविवड्यादिष्यः) हिदण्ठि 
आदि शब्दो के विद्धि के लिये (च) भी (समासान्तः) समास का अक्यद (च्‌) इय्‌ अत्यय 
तिराति है, 


उदा०-जिस अहार मेँ दो दण्ड है क्ह-द्वितण्डि। जित अहर मेदे मुतल है 
क्ह-द्विमुचविः इत्यादि । 

सिद्धि-विदण्डि / दवि+ ओरदण्ड^ओ / दि+दण्ड^इव्‌ । द्िदण्ड्+ह। द्विदण्डि । 
हिदण्डि+०। द्विदण्डि । 

यहा दवि ओर दण्ड श्ये का पर्ववत्‌ कटुकी समास है / दण्ड ' शब्द से इस सूवर 
ते समासान्त इच्‌ ' मत्य निपातित है । छेष कार्य पूर्ववद्‌ है । ठेते ही-दिगुसलि । 
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ज्ु-अदेशः- 
(१७) प्रसमृभ्या जानुनोर्जुः।१२६। 

पऽवि०-प्रसम्‌भ्याम्‌ ५।२ जानुनोः ६।२ जुः १।१। 

स०-ग्रश्व सम्‌ च तौ प्रसमौ, ताभ्याम्‌-म्रसमभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रनद्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवतति ! 

अन्वयः-बहु्रीहौ प्रसम्भ्यां जानुनोः समासान्तो ज्ञुः । 

अर्थः- बहुव्रीही समासे प्रसमभ्यां परस्य जानु-शाब्दस्य प्रातिपदिकस्य 
स्थाने समासान्तो ज्ुरादेशो भवति । 

उदा०- (प्रः) भ्कृष्टे जानुनी यस्य सः-प्र्नुः। (सम्‌) समीचीने 
जानुनी यस्य सः-संज्ुः । 

7 यभि7 काऊ अर्य (कहुग्रीलै) बटुतरीहि समास मे (पसमृष्यन) मर ओर सम्‌ 


णशन्दो से परे (जानुनोः जातु आ्ातिपिक रे स्थान मे (समासान्तः) समास का अक्यव 
(त्रः श आदश लेता है। 


उदा०- (प्रज अक्रष्ट- उत्तम है जानु जिसके क्ह-मङ । (सम्‌) समीचीन अच्छे 
ढै चानु जिलके वहस । 

रिद्धि-ग्युः। मओीजानुै। जातु ण प्र^ु/ नुमतु। पुः । 

गां प्र ओर जानु श्यो क पर्ववत्‌ बटुकरीहि समास है / श्रना" शब्द के जानू" 
के स्थान में इत पुत्र से समासान्त शु" आदेश है। 


यिशोखॐ जानुनोः" पद मे पष्ठी-द्विकयन का निर्देश सन्देह की निति के लिये 
क्रिया है कि जानु" के स्यान में श्रु" अदेश होता &ै/ जानन" पाठ पन्वमी ओर 
ष्ठी-विभक्ति का सन्देह हो सकता है ओर शु" आदे नहीं यह प्रत्यय है यह भी सन्देह 
हो सकता टै। 


ज्रु-आदेशविकल्पः- 

(१८) ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ।१३०। 
प०वि०-ऊर्ध्वत्‌ ५।१ विभाषा १।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, जानुनोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहुव्रीहौ ऊध्वज्जिानुनोर्विभाषा समासान्तो ज्जः 
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 अर्थः- बहुत्रीहौ समासे ऊर्ध्व-शब्दात्‌ परस्य जानु-शब्दस्य स्थाने 
विकल्पेन समासान्तो ज्ुरादेशो भवति । 
उदा०-ऊर्ध्वै जानुनी यस्य सः-ऊर्ध्वजुः । ऊर्ध्वजानुः । 
उश्रयभिि काः अर्थ (क्टुवीटौ) कहुग्रीहि समास ये (ऊर्ध्वात्‌) ऊर्ध्वे शब्द से परे 
(भानुः जानु शब्द के स्थानं नें (विभषा) विकल्प से (समासान्तः) समास का अक्यव 
(श्रुः) ज अगे हेत) । 
उका०-ऊर्ध्व-ऊचे है जानु-पुटने जिसके वह-अर््वुु ऊर्व / 
सिद्धि-(९/ ऊर्वः । टा ऊर्ध्वं ओर कानु शब्द का पूर्ववत्‌ कहटग्रीहि समास है / 
ऊध्वगानु" ग्रब्द के जानु शब्द के स्थान मे इस सूत्रे श्रु" अदेश है। 
(२ ऊर्ध्वनानुः । गहाः विकल्प पक्ष मे ऊर्ध्वनानु" शब्द के जानु शब्द के स्यान 
में श्रु" अदे मही! 
अनङ-आदेशः- 
(१६) ऊधसोऽनङ्‌ ।१३१। 
प०वि०-ऊधसः ६1१ अनड १।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-बहु्रीहौ ऊधसः समासान्तोऽनड्‌ । 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे ऊधःशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने 
समासान्तोऽनड्‌ आदेशो भवति । | 
उदा०-कुण्डमिव ऊधो यस्याः सा-कुण्डोध्नी गौः । घटोध्नी गौः | 


आयित साऽ अर्य (कहटत्रीलौ) ब्हुक्रीहि तमास मे (उथत-) ऊधस्‌ शब्द 
जितके अन्ते में ह उ प्रातिपदिक के स्थान गे (समासान्तः) समास का अवयव (अनङ्‌) 
अनङ्‌ अदेश ढता है। 

उदा०-कुण्ड के समान उथः=काक़ है जिसका वह-कृग्डेध्नी गौ । घट~धडे के 
तमाने ऊः है जिर्तका वह-षटोध्नी गौ 

सिद्धि-कुण्डोध्नी । कुण्ड+सुनऊधस्‌+तु । कुण्ड+ऊधर्‌ । करण्डोध अनङ्‌ / 
कुण्लेधन्‌+जी्‌ । कुण्डोधन्‌+"ई। कृण्डेध्नी+सु । कुण्लेधी+० । कुण्डोध्नी । 

यहा कुण्ड ओर ऊधस्‌ रन्दो का पूववत्‌ बहूफ्रीहि समास है । कण्डेधस्‌ ` के स्कार 
के स्थाने गरं इस सूत्रं से अनङ्‌ आदेश लेता! अपश के डित्‌ लेने से कह च्व 
(८१/५२) ते अन्त्य जल्‌ के स्थाम मे करिया जाता है। अतो गुणे” (६।१।९७) से 
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पररूप एकादेश लेता है । स्त्रीत्व-विवकषा गे नहुग्रीहेरूयसो उषु" (४ 1९/२५) पे डीम्‌ 
प्रत्यय ओर अल्लोफेऽनः” (६ ।(८/९२४) से अग के अकार क्रा लेप होता है। देते 
ही-षरोक्नी। 

अनड-अददेशः- 


(२०) धनुषश्च ।१३२। 

पर्विऽ-धनुषः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ-समासान्ताः, बह्रीह्ौ, अनङ्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-बहुब्ीहौ धनुषश्च समासान्तोऽनद्‌ । 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे धनुःशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने 
समासान्तोऽनङ्‌ आदेशो भवति । 

उदा०-श्ाडर्गं धनुर्यस्य सः-शाद्धिन्वा । गाण्डीवधन्वा । पुष्पधन्वा | 
अधिज्यधन्वा । 

उगोर्यभ) क72 अर्य (दहुत्रीौ) ब्रीहि समास मे (शनुषः) धनुष्‌ छब्द जिसके 


अन्त गे है उस आकिपदिकं के स्यान में (समासान्तः) समात का अवयव (अनङ्‌) अनङ्‌ 
आवेश होता है / 

उ्दा०-ग्राङुर्ग-सीत का कना हआ है धनुष्‌ भिसका कह-शाङुर्गधन्वा विष्णु । 
गाण्डीकः=प्रनिथिविशेषवाला धनुष्‌ है जिसका वह-गाण्डीवधन्वा अर्जुन । एष्य का है धनुष्‌ 
जिका वह-पुष्पधन्वा कामदेव । अधिज्य ज्या (डोरी। विसकी चद्धी हहं है ठेवा धनुष्‌ है 
येह-अधिज्यधन्वा । 

तिदि-शाङ्र्गधन्वा । गाङ्ग चु+धनुषसु । णाड्र्गधनुम्‌ । श्ाद्गधनु अनङ्‌ । 
गाड््गधत्कन्‌ममु / णाङ्गधन्यानू+सु । णाङ्गधिन्वान्‌+८ । शाद्गधन्वा । 

यहा शाङ्ग ओर धनुम्‌ शन्दो का पूर्ववत्‌ वहट्रीहि एमास है । छडग्धिनुष्‌ शब्द को 
इस सूत्र घे पूर्ववत्‌ अनङ्‌ अदे होता है! ईको यणचि" (६ ।/१।७६/ से यण्‌-अदेश 
सर्वनामस्याने चासम्बुद्धौ" (६ ।८।८॥ से नकारान्त अग की उपधा को दीर्घ हतल्ट्यान्धयो 
दीषत्ति०“ (९ /१ ६७) से चु“ क तेप ओर नत्तेपः प्रातिपदिकान्तस्य“ (८ (२/७) मे 
नकार करा लोप होता है / एेसे ही- गण्डीवधन्व), पुष्पधन्वा, अधिज्यधन्वा । 


अनड-अदेशविकल्पः- 
(२१) वा सज्ञायाम्‌।१३३। 
पठवि०-वा अव्यसपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अनङ्‌, धनुष इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- बहुव्रीहौ धनुषो वा समासान्तोऽनड्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासे धनुःशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने विकल्पेन 
समासान्तोऽनड आदेशो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-णतं धनुर्यस्य सः-शतधन्वा, शतधनुः । दृढं धनुर्यस्य सः- 
दृढधन्वा, दृढधनुः । 

अर्यमा खा अर्य (वहुत्रीली) बहुक्रीहि ठमास मे (धनुष्‌) धनुष्‌ शब्द जिसके 
अन्त में है उत प्रातिपदिकं के स्थाने मेँ (वा) विकल्प से (समासान्तः) समास का अक्यव 
(अनङ्‌) अनद्‌ आदेश लेता है (सक्नायाम्‌) यरि कहां सज्ञा अर्थ की प्रतीति हो। 


उदा०- ग्रत सौ है धनुष्‌ भिरके वह-णतधन्का, श्रतधनु । दृद है धनुष्‌ जिसका 
वह-दटधन्वा, दढधनु । 

सिद्धि- (९) शतधन्वा । यहां श्रत ओर धनुष्‌ शब्दौ का पूर्ववत्‌ बहुत्रीहि समास 
है, शतधनृष्‌ शब्द को हस सूत्र से सजा विषय मे अनद्‌ आदेश है । छेष कार्य पूववत्‌ है । 
एते ही-डधन्वा । 


(२) शतधनुः । यहा शतधनु्‌ एव्यं को हस छत्र से विकल्प यक्ष मे अनद्‌ 
अदिश नहीं है । एवे ही-द्टधनुः । 
निङ-आदेशः- 


(२२) जायाया निङ्‌ ।१३४। 

प०्विऽ~-जायायाः ६।१ निड १।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तते । 

अन्ययः-बहुप्रीहौ जायायाः समासान्तो निङ्‌ । 

ऊर्थः- बहुव्रीहौ समासे जाया-शब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य समासान्तो 
निड अदेशो भवति । 

उदा०-युवतिर्जाया यस्य सः-युवजानिः । वृद्धजानिः । 

उतरार्यभ7 षड जर्थ- (ह्रीढौ) नहुप्रीटि समात मे (जायायाः) जाया शब्द 
जिसके अन्त मे है उस प्राठिपदिक को (समासान्तः) समास का अक्यव (विद्‌) तिङ्‌ अदेश 
हेता है। 

उदा०-युवति है जाया=परत्ी जिसकी वह-ुवजानि । वृद्धा है जाया जितकी 
वह-त्र्कानि। 

सिदि-युक्जाति। युवतिःयुजायानसू । युवति+जाया। युवति जाय्‌ निड्‌। 
युवेन्‌+जाणति । युकजाति+सु / युक्नातिः । 
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यहा युवति ओर जाया शब्दों का पर्ववत्‌ कहटुत्रीहे सलमाल दै । युवति जाया” शन्द 
को इत सूत्र से समासान्त निङ्‌ आदेश होता है । लोपो व्योर्वलि" (६/१ /६५) से जय 
के यकार का लोप ओर स्तियाः पवत्‌" (६/२।२४/ से यृवाति श्रब्द को परवद्भाव 
(युवन्‌, लेतः £ / एसे ही-व्द्धजानिः । 


इकारादेशः 
(२३) गन्धस्येवुत्पूतिसुसुरभिभ्यः।१३५। 

प०वि०-गन्धस्य ६।१ इत्‌ १।१ उत्‌-पूति-सु-सुरभिभ्यः ५।३। 

सऽ-उच्च पतिश्च सुश्च सुरभिदच ते-उत्पूतिसुसुरभयः, तेभ्यः- 
उत्पूतिसुसुरभिभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहुव्रीहौ उत्पूतिसुसुरभिभ्यो गन्धस्य समासान्त इत्‌। 

अर्थः-बह्ु्रीहौ समासे उत्पूतिसुसुरभिभ्यः परस्य गन्धशब्दस्य 
प्रातिपदिकस्य समासान्त इकारादेशो भवति ! 

उदा०- (उत्‌) उद्गतो गन्धो यस्य सः-उद्गन्धिः । (पूतिः) पूतिर्गन्धो 
यस्य सः-पूतिगन्धिः । (सुः) सुष्टु गन्धो यस्य सः-सुगन्धिः । (सुरभिः) 
सुरभिर्गन्धो यस्य सः-सुरभिगन्धिः । 


आर्यभि7काॐ भर्य- (बहटुव्रीलै। बहुत्रीहि समास में (उत्पूतिदुुरभिभ्यः) उत्‌ 
पतिः सु युरभि शब्द से एर (गन्धस्य) गन्ध शब्द को (समासान्तः) समास का अक्यव 
(इत्‌) इकार आदेश लेता ठ । 

उदा०-(उत्‌) उदृगत=उष्ट गया है गन्ध गुण जिसका वह-उद्गन्थि! (एति) 
प्रति निन्दिति है गन्ध गुण जिसका क्ह-पुतिगत्थि। (वु सुपूजित है गन्ध गुण जिसका 
वह सुगत्धि। (घुरि) मुरभि-=श्रिय है गन्ध गुण जिसका वह-सु रभिगन्धि । 

सिद्धि-उद्गन्धिः / उत्‌+सुःगन्धः^ु / उत्गन्थ / उद्गन्ध्‌ इ । उद्गत्धि+^ु । 
उदट्गन्धिः 


यहा उद्गन्ध" के गन्ध ग्रब्द को इस सूत्र ठे समासान्त इकार अष्ट दढै। देते 
ही- एृतिग्न्धिः, सुगन्धिः, वुरभिगन्धिः । 
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इकारादेशः- 


(२४) अल्पाख्यायाम्‌ ।१३६। 

वि०-अल्पाख्यायाम्‌ ७।१। 

स०-अल्पस्य आस्या-अल्पाख्या, तस्याम्‌-अल्पास्यायाम्‌ (षष्टी- 
तत्पुरुषः) । 

अनुण०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, गन्धस्य, इद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहुत्रीहावल्पाख्यायां गन्धस्य समासान्त इत्‌ ¦ 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासेऽल्पाख्यायां वर्तमानस्य गन्ध-शब्दस्य प्राति- 
पदिकेस्य समासान्त इकारादेशो भवति । 

उदा०-सूपो्ल्पो यस्मिंस्तत्‌ -सूपगन्धि भोजनम्‌ । घृतगन्धि भोजनम्‌ । 
क्षीरगन्धि भोजनम्‌ । गन्धः~अल्पमित्यर्थः । 

आर्य खाः सर्य (बुत्रीलौ) ्हूक्रीहि समास में (अल्पाख्यायाम्‌) अल्प-अर्थं 


मे विद्यमान (गन्धस्य) गन्ध शब्द को (समासान्तः॥ समास का अवयव (इत्‌) इकार अदेश 
होता है। 


उदा०-अल्प-थोडी है सूप-वाल जिसमें वह-सूप्गन्धि भोजन + अल्प है घत 
जिसमें कह-पुतगन्धि भोजन / अल्प है श्रीर-=दुर जिसमें कह-क्षीरगन्थि भोजन । 

सिद्धि-सरपगरन्धि । यहा सूप ओर गन्ध शब्दो का पूर्ववत्‌ क्टुक्रीहि लमास है। 
परुपगन्ध" के गन्थ छन्दं को इत सूत्र से समासान्त इकार अदेश है / देसे ही- घृतगन्धि, 
क्रीरगन्धि । 


इकारादेशः 


(२५) उपमानाच्च ।१३७। 

परवि०-उपमानात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, गन्धस्य, इद्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-बहूव्रीहावुपमानाच्च गन्धस्य समासान्त इत्‌ | 

अर्थः-बहत्रहौ समासे उपमानवाचिनः शब्दाच्च परस्य गन्ध-शब्दस्य 
समासान्त इकारादेशो भवति । 

उदा०-पदूमस्येव गन्धो यस्य सः-पद्मगन्धिः । उत्पलगन्धि । 
करीषगन्धिः । 
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अगरयस्िः का अर्थ (बहुव्रीहौ) कहुवरीहि सयास मे' (उपमानात्‌) उममानकाची 
न्द से (च) भी परे (गन्थः) गन्ध प्रातिपदिक को (समासान्तः) समास का अकव (इत्‌) 
ङ्कारे आदेश हेता है। 


उदा०-पदृम्कमल के समान गन्य गुण है जिसका वह-पद्मगन्थि ! उत्पत 
नीलकमल के समान गन्ध गुण है जिसका वह-उत्पतगन्धि । करीष=गुष्के गोमय के समान 
गन्ध गुण टै जिसका कह-करीषगृत्धि। 


तिद्धि-फट्मगन्धिः । यष उपमानकाी मौर गन्ध शब्दो का पूर्ववत्‌ बहुगरीहि 
समास है / शद्मगन्ध" के ग्रन्थ शब्दो को इस सूत्र से समासान्त इक्र अदेश है। एसे 
ही-उत्पलगरन्धिः, करीषगन्धिः । 


लोपादेशः- 


(२६) पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः।१३८ । 
पण्वि०-पादस्य ६।१ लोपः १।१ अहस्त्यादिभ्यः ५।३। 
स०-हस्ती आदिर्येषां ते हस्त्यादयः, न हस्त्यादय-अहस्त्यादयः, 

तेभ्यः-अहस्त्यादिभ्यः (बहूवीहिगर्भितनम्‌तत्पुरूषः) । 
अनु०-समासान्ताः, बहरी, उपमानाद्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-बहूप्रीहावहस्त्यादिकाद्‌ उपमानात्‌ पादस्य समानान्तो लोपः। 
अर्थः-बहुव्रीहौ समासे हस्त्यादिवर्जिताद्‌ उपमानवाचिनः शब्दात्‌ 
परस्य पादशब्दस्य प्रातिपदिकस्य समासान्तो लोपादेशो भवति । 
उदा०-व्याप्रस्येव पादौ यस्य सः-व्याग्रपात्‌, सिंहपात्‌ । 
हस्तिन्‌ । कटोल । गण्डो । गण्डोलक । महिला । दासी । गणिका | 
कुसूल । इति हस्त्यादयः । । 
उअगर्यभा साॐ जर्थ- (कुत्र) बहुत्रीहि समास मे (अहस्त्यादिभ्यः) हस्ती आदि 


शदो रे भिन्न (उपमानात्‌) उममानकाछी शब्द से परे (दत्य) फाद प्रातिपदिक करो 
(सिमारान्तः॥ समास का अवयव (लषः) तोप अदेश होता है। 

उदा०-व्याप्र=बाध के समान है पादपा निके कह-व्याघ्रएरत्‌ / पिल-फेर के 
समान # एद जिसके कवट-मिहपत्‌ 

सिद्धि-व्याप्रणात्‌ । या उप्मानवाछी व्याघ्र ओर पाद गौं का पूर्ववत्‌ बहुव्रीहि 


समास है। व्याघ्रपाद" के फरद शन्द के अन्त्य अकार को इस सूत्र ते तलोपदेश होता &। 
एसे ही-सिह्णत। 
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लोपादेशः- 


(२७) कुम्भपदीषु च ।१३६। 

पर्विऽ-कुम्भपदीषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-समासान्ताः बहुव्रीहौ, पादस्य, तोप इति चानुवतति । 

अन्वयः-बहुत्रीहौ कुम्भपदीषु च पादस्य समासान्तो लोपः 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे कूम्भपदीप्रभृतिषु च वर्तमानस्य पादशब्दस्य 
प्रातिपदिकस्य समासान्तो लोपादेशो भवति । 

उदा०-कुम्भस्येव पादौ यस्थाः सा-कुम्भपदी ¦ शतं पादा यस्याः 
सा-शतपदी, इत्यादिकम्‌ । 

कुम्भपदी } शतपदी अष्टापदी । जालपदी । एकपदी । मालापदी । 
मूनिपदी । गोधापदी । गोपदी । कलश्षीपदी । चृतपदी । दासीपदी । निष्पदी । 
आद्रपदी । कुणपदी ! कृष्णपदी । द्रोणपदी । दरुपदी । शकृतूपदी । सूपपदी । 
पञ्चपदी । अर्वपदी । स्तनपदी । इति क्म्भपद्यादयः । । 

-आर्यमिष7ॐ भर्थ- (बहुत्रीहौ) वहु्रीि समास में (कुम्भपदीयु) कुम्भपदी 


आदि न्दो मे (च) भ विमाने (कणादस्य) पादं आ्िपदिक को (शमातान्तः) समास का 
अवयव (लोपः) लोप अदेश होता हे । 

उदा०-कुम्भ=कलश के समान हे पदक जिसके क्ह-कुम्भषदी । शत सी है 
पाद जिसके वले-शतपदी इत्याहि । 

तिद्धि-कुम्भफ़दी। कुम्भनतु+फाद्लयु/ कुम्भ+पाद। कुर्भ^पराद्‌+ङीक्‌/ 
कम्भ^पत्‌+ई। कुम्भपदी । कुम्भषठी। 

यहा कुम्भ ओर पाद शब्दे का पूर्ववत्‌ कहत्रीहि तमात है / कम्भफाद के एद शब्द 
को इल सुद्र ठे समासान्त लोपदेश है / स्करीत्व-किवक्षा ने पादोऽन्यतरस्याम्‌" (४ 1१ ।८। 
ठे डीप्‌ अत्यय ओर शरदः पत्‌" (६ (४१२०) से एद करो एत्‌ अगदेन लेता है । 

कुम्भपदी आदि शदे का समुदाय सूप में पठ का प्रयोजने यह है कि स्त्रीलिङ्ग 
मे ओर डीए्‌ प्रत्यय विषय मेँ ठी कुम्भपदी" आदि छन्द मेः एद के अन्त्य अकार का तेष 
होता टैः अन्यतरे नही 


लोपादेशः- 


(२८) सख्यासुपूर्वस्य ।१४०। 
पऽवि०-संख्या-सूपर्वस्य ६।१। 
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स०-संख्या च सुश्च तौ संख्यासू, संख्यासू पूर्वा यस्य स संख्यासुपूर्वः, 
तस्य-संख्यासुपूर्वस्य (बहुत्रीहिः) । 

अनुऽ-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, पादस्य, लोप इति चानुवतते । 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासे संख्यापूर्वस्य सपूर्वस्य च पाद-शब्दान्तस्य 
प्रातिपदिकस्य समासान्तो लोपादेशो भवति । 

उदा०- (सस्या) दौ पादौ यस्य सः-द्विपात्‌ । त्रिपात्‌ । (सुः) शोभनौ 
पादौ यस्य सः-सुपात्‌। 

अआर्यभितवाॐ अर्य (कह््रीटी) बहुत्रीहि समास मे (सख्यासुपूवत्य) सघ्यावाची 


ओर यु शब्द जिततके पूर्व मेहः उस (पादस्य) फक-अन्तवाते प्रातिपदिक को (तमासान्तः) 
समार का अवयव (लोपः) लोप अदेश लेता है! 


उदा०- (कस्या) दो हैः पादप जितके वह.दिपात्‌। तीन है एदं भिक 
कह-त्रिात्‌ । (र दु=युन्दर हैः फाद जिसके क्ह-तुएत्‌ । 

सिद्धि-द्िफाठ। गहा क्वि ओर पाद शन्दोः का पूर्ववत्‌ ब्रीहि समास है । द्विपाद" 
के एराद शब्द को इस सूत्र तरे समाठान्त्त लेफ़दे है ओर वह अलोऽन्त्यस्य" (१ ८१/५२) 
ते फ़रद शब्द के अन्त्य अक्रार केता है देसे ही-त्रिषाठुः दुपणठ। 
दत्ु-अदेशः- 

(२६) वयसि दन्तस्य दतु ।१४१। 
पठवि०-वयत्ति ७ ।१ दन्तस्य ६।१ दतृ १।१ (सु-तुरक) । 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, संख्यासुपूर्वस्य इति चानुवतति । 
अन्वयः- बहुव्रीहौ संख्यासुपूर्वस्य दन्तस्य समासान्तो दतु, वयसि । 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे संख्यापूर्वस्य सपूर्वस्य च दन्त-शब्दान्तस्य 

प्रातिपदिकस्य समासान्तो दतृ-आदेशो भवति, वयसि गम्यमाने । 
उदा०- (संख्या) द्रौ दन्तौ यस्य सः-द्विदन्‌ । त्रिदन्‌। चतुर्दन्‌। 

(सुः) शोभना दन्ता यस्य समस्ता जताः सः-सुदन्‌ कुमारः । 
उआऋरर्यभि7का अर्थ (बहुव्री) कटुक्रीलि समास में (सव्यायुुर्स्य) सस्यावाची 


ओर तु ब्द जिसके पूर्वं मै हैः उस (दन्तस्य) दन्त-अन्तवाले भतिग्दिक से (समासान्तः) 
समास का अवयव (द) दत अदेश होता है । 
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उदा०- (क्या दो हैं दन्त मित्रके वह-द्विन्‌ । तीन हैँ दन्त जिततके वह-त्रिठनू । 
चार ह दन्त किसके क्ह-च्ठुवन्‌। (पु) दु=ुन्दर निकले हैः मत्त दन्त भिस 
व्ह-दुदन्‌ कुमार । 

रिद्धि-दिवन्‌ । द्वि+ओी+दन्त+ओौ । द्ि+दन्त। ह+ । द्िदत्^सु । दविदत्‌+सु / 
नद्युमृत्^सु । दिव्त्‌त्‌^यु । दिपम्‌त्‌+०। ददन्‌ । 

यहा छख्याकाची द्वि ओर दन्त शब्दो का पूर्ववत्‌ कहुकरीहि समास ह । द्विवन्त" के 
दन्त शब्दे को इक शूत्र से समातान्त द़॒ अदेश है/ क्के उगित्‌ (ऋछ-इत्‌) होने से 
उगिदचां सर्वनामस्ानेऽद्ातोः” (७१/७०) ते नुम्‌ आगम लेता है; इहत्ड्यान्भ्यो 
दीष” (६ १ (९७ ते परु" का लोप ओर कयोगान्तस्य लोपः” (८।२।२३) से 
सयोगान्त तकार का तोष होता है / पेते ही-त्रिदनु, चतुर्दतुः दद्‌ । 


दतृ-आदेशः- 
(३०) छन्दसि च ।१४२। 
` पऽवि०-छन्दसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-समासान्ताः, बह्रीही, दन्तस्य, दतु इति चानुवरतति । 

अन्वयः-छन्दसि च बहुत्रीहौ दन्तस्य समासान्तो दतु । 

अर्थः- छन्दसि विषये च बहुत्रीहौ समासे दन्त-शब्दस्य प्रात्तिपदिकस्य 
समासान्तो दतृ-अदेशो भवति । 

उदा०-पत्रदतमालभेत । उभयादत आलभेत (ऋ० १०।९०।१०} | 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत्तः (यजु० ३१।८)। 


अप्यरि काॐ अर्थ्‌ (छन्दसि) वेदविषय मेः (च) भी (कटु्रील्ल) वह्रीहि 
समास में (दन्तस्य) दन्त मातियद्िके को (समासान्तः) समासत को अवयव (1/8, 
अदेए होता है । 


उदा०-पकदतमालभैत / उभरयादत आलभेत (० १०/९० 1१०} / तस्मादश्वा 
अजायन्त ये के चोभयादतः (यजु ३९ ८८) । अश्व ओर नो उभयादंत्‌-दोनो ओैर 
दन्तवाते प्र है वे उस्र परमपरं सै उत्वन्न हये है/ 


सिद्धि-प्तरेदत्‌ । यहा पत्र ओर दन्त शब्दो का एकवत्‌ वहुगरीहि समास हे प्रदन्ते 
के दन्ते शब्द क इस क्त्र से छन्दविषय गे द अदेश है । देसे ली-उभयादत। 
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दतू-आदेशः- 
(३१) स्त्रियां सज्ञायाम्‌ ।१४३। 
पऽवि०-स्त्रियाम्‌ ७।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, दन्तस्य, दतृ दति चानुवतते । 
अन्वयः- बहुव्रीहौ स्त्रिणां दन्तस्य समासान्तो दतृ, संज्ञायाम्‌ 
अर्थः- बहुत्रीहौ समासे स्त्रियां च विषये दन्तस्य प्रातिपदिकस्य 
समासान्तो दतृ-आदेशो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-अय इव दन्ता यस्याः सा-अयोदती ¦ फालदती । 


अर्यमा षाड अर्थ-(बह्रीही) बहट्रीहि समाचर मे (च्तरियाम्‌) स्त्रीठिदूग विषय 
मे (दन्तस्य) दन्त पऋतिपदिक को (समासान्तः) समास का अवेयते (टर) दत्र अदेश होता 
है (सज्ञायाम्‌) यदि व्हा सज्ञा अर्थ की प्रतीति हो, 


उदा०-अयः सुकर्णं के समान सुन्दर ठँ ठत जिसके वह-अणोदती । फाल-हनट 
की फ़्ठी के समान लम्बे हँ दन्त जिसके क्ह-फालदती / 


सिद्धि-अयोदती । अयस्‌+सुदन्त+जस्‌ । अयसूदन्त । अयह्+दन्त ८ अयर्‌+देन्त । 
अय ड+दन्त । अयोदन्त / अयोदटर । अयोदंत्‌+ङी्‌ । अफोदत्‌+ई/ अयोदती+ु । अयोदती । 


यहं अयस्‌ दन्त शन्दो का पूर्ववद्‌ ब्रीहि समास है। अयस्‌” के सकार का 
धसजषो रः“ (८ ।२ /६६/ से एत्व हशि च" (६ ४ %२/ ते रेफ़ करो उत्व ओर 
आदुणः” (६ (१ /८६॥ से गुणरूप एकदे हेता ठ । अयोदन्त के दन्त शब्द को हस सूत्र 
से स्क्रीलिद्धग मेँ तथा सज्ञा विषय मे दत्‌ आदे लेता है। दत्र के उगित्‌ (-इत्‌) होने 
से उगितश्च (५ ।९/६) ते स्रीलिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय होता ठै । एेरे ही-फ्लदती । 
दत्तृ-आदेशविकल्पः-- 

(३२) विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌ ।१४४। 

प०विए-विभाषा १।१ श्याव-अरोकाभ्याम्‌ ५।२। 

सठ-श्यावङ्च अरोकङ्च तौ क्यावारोकौ, ताभ्याम्‌-श्यावारोकाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) ¦ 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, दन्तस्य, दत इति चानुवतते ।. 

, अन्वयः-बहु्रीहौ श्यावारोकाभ्यां दन्तस्य विभाषा समासान्तो दत्र । 
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अर्थः-बहुव्ीहौ समासे इयावरोकाभ्यां शब्दाभ्यां परस्य दन्त-शब्दस्य 
प्रातिपदिकस्य विकल्पेन समासान्तो दतू-अदेशो भवति । 
उदा०- (श्यावः } शयावा दन्ता यस्य सः-श्यावदन्‌, श्यावदन्तः | 
(अरोकः) अरोका दन्ता यस्य सः-अरोकदन्‌, अरोकदन्तः । 


आयिः खाॐ मर्थ (बहुत्रीहौ) बहटु्रीहि समास मे' (श्यावारोकाभ्याम्‌) श्याव 
ओर अरोक शब्दो से परे (दन्तस्य) दन्त प्रातिपतिकि को (विभाषा) विकल से (समासान्तः) 
समातं का अवयव (तर) पत्र अदेश हेता है, 


उदा०- (श्याव श्याक=कराले हँ देत जिसके कह-श्यावदन्‌, स्यावदन्त । (अरोक) 
अरोकदीप्ति से रहित है दन्त जिसके वषट-अरोकदनू, अरोकदन्त। 


शिद्धि- (2 श्यावदन्‌ । यहा श्याव ओर दन्त शब्दो का पर्ववत्‌ बहुपरीहि समास 
2 / श्यावदन्त" क दन्त शब्द को हत सूत्र से समासान्त दत अदे है / शेष कर्थ दन्‌" 
(4 (४४४ के समान है । ठेते ही-असेकदने । 


(२ श्यावदन्तः ॥ यहा श्याव ओर दन्त शब्दो का पुर्ववत्‌ कूप्रीहि समार छै 
ठिकल्प पक्ष ग श्याव्दन्त' के दन्त छन्द को इस भत्र से लमासान्त द्र आदे नही है । 
दत्रु-आदेशविकल्पः-- 

(३३) अग्रान्तशुद्ध शुभ्रवृषवराहेभ्यश्च ।१४५ | 
परवि०-अग्रान्त-शुद्ध-शुभ्र-वृष-वरषिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
सण-अग्रमन्ते यस्य सः-अग्रान्तः, अग्ान्तश्च शुद्धश्च शुभरश्च वृषश्च 

वराहश्च ते उग्ान्तणुद्धुभ्रवृषवरहाः, तेभ्यः-अगरान्तशुद्धशुभरवृषव रभ्य: 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-समसान्ताः, बहुत्रीहौ, दन्तस्य, दतु, विभाषा इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-बहूव्रीहौ अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवरहिभ्यो दन्तस्य विभाषा 
समासान्तो दतृ । 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासेऽग्रान्तात्‌ शुदधशुभ्रवृषदराहेभ्यश्च रब्देभ्यः 
परस्य दन्त-शब्दस्य प्रातिपदिकस्य विकल्पेन दतु-आदेश्षो भवति । 

उदा०- (अग्रान्तम्‌) कडमलस्याग्रम्‌-कुडमलाग्रम्‌, कुडूमलाग्रमिव दन्ता 
यस्य स-कुड्मलाग्रवन्‌, कुडमलाग्रदन्तः । (शुद्धः } शुद्धा दन्ता यस्य 
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सः-शुद्धदन्‌, शुद्धदन्तः । (शुभः) शुभ्रा दन्ता यस्य सः-शुभ्रदन्‌, शुप्रदन्तः। 
विषः) वृष इव दन्ता यस्य सः-वृषदन्‌, वृषदन्तः । (वराहः) वराह इव 
दन्ता यस्य स-व सहदन्‌, वराषहदन्तः । 

आर्य षा अर्व-(क्हु्रीटौ) कटुत्रीहि समास गे (अग्रन्त्ुदधशुशरतयवेराहेष्यः) 
अग्र गन्द निके अन्त गहै उस तथा शद्ध श्रुश्नः कफ वराह शब्दे से परे (दन्तस्य) दन्ते 
आआिषदिक को (विणाया) विकल्प से (समासान्तः, समास का अक्यव (क्त्र) द्र अदेश 
होता है 

उदा०- (अश्रान्त) कुड्मल=खिली ई फूल की कती के उ्र-अगले भाग के समान 
है दन्त जितके क्ह-कुड्मलप्रवन्‌ कुट्मल्रदन्त । (रुन्ध श्रु टै दन्त जिसके क्ह-गरुखदन्‌ 
ण्र्धदन्त । (धरुभ) शुभ-सफेद हँ दन्त जिसके व्ह -शु्रद्‌ शुप्रदन्त । (त्व वेष वैल८चूह्ा 
के समान है दन्त जिसके वह-कृषदन्‌. व्रकदन्त । (वराह) दराह्~दुजर के समान हैँ दन्त 
जिसके वह-वराहद्म्‌ कराह्दन्त 


विद्धि- (2) कुट्मलाप्रदन्‌ । यष्टा अग्र शब्द णिकके अन्त मे है उत कुड्मालाघ्र 
ओर रन्त शब्दों का पुर्ववत्‌ कहटु्रीहि समास है । करुडमलप्रदन्त' के दन्ते शन्द को हस सूत्र 
मे एत आदेशा है। शेष कर्य दिद (५ ।८।९४९) के समान ठै । देते टी-शुखदरं 
आदि। 


(२/ कृड्मलाग्रदन्तः । यष्टा कुङ्गलप्रदन्तण के वन्त शब्द को इस सत्र से 
विकल्प मे द“ आदश नही है । देसे टी-शुद्धदन्तः आरि । 


लोपादेशः- 
(३४) ककुदस्यावस्थाया लोपः।१४६। 
पर्विऽ-ककुदस्य ६।१ अवस्थायाम्‌ ७।१ लोपः । 
अनु०-समासान्ताः, बह्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -बहुव्रीहौ ककुदस्य समासान्तो लोपोऽवस्थायाम्‌ । 
अर्थः- वहुव्रीहौ समासे ककुद-शब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य समासान्तो 
तोपदेशो भवति, अदस्थायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-असंजातं ककुदं यस्य सः-असंजातककूत्‌ । बाल इत्यर्थः । 
पूर्ण ककदं यस्य सः-पूर्णककूत्‌ ! मध्यमवया इत्यर्थः ¦ उन्नतं ककुदं यस्य 
सः-उन्नतककुत्‌ । वृद्धवया इत्यर्थः । स्थूलं ककुदं यस्य सः-स्थूलककृत्‌। 
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बलवानित्र्थः । यष्टिरिव ककुदं यस्य सः-यष्टिककुत्‌। नातिस्थूलो 
नातिकृश इत्यर्थः । 

उ यशि7फाः अर्थ (कहु) बषु्रीहि तमास में (क्क्रुदस्यु) ककुद शब्द 
जिसके अन्त मेँ है उस अआतिपविकि को (लोपः) लेप अदिश होता है (अकस्यायाम्‌) यदि 
व्हा अवंस्या= आयु आदि वस्तु-धर्मो की प्रतीति ले । 

उका०-जिठके ककुदे (बैल की धटी) असनात्त=जत्प्न नटी हज है क्ह- 
अत्तजातककुत्‌ क्छ / एर्णफूरा टै कर्द जिका वह-पुण्किकुत्‌ / मध्यम अवत्या का 
कैल । उन्नत ह ककुद जिका केह-उन्नतककत्‌ / त्रद्ध अवस्था का वैल । स्थत =मोटा है 
ककुद जिसका व्ह-स्थूलककुत्‌ । बलवान्‌ कैल । यष्टि-लाठी के समान दढ है ककुद जिसका 
वह -यष्टिककुत्‌ । न अधिक स्थूल ओर न अधिक कृश~प्रतता कैल । । 

सिद्धि-असजातककुत्‌ / यहां अजात ओर ककुद शब्दो का एकवत्‌ बुकरीटि 
समात &ै/ असजात्केकुद ' शब्द को इस शरूत्र से लोपादेश है ओर कह अलतोऽन्त्यस्य" 
(९/९।५२/ से ककुद" के अन्त्य अकार का तरोप होता है/ देते ली-युर्णककुत्‌ आहि / 


लोपादेशः (निपातनम्‌)- 
(३५) त्रिककुत्‌ पर्वते।१४७। 

पण०्वि०-त्रिककूत्‌ १।१ पर्वते ७।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहुवरीहौ त्रिककुत्‌ समासान्तो लोपः, पर्वते । 

अर्थः-बहूत्रीहौ समासे त्रिककुत्‌" इत्यत्र समासान्तो लोपादेशो 
निपात्यते, पर्वतेऽभिधेये ¦ 

उदा०-त्रीणि ककुदानि यस्य सः-त्रिककूत्‌ पर्वतः । ककुदाकारं 
पर्वतस्य श्युङ्गं ककुदमिति कथ्यते | 

आर्य स2 जर्थ- (हुत्रीहौ) वहत्रीहि समास में (त्रिककुत्‌) त्रिककुत्‌ इल एद 


मे (समासान्तः) समास का अक्यव (लषः) लोप अदेश निपातित है (पक्ति) यदि क्ल 
पर्वत अर्थं अभिधेय ढो, 


उदा०-तीन है ककुद जिलके क्ह-त्रिककुत्‌ पर्वत । ककुद (कैल की धुष्टी) के 
` आक्रतिगाले पवत के शिखर ककुद कटलाते है। 

सिद्धि-त्रिकेकटे । या त्रि ओर ककूद शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुत्रीहि समास है / 
त्रिककुद के ककुद छन्द को हस सूत्र से कोषदेश् तिफातित है ॐर कह अलोऽन्त्यस्य" 
९/१ /५२/ से ककु के अन्त्य अकार करा लोए लेता € । 


४६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विशो म वुलेमाने फे समानान्तर श्रीनगर की पर्वत-श्रख्ला है जो योव (वैति 
नाम-यहवठी। नदी के पूर्व है एवं दोनों के प्रे टोका ओर काकड़ की शलाय है । पवतो 
की यह तिहरी दीवार ठीक ही त्रिककुत्‌" कटलाती शी (2 जयचन्द्र विद्यालकार-कृत 
भारतभरमि प १२९) / 
लोपादेशः- 


(३६) उद्विभ्यां काकुदस्य ।१४८। 

पञ्वि०-उद्विभ्याम्‌ ५।२ काकुदस्य ६।१। 

स०-उच्च विश्च तौ-उदूवी, ताभ्याम्‌-उद्विभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -बहुव्रीहावुद्विभ्यां ककुदस्य समासान्तो लोपः । 

अर्थः-बहूव्रीहौ समासे उद्विभ्यां परस्य काकुदशब्दस्य समासान्तो 
लोपादेशो भवति | 

उदा०- (उत्‌) उद्गतं काकूदं यस्य सः-उत्काकृत्‌ । (वि) विगतं 
काकुदं यस्य सः-विकाकुत्‌ । काकुदम्‌-तालु । 

7 यि? कार भर्थ- (वहुव्रीहौ) बहुत्रीहि समास मे (उद्विभ्याम्‌) उत्‌ ओैर ति 
गर्द से परे . ककुदस्य) क्ग्कुद शब्द को (भमासान्तः/ समास का अक्यव (लोपः) 
लोपादेश होता टै, । 

उदा०-(उत्‌) उद्ज्ठा हृ है काकु-तालु जिसका वह-उत्काक्ुत्‌ । (नि 
विपेका आ क््कुद=तालू जिसका वह-विकाकुत्‌ । 

सिद्धि-उत्काकुठ ( यषा उत्‌ ओर काकुद श्वो का पूर्ववत्‌ हुव्रीहि समास है। 
उत्काकुद" के क्रकुद" शब्द को हस सूत्र मे समासान्त लोणदैश निफहित है ओर व्ह 
अलोऽन्त्यस्य" ( (१ १५२) से काकुद“ शब्द के अन्त्य अकवर का लोप लोता ठै । काऽक्साने" 
(८२/५६) से द्‌' को चर्‌ कहू' होता रै। तमालान्त की बाधा से आदेः परस्य 
(९।९।५) ते प्राप्त क्रकूुद” के आदि ककर को लोपादेश नटी हेता हे। 


लोपादेश-विकल्पः 
(३७) पूर्णाद्‌ विभाषा |१४६। 
पऽवि०-पूर्णात्‌ ५।१ विभाषा १।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, लोपः, काकुदस्य इत्ति चानुवत्ति । 
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अन्वयः-बहत्रीहौ पूर्णात्‌ काकुदस्य विभाषा समासान्तो लोपः । 


अर्थः-बहु्रीही समासे पूर्णशब्दात्‌ परस्य कारकुदशब्दस्य विकल्पेन 
समासरान्तो लोपादेशो भवति । 
उदा०-पूर्णं काकुदं यस्य सः-ूर्णकाकृत्‌, पूर्णकाकृदः। 


आयि षाः मर्य (बहटग्रीटि समात मे' (पूगात्‌) पूर्ण शब्द से परे (काकदस्य) 
काकुद शब्द को (विभाषा) विकेत्य तरे (तमाप्नान्तः) समासि का अवकव (लोपः) लोप-अेणन 
ढीताहै। 


उदा०-पूर्णचपूरा है काकत्‌-तातु भिसका वह-पूरणकराकूत्‌ः पुण्र । 


किद्ि- (९ पूर्णकाकृत्‌ । यहा पर्ण ओर काकूद गन्त्रे का पूर्ववत्‌ बहुक्रीहि समास 
है। भृणकाकुद" के काकुद" शब्द को इस सूकर से समासान्त तोपदेण है ओर वह 
अतोऽन्त्यस्य" (१।१/५२) से ककुद के अन्त्य अकार कड लोप लेता है, 


(२/ पर्णकाकुदः । यहां शूर्णकाकूद ' के ककुद" शब्द को इसे रत्र से विकल्य पक 
मे लोफ़देए नही है । 


निपातनम्‌-- 
(३८) युष्टददुर्हदौ मित्रामित्रयोः ।१५०। 
पऽवि०-सुहद्‌-दुर्हदौ १।२ मित्र-अमित्रयोः ७।२। 


स०-सुहुच्च दुरहुस्च तौ-सुहृद्दुहुदौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । भित्र च 
अमित्रं च ते-मित्रामित्रे, तयोः-मित्रामित्रयोः (इतरेत रयोगद्रन्द्रः} । 


अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बह्रीहौ सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः समासान्त ! 


अर्थः-बहु्रीहौ समासे सुहृददर्हदौ शब्दौ यथासंख्यं मित्रामित्रोरर्धयो 
समासान्तौ निपात्यते । 


सु-शब्दात्‌ परस्य हूदयशब्दस्य समासान्तो हृददिशः, दुर्‌-शब्दाच्च 
परस्य हृदयशब्दस्य समासान्तो हृदादेणो निपात्यते । 

 उदाण- (सुहृत्‌) शोधनं हदयं यस्य सः-सुहद्‌ भित्रम्‌। (दुरहृत्‌) 
दष्टं हृदयं यस्य सः-दुर्हद्‌ अमित्रम्‌ (रात्रः) । 
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अर्यमा षाः अर्थ (बहु्रीलौ) कहुतरीहि समास मे (बह्दद्टतौ) बुहद ओर 
दुद शब्द (मित्रामित्रयोः) यथास्य मित्र ओर अभिक्र अर्थ मे (समातान्तौ) समाम के 
अक्यवं रूप मे निपातित है। 


यहां शरू-णब्द से प्ररे हृदय शब्द को समासान्त हद्‌ अदेश ओर दुर्‌ शब्द से एरे 
हृद्य शब्द को समासान्त हृद्‌ अश रिफातित है 


उदा०-सुः=अच्छय है हयः जिसका क्ह-वुहद्‌ भित्र । दटृ-खराक है हृदय जिसका 
कह-द्द्‌ अभित्र (शत्रु) । 

विद्धि-हद्‌ ¢ यहा सु ओर हृदय शब्द का पववत कहुग्रीहि समास ठै । सुह्व्य" 
के हदय शर्य को इण सूत्र से पित्र अर्थ मे समानान्त हृद्‌-अदेश्र निपातितं है। एेसे 
ही-द्हद्‌ । 
कप्‌- 

(३६) उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌।१५१। 

पर्वि०-उरःप्रभृतिभ्यः ५।३ कप्‌ १।१। 

सेऽ-उरःम्रभृतिर्येषां ते-उरःग्रभृतयः, तेभ्यः- उरःप्रभृतिभ्यः 
(बहु्रीहठिः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहुत्रीहौ उरःप्रभृतिभ्यः समासान्तः कप्‌ । 

अर्थः-बहूव्रीहौ समासे उरःप्रभृत्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समासान्तः 
कप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-व्यूढसुरो यस्य सः-व्यूढोरस्कः । प्रियं सर्पिर्यस्य सः- 
्रियसर्पिष्कः । अवमुक्ते उपानहौ येन सः-अवमुक्तोपानत्कः, इत्यादिकम्‌ । 

उरस्‌ ! सर्पिस्‌ । उपानह्‌ ! पुमान्‌। अनड्वान्‌ । नौः । पयः । लक्ष्मीः । 
दधि । मधु । शालिः । अर्थान्नञ: । अनर्थकः । इत्युर.प्रभृतयः । । 

आर्या षाः अर्य (बहुव्रीही) बहुत्रीहि समास मे (अरप्रभरतिभ्यः उरत्‌ 
आरि शब्द जिसके अन्त गे है उन प्रातिपदिकं ते (समासान्तः) समास का अक्यव (कपू) 
कप्‌ प्रत्यय होता है, 


उदा०- व्य फैला हज (चोट) है उरस्‌ (च्मती) जिसका क्ह- व्यूढोरस्क । प्रिय 
दै सर्पिस्‌ (प्रत) जिका क्ह-प्नियसर्पिष्क / अवमुक्त छोड त्यि है उगत जूता जिसने 
क्ह-अवगुक्तोपनत्क इत्यादि। 
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सिद्धि- (१) व्युढोरस्कः ॥ व्यूढ+सूु+उरद्‌+सु । व्यूढ^उरस्‌+कम्‌ । व्यूढोरस्‌+क। 
व्यृढीरस्कनदु ! व्युढीरस्कः । 
या व्यूढ ओर उरस्‌ शर्ब्दो का पर्ववत्‌ बहुत्रीहि समास है । व्युढोरस्‌“ शब्द से इस 
सूत्र से ठमासान्त कम्‌” अत्यय है । 


२ प्रिवसर्पि्कः । यहां इणः वः” (८।३।२९) से सर्प" के वितर्जतीय को 
षकार अदेश ह्येता रै । 


(3/ अकमुक्तोपानत्कः । यहा उपानह्‌" शब्द के हकार को नहो धः“ (८ ।२।३४.) 
से धकारः अला जशोऽन्ते (८ ,२/३९ से धकार को जश्‌ दकार ओर खरि च" 
(८ (५८५५५) से दकार को चर्‌ तकार अदेश लता है / छेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 


विशेषः उरःप्रभ्ति मेँ पुमान्‌ अनङ्कानू, प्यः, नौः, लक्ष्मीः ये शब्द विभक्त्यन्त 
पठित दै आऋतिफदिक नी । इसका यह प्रयोजन है कि इनका एक कचनान्त मेँ ही ग्रहण 
क्षिया जाता है हविकचनान्त ओर कूहुवचनान्त मे नर्टी। अतः इनसे शरेकाद विभावा 
(५ । (१५ ४) ठे विकल्प से समासान्त कप्‌ अत्यय होता है जैते-दिषुस्कः, दिपमात्‌ । 
बहूएुमान्‌, बह्पृस्कः इत्यादि । 
कप्‌- 

(४०) इनः स्त्रियाम्‌।१५२। 

पभ्वि०-इनः ५।१ स्त्रियाम्‌ ७।१। 

अनु०-समासान्ताः, बह्रीहौ, कप्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-बहुव्रीहौ स्त्रियाम्‌ इनः समासान्तः कप्‌ | 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे स्त्रियां च विषये इन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तः केप्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 

उदा०-बहवो दण्डिनो यस्यां सा-बहुदण्डिका शाला । बहुच्छत्रिका 
श्नाला । बहुस्वामिका नगरी । बहूवागिमका सभा | 

उभा वाड भर्थ-(क्हु्रीदौ) बहुत्रीहि समास मे' तथा (सियाम्‌) स्करीतिद्धय 
विषय मे' (इनः इन्‌ जिसके अन्त मेँ है उत प्रातिपदिक से (समासान्तः) समास का अवयव 
(किम्‌) कर्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- बहू-क्हुत दै दण्डी जन जिसमें क्ह-कहटुदण्डिकाः शला । क्ह-नूहुत है 
छक्री- छत्रधारी जन॒ जिसमें वह -नहुच्छत्रिका शला । बहुत दैः स्वामी जिरें 
वह बहुस्वामिका नगरी । टत कै कारमी=श्रेष्ठ वक्ता जिते वह-वहूकागिमक्म संभा / 
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सिद्धि- बहुदण्डिका / वहहू^जस्‌+दण्डिनू्‌+जस्‌ । कहु+दण्ठिन्‌+-कप्‌ । बहुदणडि^क । 
बहुदण्डिक+टार्‌ । कुदण्डिका+तु । बहुदण्डिका 

यहा हु ओर दण्डिन्‌ शब्दो का पूर्ववद्‌ नहुत्रीहि समास है / इन्नन्त शहुदण्िन्‌ ' 
शब्द से इत सुर ठे स््रीलिङ्ग विषय मे समातान्त कपू" प्रत्यय है । स्वादिष्वसर्वनामस्याने' 
(५? (१७/ रे ब्हुदण्ठिन्‌ की द सजा होकर नलोपः प्रातिकदिकान्तस्य' (८/२ ७) 
से कवर क्य तोप होता है। सरीत्व-कवक्ठा मे अनादयतष्टाप" (८१४८) ते ट्‌" 
अत्यय लोता है । एषे ही-बहच्छक्निकग, बहुस्वामिका, बहुकागिमका । 
कप्‌- 

(४१) नदय॒तश्च ।१५३। 

प०्वि०-नदी-ऋतः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-नदी च ऋच्चव एतयो; समाहारो नृत्‌, तस्मात्‌-नद्युतः 
(समाहारट्रन्द्रः) ! 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीही, केप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहूप्रीहौ नचुतश्च समासान्तः कप्‌ 

अर्थः-बहूव्रीहौ समासे नयन्ताद्‌ ऋकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (नदीसंज्ञकम्‌ ) बहवः कुमार्यो यस्मिन्‌ सः-बहुकुमारीको 
देशः । बहुबह्ममन्धूको देशः । (ऋकारान्तम्‌) बहवे: कर्तारो यस्मिन्‌ 
सः-बहूकर्तूको देशः । 

उर्सः का? जर्य- (बहु्रीढौ। कहु्रीहि समास मे (नच्रतः नदीसज्क ओर 
ऋकारान्त प्रातिमत्कि चे (समामान्तः) समास का अक्यव (कप्‌) कर्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (नकीसलक) बहू-बह्रत ठै कुमारिया जिसमे कह-बहूकुमारीक देश । क कृहुत 
है कर्ता (करत) स्वतन्त्र जिसमें क्ह-कहुकर्तरक देश / 

सिद्धि-बह्रकुमारीकः । नटरजसू^कुमारी^जस्‌ । व्हुकुमारी+कप्‌। कटुकूमारीकु । 
कहुकूुमारीकः । 

यहा कहु ओर कुमारी शन्दो का पुर्ववत्‌ क्री सयाच है। कुमारी शन्दं की 
पुस््याख्यौ नदी" (।५८,३) ठे नदी स्ना है/ कहकुमारी" णब्द से इस सूत्र से 
समासान्त क्‌ प्रत्यय है/ कप्‌" प्रत्यय परे लेने पर केऽणः" (७ ।२ 1१२/॥ से प्रप्त 
स्वत्व का न कापि" (७ 1 1१२८) ते प्रतिपेध होता है । देसे टी-ब्हण्बन्धूकः, कहुकरतकः । 
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कप्‌-विकल्पः- 
(४२) शेषाद्‌ विभाषा ।१५४। 

पण्वि०-शेषात्‌ ५।१ विभाषा १।१। उक्तादन्यः ेषः-तस्मात्‌- 
शेषात्‌ । 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, कप्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-बहुप्रीहौ शेषात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विभाषा समासान्तः कप्‌ 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासे शेषात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन समासान्तः 
कप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-बह्न्यः खट्वा यस्मिन्‌ सः-बहूखेट्वाकः, बहूखट्वकः, बहुखट्वो 
देशः । बह््यो माला यस्मिन्‌ देशे सः-बहुमालाकः, बहुमालकः, बहुमालो 
देण: । बह्वयो वीणा यस्मिन्‌ देशे सः-बहुवीणाकः, बहुवीणकः, बहूवीणो 
देष्टः । 

र्या षाऽजर्थ- (बहुव्री) कटत्रीहि समास में (परिषत्‌) ओेष~इस प्रकरण 


में गओोक्त छे अन्य प्रातिपदिक ते (विभाषा) विकल्प ते (समासान्तः) समास का अवयव 
(क्‌) कषु अत्यय ठोता है! 


उदा०-बह-बहृत ह खदट्का~खाट जिनमे वह नहटुखट्‌काक; कहुखट्‌वक. क्हुखट्व 
देण / व्ह बहुत हें मालये जिम क्ह-बहमाताक. कूमालकः कूहुमातत देश । बहु= नहु दै 
रकणाय जिसमें वढ-बकीणाक, कृहुकीणक. अन्हूतीग देश (त्थान) । 

तिद्धि- (१) बहुखट्‌ काकः । वही+^यस्‌+खट्‌ का^जर्‌ । बही+खट्‌ वा~कप्‌ । 
बहुवट्‌का^क / बहुखट्ककमु / बहुलट्वाकः । 

यहां बही ओर खट्वा शब्दों का पकवत्‌ बुग्रीहि ममास है! कहुखट्‌वः“ शेष 
्तिषदिक ठे इत परत्र से समातात्त क्‌ ' प्रत्यय है । ठेस ही- बहुभालयकः, बहूकीणाकः । 

(२ बहुखट्वकः । यहां आफोऽन्यतरस्याम्‌' (७ (४८।९५) से अगर को किकल्य 
प में हस्क दै । शे कर्यं पूक्वत्‌ है/ ठेते ही-बहूमालकः । बहुवीणकः / 

(२ बहुखट्वकः / यला गोस्ियोरुफसर्जनस्य" (१ २? । ८८) से उप्ठननि-सज्क 
सट्क ' एन्दं को हस्व होता ह । यला विकल्प पक्ष मे प्राप्ते कम्‌" प्रत्यय नही है/ ठेते 
दी- बहुमलः, बहूवीणः । 
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कप्‌-प्रतिषेधः- 
(४३) न सज्ञायाम्‌।१५५। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहु्रीहौ, कप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहु्रीहौ संज्ञायां प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः कप्‌ न । 

अर्थः-बहु्रीहौ समासे संज्ञायां च विषये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भवति । 

उदा०-विश्वे देवा यस्य सः-विश््वदेवः । विश्वानि यशांसि यस्य 
सः-विष्वयश्चाः | 

अआर्यमि7 काः सर्थ- (बहुत्रीटौ) बहुत्रीहि समास में तथा (सलायाम्‌। सका विषय 


में विद्यमान प्रातिपदिक से (भमासान्तः) समास को अक्यव (क्रय) कप्‌ प्रत्यय (न) नटी 
लेता है, 


उदा०.-विषक-तक है दैक किद्रान्‌ जिसके वह-विश्वदेव {इश्वर ) । विश्व=सक ठै 
य़ा जिसके कह-विष्वयशा (इन्द्र) । 


सिद्धि- विश्वदेवः । यहं विश्व ओर देक ब्दो! का पूकवत्‌ कहुग्रीहि समास हे / पं 
सजाविणयः में इ पत्र से कप्‌" प्रत्यय का प्रतिषेध है / देते ली-विश्क्वश्ञाः / 
कप्‌-प्रतिषेधः- 

(४४) ईयसश्च ।१५६। 

पर्वि०-ईयसः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-समासान्ताः, बह्रीहौ, कप्‌, न इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-बहु्रीहौ ईयसश्च समासान्तः कप्‌ न । 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे ईयसन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च समासान्तः कप्‌ 
प्रत्ययो न भवति । 

उदा०-बहवः श्रेयांसो यस्मिन्‌ सः-बहुश्रेयान्‌ ग्रामः । बहुश्रेयसी 
नगरी । 

उग्रया का अर्थ (उरी) गहुक्रीहि तमाल मे (यसः) इंयल्‌ जिसके अन्त 


मेँ है उत ्तिपदिके ठे (च) शी (समानत) समासत का अव्यये (कप्‌) कर्‌ प्रत्यय (न्‌ 
नटी लेता 2ै। 
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उदा०-ब्हू-वहुत है श्रेयानह= प्रणस्य जन जितने वह-बहु्रेयान्‌ प्राम । बहुश्रेयसी 
नगरी। 


विद्धि-(९/ बहश्ेयान्‌ । यहा क्ट जर श्रेयस्‌ रन्दो का पूर्ववत्‌ बहुत्रीहि समास 
है / प्रस्य शव्द से दिवचनविभज्योपयदे तरकीयदुनौ" (५ (३ ५७) से इयसुन्‌ प्रत्यय 
ओर भशस्यत्य श्रः" (५ /२।६०॥ से प्रशस्य" करो श्र" आदेश छोता है । इयन्त 
वहुशरेयत्‌ ' शन्द से इस सूत्र से समासान्ते के्‌ प्रत्यय का प्रतिषेध है । शेषाह्‌ विभावा 
(५ (८९५२) ते कप्‌ अत्यय प्राप्त था। 


(२/ बहुश्रेयसी । यला स्त्रियो रुपसर्जनस्य (१/२ ८४.८१ से प्रप्त स्वत्व क 
वा०- ईयसो बहुव्रीहेः अतिकेधो वक्तव्यः" (£ ।२/ ४८) से हस्वत्व का प्रतिषेध होता है । 
कप्‌-प्रतिषेधः- 

(४५) वन्दिते भ्रातुः ।१५७। 

प०वि०-वन्दिते ७।१ भ्रातुः ५।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, कप्‌, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहुव्रीहौ वन्दिते च भ्रातुः समासान्तः कप्‌ न । 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे वन्दिते चार्थे वर्तमानाद्‌ भ्रातृ-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भवति । वन्दितः स्तुतः, पूजित 
इत्यर्थः । 

उदा०-शौभनो भ्राता यस्य सः-सुभ्राता। 

अर्यमासा< अर्थ (बहुत्रीली) वह्ुक्रीहि समाव में तथा (वनिते) पएरूजित अर्थ 


मे विदिमान (श्रात्रः/ श्रत ब्व से (समातान्तः) समास क; अवयवे (कप्‌) कप्‌ उ्रत्यय (न) 
नही होता है/ 


उका०-सुः-एजित है श्राता चिका कह-सुश्रात / 
सिद्धि-घुभराता। यहा सु जौर श्राता श्यौ क पूर्ववत्‌ बहुत्रीहि समाय है। 
पारण जन्य से इस सूत्र से कत्दितयुजित अथं मेँ समासान्त कर्‌" प्रत्यय का 
अिषे है / 
कप्‌-प्रतिषेधः-- 
(४६) ऋतश्छन्दसि (१५८ । 
पश्वि०-ऋतः ५।१ छन्दसि ७।१। 


५०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-समासान्ताः, बहरीहौ, कप्‌, न इति चानुवत्ति । 
अन्वयः- छन्दसि बहुव्रीहौ ऋतः समासान्तः कप्‌ न। 
अर्थः-छन्दसि विषये बहू्रीहौ समासे ऋकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भवति । 
उदा०-हता माता यस्य सः- हतमाता (शौणसं० २।१३२।४) । 
हतपित्ता ¦ हतेस्वसा (शौणसं० २।३२।४) । सुहोता (ऋ० ७।६५७ 1३) । 
आर्यभ्िखाॐ जर्थ- (छन्द) केदविषय मे तथा (दहटग्रीहौ) बहुव्रीहि ममास 


मे (ऋतः) ऋकारान्त आतियदिक से (समासान्तः) समास का अक्यव (कष्‌) कष्‌ प्रत्यय 
(त॥ नही लोतः है । 


उदा०-हताःसर गई है माता जितकरी कह-ह्तमाता (शरण्य २।३२।४) । 
हतमर ग्या है पिता जिका कह-ह्तपिता। हता-मर गहं है स्वसा=कटिन भिसकी 
वह-हतस्वता (शरण्य २।२२।४४ । सु=एुजित ह होता ऋत्विक्‌ जिसका क्ह-मूहोता 
(ऋ० ७।६७ ।३)। 


सिद्धि-हतमाता । यहां हता ओर साता शब्दो क पूर्ववत्‌ ब्रीहि समास है 
ऋकारान्त हतमा्र ' शब्द से इस सूत्र से छन्द विषय मे समासान्त कर्‌“ प्रत्यय नही है / 
टेसे ही-हततपिता, हतस्वसा; सोता । 


कप्‌-प्रतिषेधः- 

(४७) नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे ।१५६। 
पऽवि०-नाडी-तन्त्रयोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) स्वाङ्गे ७।१। 
स०-नाडी च तन्त्री च ते नाडीतन्व्यौ, तयो--नाडीतन्त्योः (इतरेतर- 

योगद्वन्द्रः) । स्वस्य अङ्गम्‌-स्वाङ्गम्‌, तस्मिन्‌-स्वाइ्ग (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, कप्‌, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहू्रीहौ स्वासो नाडीतन्त्रीभ्यं समासान्तः कप्‌ न ¦ 
अर्थः- बहुत्रीहौ समासे स्वाडगोर््थे वर्तमानाद्‌ नाड्यन्तात्‌ तन्व्यन्ताच्च 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भदति । 
उदा०- (नाडी) बहवो नाड्यो यस्य सः-बहुनादिः कायः । (तन्त्री) 
बहयस्तन्त्रयो यस्य सः-बहूतन्तरीग्रीवा । तन्त्रीनधमनी । 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ` ५०७ 

आ यश्िीषाॐ भर्य- (बहुत्रीहौ) क्हु्रीहि समास मे (नाडीतन्व्योः) नाडी ओर 

तन्त्री शब्द जिसके अन्त मेँ है उस प्रातिपदिक से (समातान्तः) समास का अक्यव (कपू) 
कद्‌ प्रत्यय (न) नहीं लेता है! 


उदा०- (नाडी) वही=वहुत है नाडा जिसमे वह-कहुनाडि काय (शरीर) । 
कही है तन्ियाः-धमतियां जिसमें क्ह-क्हुतन्तरी का (गरन) । 


सिद्धि- (8) कहूनाडिः । यह कहू ओर नाजी शब्दों का पूर्ववत्‌ बहु्रीहि समास है । 
स्वाङ्गका्ी कहुनाङी” शब्द से इस सत्र से समासान्त के्‌” प्रत्यय क्रा ्रतिषेध है। 
नष्ुतेश्ने" (4 । ४ ।१५३॥ ते कप्‌ प्राप्त धा। गोल्तियोरुपसर्जनस्य" (१ ।२।४८) से 
नाडी शब्द को हस्व छता है । 


(२ कहूतन्तीः । गहा बहतन्क्री" शब्द मे गोस्तियोरुपसर्जनस्य' ({ ।२। ८) 
से प्राप्त हस्क्त्व का का०- कृतः स्त्रियाः अभविकेधो वक्तव्यः” (४ (२/८) से प्रतिषेध 
हेता ठै, 


कप्‌-प्रतिषेधः- 
(४८) निष्प्रवाणिश्च ।१६०। 

प०वि०-निष्प्रवाणिः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, कप्‌ न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहवरीहौ निष्प्रवाणिश्च समासान्तः कप्‌ न । 

अर्थः-बहुत्रीहौ समसे निष्प्रवाणिः ' इत्यत्र च समासान्तः कप्‌ 
प्रत्ययो न भवति) | 

प्रोयते यस्यां सा-प्रवाणी । प्रवयन्ति यया सा वा-प्रवाणी । करणाधि- 
करणयोएच' (३।३।११७) इत्यनेन करणे कारकै ल्युट्‌ प्रत्ययः । तन्तुवायस्य 
शलाका प्रवाणीति कथ्यते । 

उदा०-निर्गता प्रवाणी यस्य सः-निष्प्रवाणिः पट: । निष्परवाणी 
कम्बलः ¦ अपनीतशलाकः समाप्तवानः प्रत्यग्रो नवकः पटः भ्रवाणिः' 
इत्युच्यते । 

| आ यिका अर्थ (बहुव्री) ब्रीहि समास में (निष्प्रवाणिः) निष्परकाणि" 

ङ्त एद मे (वमासान्तः) समास का अवयव (क्यू) कण्‌ प्रत्यय (न) ही लेता है / 


५०२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-निट्‌=निकेते गई है अवाणी-तन्तुकाय की नाच जिसकी कह-निष्पकाणि पट 


(वस्त्र) । निष्छपाणि कम्बल । जिसकी बुनाई समाप्त हो चुकी है वह न्या-ताजा कपड़ा 
आदि तिष्पवाणि" कटाता है। 


सिदि-निष्काणिः। नितुतुमकाणीनमु। नित्‌चप्रकणी। तिष्मवाणिःतु। 
रिष्पवाणिः। 


यहा तित्‌ ओर प्रवाणी शब्द का पूर्ववत्‌ कटत्रीहि तमास दै / निष्परकाणी ' शब्द से 
हस सूत्र ते समासान्त कर्‌" अत्यय का प्रतिषेध है । नदतेश्यः (५ (४ (९५३५) ते कपू 
प्रत्यय शष्ते धा/ गोसियोरषसर्जनस्य (2।२।४८) से श्रवाणी^ शब्द को हस्व 
होतार, 


इति समासान्तप्रत्ययादेशप्रकरणम्‌। 
प्रत्ययाधिकारो उापुप्रातिपदिकाधिकारस्तद्धिक्तार्थधिकारश्च समाप्तः। .. 


इति श्रीयुतपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषा 
पण्डितदिश्वप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण पण्डितसुदर्शनदेवाचार्येण विरचिते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। 
समाप्ताचायं पञ्चमोऽध्यायः ।। 


।। इति चतुर्थो भागः।। 
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